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[ स्वामी अद्वानन्द जो द्वारा लिखित ] 


आजकल की सम्य कहानेवाली पाश्चात्य जातियों के पूर्वन 
जिस समय अन्धकार मे हाय से रास्ता टटोल रहे ये और अपने 
अग को दल्न से दौपना तक न जानते थे उस समय आर्यावत में 
ब्रह्मच’ विपयक ज्ञान भपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। 
मानवीय विकास के लिये ब्रह्मचय्य अत्यावश्यक समभा जाता 
था, विचार तया क्रिया में विवाह को एक धार्मिक सस्कार सममा 
जाता था ओर सन्तानोत्पत्ति गृहस्य के तीन ऋणों में से एक 
ऋण सममा गया था । बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में गर्माधान-विधि 
को अत्यन्त पवित्र यज्ञ कहा गया है, इस के अनुष्ठान के लिये 
अनेक नियमों की शवला बाँध ढी गई हे । भेक्समूलर जैसे उच- 
कोटि के विद्वान्‌ ने उक्त स्थल का आग्लमापा में भ्रनुवाद नही 
किया क्योकि उप्त का विचार था कि वतमान सभ्य कहानेवाले 
गन्दे ससार के लिये वे विचार इतने उच्च हैं कि उन का महत्व 
उस की समक में नही आ सर्ता । 

ब्रचय्ये के महत्व को सम्झने के लिये झुरप तपा 
अमेरिका को पर्याप्त समय लगा हे । थोडे समय से वहाँ के 
विज्ञान तया चिकित्सा से परिचय रखनेवाले विद्वानों ने अच्मव 


(२) 

करना प्रारम्भ क्या है कि ब्रह्मन्ये की नींव पर ही व्यक्ति 
नया जाति क भीदन की मित्ति का निर्मा किया ना सना है। 
पश्चिम में हरेक को विचारों की 'भाजादी है । उसी का परिणाम 
हे कि इस थोडेसे झग्मे में इम विषय में उन्होंने प्रपने वन्ञानिय 
झनुभयों तया अन्तपणों के भावार पर एक नतीन बिद्या की भी 
आधार शिला ग्ल टी है, निप फा नाम 'युजेनिउत्त' ( सन्तति 
जाख ) दै ! श्रझचय्य एक म्याप राष्ट है जिम में 'युजेनिएम 
भी शामिल दै । गेंदों के भादेश के भरमार यह मानवीय जीवन 
का प्रपम सोपान है, भौर यही उत्ति के मारी पर मनुष्य समाम 
वा फय प्रटमा है। इस युग में सब से प्रयम रामि दपानन्द ने 
अगुली उठा कर यर्तमान सम्यता वी नद में सग हुए उनकी 
तरफ स्थग करत हुए पाणी सपा आप द्वारा महतामा था हि 
शारीरिक, मानसिर एय थावत्मिफ अपचय्य द्वारा ही मउप्य- 
ममाम की रणा हो मरली है । भान प्राघात्य दिन ऋषि 
दयानन्द ये अधगस्ये विषयक एक-ण्य शब्द यी दाद दे रहे है 1 

मर शिष्य भोर सत्यनत पिद्वात्यालरार न दिपार्णी-समराम 
तै लिये धाझ्षपर्यससल्देश' को लि बर साउसृमि की महान्‌ 
देया की है। गरल लिश्वविधालय, कॉमरी, के छायास्य की 
ट्रैमिपत से मुक पूरे १४ पप सर मादा पाला ये जीस के. 
निरीक्षण तपा सञ्चालन था उत्तदायि पृ शदितार ब्रह + 
रहा है। गेग अतभ दे वि प्रिर सफ री १३ मे १८ वर्ष 
गए थी अया भ्रस्पन्त नाजुक होगी है, पान्तु यदि भाप 


(३) 

कुगलता-पूर्वक इत समय के खतरों में से उसे निकाल ले जाय 
तो बालक का जीवन बिगडने के स्थान पर शारीरिक तया मानसिक 
शक्ति का खजाना अन जाय । 'बक्षचर्य्य-न्वेश' जैसी पस्चर्कों 
के प्रचार से बालकों का अत्यन्त उपकार हो सकता है परन्तु 
वास्तविक बाप तमी होगा जन आचारय की देखरेख में रहते हुए 
परह्मचारियों का जीवन गढा जायया । 

ब्रह्मचय्य के सन्देश को सुनन और सुनाने के लिये देवीय 
प्रेम तया पवित्रता का वातावरण होना चाहिये । मैंने खय इस 
विषय में जिद्यार्थियों को अनेक उपदेश दिये है । जय तऊ मन 
को शुद्ध कर इन उपदेर्णो को न सुना जाय तब तक इन से लाम 
के स्यान पर हानि होने की भी सम्भावना रहती हे | इसलिये 
इम पुस्तक के पढनेवालों के प्रति मेरी सलाह है कि इस के 
पन्ने पलटने से पहले मन में पवित्रता तया नम्रता के माव मर लें। 
विश्व विधायक देवमाता को अपने हटय में प्रतिष्ठित कर के, ओर 
यदि यह सम्भव न हो तो अपनी प्रमेमयी जननी जिस की गोद 
में खेलते-खेलत कई वर्ष बिता दिये उस का ध्यान कर के, पवित्र 
तरा देवीय वातावरण में इस पुस्तक को हाथ लगाएँ । 

गुरुुल छोडने के बाढ, सन्यास में प्रविष्ट होते समय, मेरा 
विचार था कि ब्रह्मचर्य विषयक अपने अनुभवो को देश के विद्यार्यी- 
समाज तक पहुँचाऊँ । परन्तु “मरे मन कछु और है विधना के 
मन श्रौर'--- मैं अपने वास्तविक मार्ग से हट कर सामयिक्र 
घटनाओं की उलमान में पड गया । इस समय भारत के विद्यार्यी- 


(४) 

समान की मत्र से बडी जरूग्त यही हे कि रहनुमा यन कर उन 
के वैघ्यक्तिक जीवन को टीक मार्ग पर चलाया नाय | मैं भारत 
के स्कूलों तया वालेनों के भश्यापक्ों ण्व भानायी मे करना 
चाहता हूँ कि व भपने धर्म को पहचार्ने-- म्यय प्रश्ननप्ती 
बनें ताकि अपने छात्रों को प्रायचारी बना सके | पेद भगवान या 
कसन है --भानायों धप्नवर्स्ेए त्रग्ननारिणमि दन ~~न] 
धारण कर के ही भावाय छात्र यो ब्र्नारी पना माता है । 
मेरी यही हार्टिक प्रार्थना है कि “त्वमेव माना न पिना लम 
झ्यरूप वाले भगवान्‌ मातृभूमि के भानायी तपा गित्यां को 
स्योत्तिं-स्तम्म होउर फर्मेम्य-मार्ग प्रदर्शित करें । 
जन्म-शताज्टी-वेस्प 

मधुरां थद्धानन्द सन्पासी 


२८ जनररी, १६२५ ] 


1 


लेखक का वक्तव्य 


ऋषि दयानन्द की नन्म-शतान्दी को हुए तीन साल बीत गये। 
शताब्दी के उपलक्भ में बहुतों ने अपनी-अपनी भेट ऋषि के चरणों 
में घरीं । मैंने सोचा, में कित उद्यान से, कौन सा फूल, अपने 
देवता की आराधना में रखूँ * अभी दुविधा में ही पडा था कि 
आचार्य श्रद्धानन्द ने देवलोक के कुछ सुरभित पुर्प्पा को मेरी 
अजली म॑ डाल कर कहा ---“बेटा, ले, 'त्रह्मचरय्ये' के इन फूर्लो 
को अपने देवता के चरणों में रख दे ।” श्ाचाय के दिये हुए 
फूलों से मैंने अपने देवता की पूजा की ओर मेरे देवता ने उन 
फूलों को सर्वत्र अखेर देने का आदेश किया । “ब्रह्मचर्य्य सन्देश? 
की यही भात्म-कहानी हे । 

शताब्दी के अवसर पर यह प्रन्य आग्लभाषा में लिखा गया । 
अपने ढग का यह पहला ही ग्रन्य था, इसलिये ज्ञात न था कि इस 
का जनता म कैसा स्वागत होगा । अग्रेमी में दो हजार प्रतियाँ 
छपवाई गई थीं, वे सत्र निकल गई, थोर इसे दोबारा प्रकाशित करने 
का प्रश्न उपस्थित हुआ । इस समय तक मेरे पास सेकर्डों पत्र 
ड्क्द्रे हो गये थे | सत्र कहते थे कि इस पुस्तक ने उन की आँख 
खोल दी हैं । परन्तु उन की शिकायत थी कि यह पुस्तक बचपन 
में ही उन के हाथ क्यों नहीं पहुँची, ओर साय ही वे लिखते थे 


(६) 
फिंयटि बचपन मे ही उन्हे यह पुस्तक मिलती तो शायद भागलमापा 
न मपफने के कारण उन के प्ये कुछ न पडता [सर की ताना 
इसी पर दूटती थी कि यह पुस्तक हिन्दी में होनी चाहिये । वई 
पितार्था फी चिद्वियाँ प्रार्थी, यदि इस का हिन्टी-म्पान्त हो 
जाय तो वे उसे झपने पुन के हाय म॑ देना चाहत हैं, बई 
भाइयों फी चिश्रिया आयीं कि यदि यह पुस्तक हिन्टी में हो मो 
व इमे अपने छांट भाई को मेंट करना चाहते हैं । मेरे पाम तने 
पत्र पहुँचे हैं कि गेरा विधाम हो गया है, इस पम्तक की हिन्दी 
जनता को नरूरत है। भप्रेनी की पुस्ता; यरीनों, दाउररो, 
चसि, भष्यापका तपा उद्वा के छात्रों के शयो मे ही पहुँची 
है। उन पी यह निश्चित सम्मति है वि निमदग से इस पुस्तक में. * 
बपनर्य्य के विषय को खोला गया है बह चन्यन्त उत्ड्ट फोटिफा 
है। अद्मनर्स्ग पर हिन्दी में बढ़े पृ है परन्तु नित, पुस्तक में 
झुब्कों के एक-7 प्रश्न पर गम्पीरता से विषार जिया गया हो 
रेप्ती पुम्मक एय-झाष हो होगी | परसपप्य पी भन्यौ भीम 
हेदा कह देने मात्र से युवा पा पुष समर नहीं पहता । 
दा के मस्तिता में ममटट-मे विचार घूमने लगमे ह । मिन 
मित्रों ने मेरी भगेमी की पुप्तह परी दै उन का पर्‌ना है हि एप 
पा से उन्हें मरवागर्यय क दिय में एत ज्ञान प्राप दुभा है , 
मा बो दद दिया साय तो भी उन के पाने कृष रुप रहरै । 
उन्हीं मित्रो क भागर से मान यह एम्स हिन्दी माणी सन्ता 
फ सन्युश रगने की भृष्टा कर रहा हूँ । उम यस में अपस्य 
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के गीत गाने में कुछ कसर नही छोडी गई, परन्तु उन गीतों 
` के साय-साय उस के वैज्ञानिक स्वरूप पर भी विस्तृत विचार 
किया गया है, उस के हरेक पहलू पर प्रकाश डाला गया है । 
गुनराती तया मराठी में इस पुस्तक का रुपान्तर हो चुका है । 
इस पुस्तक म भग्रेनी की पुस्तक से बहुत कुछ ज्याव्ह है । 
में चाहता था फि गुनराती तया मराठी के अनुवादक कुछ देर 
उहसते और भग्रेनी से श्रठुवाद करने की भ्रपेक्षा मेरी हिन्दी 
पुस्तक से अनुवाद करते । परन्तु उन्हें जल्दी थी । मैं चाहता हू 
इस पुस्तक का भारत की सत्र भाषाओं में अनुवाद हो जाय और 
१३--१४ वर्ष की भाइ के प्रत्येक वालक के हाय में यह पुस्तक 
पहुँचे । इस पुस्तक का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की सब 
मो खुली छुट्टी है । 

यह “सन्देश' इस युग के प्रवतेक ऋषि दयानन्द का “सन्देश! 
है। उप्ती सन्देश को श्राधार में रख कर, उसे पुष्ट बनाने के 
लिये पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता लेने में सफोच 
नहीं किया गया । इस में जो कुछ है वह दूसरों का है, बस, 
भाषा मेरी तया दृष्टिकोण ऋषि दयानन्द और आचार्य श्रद्धानन्द 
काहै। 

इस पुस्तक के लिखने में प० कृष्णदत्त जी रायुवेंटालकार, 
फैजाबाद, ने बहुत सहायता पहुँचाई है । शारीर-शाल्न के श्रध्यायों 
का उल्या तो प्राय उन्हीं का किया हुआ हे | प० शकरदत्त 
जी विद्यालकार ने इम पुस्तक के प्रकाशन में बडी सहायता की है। 


(८) 
उक्त दोनों भाइयों या हार्दि धन्यवाद हैं।यदि इस पुल्ल से एव 
भी भात्या क उत्त्यान में सहायता मिलेगी ता में भपना परिश्रम 
सकल मसमर्केगा क्योंकि एफ चेतन भात्मा इस अखिल जड नगर्‌ 


स. प्रधिक मूल्यवाला है ' 
सप्पत्रद सिद्धान्तालदार 
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PINS 


शथंस 'अव्याय 
क्या यह विषय गोपनीय है ! 


हु एक गन्दे वातावरण में सॉस ले रहे हे। हरेक श्वास क॑ 
साय न जाने कितने गन्दे विचार हमारे दिमाग मे जा पहुँचते 
हे और न जाने कितने ही और, भीतर प्रविष्ट होन की तैयारी 
करने लगते है । नन्हे-नन्हे बालकों का मस्तिक तया हृदय कोमल 
कॉपलों के फूटने और सुरभित कुममो के सिलने से उल्लसित 
होने वाले नवयोवन मे ही दुगन्धयुक्त कीचड से भर जाता है । 
आठ या दस वर्ष के बालक के चेहरे को देखने से कुछ पता नही 
चलता परन्तु उस के बन्द हृदय-कपाट को खोल कर देला जाय 
तो श्रन्टर एक भट्टी घधक्ती नजर आती दे जिस की लपटों रे-- 
जो थोडी ही देर में प्रचण्ड रूप धारण कर लंगी--वह बालक 
कुलसने वाला होता है । वह नहीं चाहता कि उप्त के “भीतर? 
माका जाय । इस का विचार ही उसे कपा देता है, नख से शिख 
तक हिला देता है । वह मानता है, उस के भीतर कीचड की 


५८६ 


१० प्रधचर्ष,सम्ैश 
दूलगल अमा हो रही है, भम्म पा देते वाली भाग सुलग रही 
है। किमी शात प्रेरणा सै गर्‌ किसी को भपी भन्त करण में 
माने नहीं दता--परन्तु फिर मी इकला येउ पर पर्‌ भीतर के 
नट छिप हुए पी फो उठाउठा कर उन की फोषिर्गो लिया 
परता है, भीतर नमा विये गुप्तरणम्यौ' चो उलझूपलट पर्‌ 
हया परता दे ! 

राय दे परस्य ! बै गुप्त रहस्य टी तो मालक यी भाल्या 
फो चाट नात है । प्रारम्भ भ गए हत रहस्यों को सगझना 
शारा है । भपो दो गार हमनोलियो से कुछ पृष्ठता है, पर १ 
पनसिर्या चलात भार शैतान की एमी हेम देते है । जो दा पम्यों' 
गो सम्य न ममे पट भोला, उत्त का मनाक उश्ता है, उसे दन्त्‌ 
पताया नागा । भारों तरफ का समाग गनश दि ॥म्सन्त गन्न | 
इन रहत्या बो रह्रय कट पर उन्हें दाया नहीं गणा, ह [11220 
गर्दो नाता, परन्तु भए को भयूठा रिसा वनाश. उप २४५ 
समान पी गोड में पलनेगाले हरे क TE 7 
ज्ञाता है। एरी भोला पालक गो पु सर - 
पा ममप गुमरी पर यारों की अह 
जाता दै । गुन माते न गाने हिम बु 
को भा दी है) ग्रास प्रकृति घल 
एं उठने जपती १, पत ग कगार « 

ममान दाता हेय शिप हना 
शुप ग्हो, एम पर एव सर्द भी पारे 


घम अध्याय ११ 
घ्यापक लोग बालऊ को स्पष्टरूप से कुछ नहीं कहना चाहते। 
हलक के हठय,मे प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को देख कर उत्सुकवा 
( [मन्न होतीं है, इन 'गुप्त-हर्स्यो' के विषय म भी उसे उत्सुकता 
नाने लगती है । परन्तु: वह देखता है कि इस विषय की कोई 
गत भी उप के होठों पर आने से पहले ही उप का गला घोट 
देया जाता है। “चुप रहो, भागे से इस बात को जवान से मत 
नेकालो !!--चाररो तरफ चुप्पी, चुप्पी | सब स्वाभाविक रास्ते 
उत्ठ देख कर' बालक भपने रास्ते खय्‌ निकाल लेता दे । गद 
पुष्पी बोलने से भी ज्यादह त्राही मचा देती है । माता-पिता 
के, अमख्यापर्कों के, गुरु के मिना सिखाये चालक बहुत कुज 
> पील जाता है--योडे ही समय में इतना सीख जाता हे मिसे 
मुलाने के लिये एक जन्म तो क्या कई जन्म भी काफी नहीं हो 
सकते । वह जो कुछ सीख जाता है उसे देख कर माता-पिता सिर 
घुनते हैं, गुरु लोग आँसू बहाते हें भोर उम का जीवन खिले" 
हुए फूल की पलियां को मल देने के समान झुरफा जाता है । 
तो फिर, क्या यह विषय सचमुच गोपनीय है * क्या दोस्तो 
'का खिल्ली उदाना, माता-पिताओं का आँखें दिखाना, गुरुओ 
'का मौन साथ जाना--यह सत्र कुछ उचित है १ 
मैं तो नहीं समम सकता कि इस विषय को इतना गोपनीय 
०५ क्यो माना जाता है।: अफसोस तो।यह हे कि इसे, गोपनीय 
होनेके साथ गन्टाःभी सममा जाता है ! हम लोगों की समक 
में नःनाने यह क्यों नहीं आता कि मानव-शरीर मे निस प्रकार 


१२ प्रहाचप्प सन्देश 
फफ, निगर भोर पट है, 'मोर उन्हें अपना भपना काम करना 
होता दै उमी परार मलुप्य-गरीर मे उत्पादक भवयग है । 
सुप्य के शारीरिर भग सभी पवित्र है, ममी उपयोगी है, भर 
प्रत्यक्ष मग के उचित उपयोग का ज्ञान प्र्येक व्यक्ति के लिये 
क्षाउतयक है। इन भगो को, और इन के सम्तन्ध म चर्चा रो, 
गोपनीय तरया गन्टा इसीलिये समझा जाता है क्योंकि दुक्षरित्र 
लोगो ने इन भर्गो का दृर्पयोग क्या है । शरीर के इन पवित्र 
अगो क विपय में चर्या करन ही उन की स्मृति म दिपय-ामना 
से मनी दुई तस्तरे सफर कारने लगती है । उन की चिनार घारा 
अन्त यौ नाली मै महा क्ग्ती है । परन्तु रमा इस विषय की चर्चा 
सपमुय गन्ती भर्या है? ता फिर, सृष्टि वी भन्य वस्त्रों की 
घा गन्दी गर्ना क्‍यों नहीं ? ऐस व्यक्तियों से पृक्षो फिन 
आए तया कान झी भर्गा बस्ते हुए वयो नहीं शर्म के मार 
चुल्लू भर पानी में डूब मग्न, गुरू तया वर्षा के नियमों पर 
बरम ररत हुए बया नटीं लमान, क्यों व शारीरिए पदिप्रता के 
सामन्ध में फटी गई उन जातों का, निन्हें व मूल से छिपी हुई 
ममक है मुन फर मिर नीचा यर लन है, उन्ह गन्त वहन 
ओर उन स झपनी सन्तान फो अमान पी योरिश मस्ते हैं? 
यदि नपएपक रम भया से कतई अनमित हों ता निम्मन्देर 
प्रशन हो माता हे कि उन मानों % ज्ञान से उरी मलाइ ग स्थान 
पा दुगई तो नहीं हा नायी । पान्तु नग हम उनी आगो मे 
_ नदयौवन की गया पो उदीयमान अमान में ही प्रमा टमा 
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देखते है, बचपन की सफेढ चादर को कल्पना रहित काले घन्मोँ 
से रगा हुआ पाते हैं तो महमा मुख से निकल पडता है क्या 
इस चुप्पी से हम पाप के भागी तो नहीं बन रहे १ कही ऐसा 
तो नही कि हमारा मौन लाखों निस्सहाय नवयुवर्को को निराशा 
के अयाह गर्त में धकेल दे और फिर उन के उद्धार की कोई 
ग्राशा ही न रहे । ' सपार के सम्पूर्ण विज्ञ-समुदाय की इस 
विषय में एक मति है । उत्पाठक-अर्गों के सम्बन्ध में मालक कहीं 
न कहीं से ज्ञान पा ही ज्ञाता है। या तो उम की ढिर्नोदिन बढती 
हुईं उत्सुकता को शुद्ध, पविन खोत से शान्त कर दिया जाय, 
नहीं तो आठम ओर हव्वा की सन्तान शैतान से सत्र कुछ सीख ही 
सकती हे! क्या ही अच्छा होता यदि, पशुओं की तरह, मनुष्य को 

~ भी बिना सिखाये खय ही इन विपर्या का निसर्ग द्वारा ज्ञान हो 
जाता । परन्तु मनुष्य भोर निसर्ग । नैसर्गिक ज्ञान होने का सम्रय भी 
नहीं आता कि मनुष्य सव कुछ सीव जाता है, और उत्त के पीग्वने 
का साधन सदा गन्दा--अत्यन्त गन्दा--होता हे । वह बहुत 
कुळ अपने आचार-श्रए स्तायियों से सीख जाता हे, बहुत-कुछ 
समाज में चले हुए हैसी-मखोर्ला से सीख नाता है भौर बहुत- 
कुछ छापेखाने की मेहरतानी से दिर्नोदिन वढ रहे अश्लील 
साहित्य से, भ्रश्लील चित्रों से, सीख जाता है। 

यह नमोमण्डल न जाने कितने नवयुवर्कों के हुढय-वेधी 
भात॑नादों से व्याप्त हो रहा हे । कितर्नो की पुकार भ्रास्मान को 
फाड २ कर उठ रही है 'हाय, क्या ही अच्छा होता, यदि पहले 


1४ ग्रह्मदय्य तने 
कुछ पता लग गया होता ! * जय से मरी 'अझवर्य्य' पिप 
अग्रेनी की पस्तः नस्युवर ऐ हायो म पहुंची है तमी भ लगात 
मुझे पत्र भा रह हैं । युवर-मण्टली तरम रही है । मे 5 
भाव म्याप फी पुसतके ने मुके बघा लिया होता यरि २ 
साल पहल यह मरे हाय पड गई होती ।' मैंन एसे नवयुवक १ 
उत्तर देत हुए सदा यरी लिखा है “ए मेरे नो-मपान दो 
याई तेरे व टिन गुजर गये हैं, तर कल्यो पर निराण का मोम 
लार का मरा के लिये गुना गये है, ता भी पछा माद कर 
उठ गा हो--मोती को बिमार टे श्र भागे फो चिन्ता पर! 
मीषन फो नये तिर मे शुर करद | याट रा--मो नयी काया 
पलना चाहत है उन के लिये 'देर गन्ट का इध अर्थ ही 
नहीं हे । यटि तुझे पता लग गया रै कि जीपनक इन आकयम 
नियमों क उल्लाल प! दुष्पग्णिम क्ष्या होता है तो भपने 
लुम या मदुपयोग कर ( यदि तृ णमी चरती नानी में है 
तो सपन प घरो फे नीशा की पाठगाला में सोते हुए भन॒मों 
से फायदा उडा । ये छनुमर अनमोल हे 17 

प्यारे नामलान ! मानइ-समाज क इन असुमतों को में तुक 
मक पहुगासा चाहता हूँ । रम पुन्सक में मनुम्पजाति क 
धप्सस्ये विषयक प्रउमों पा मत्दश टै 1 मैं शव डाग्दायिल 
पूय पास फो हाय न लगाता यदि तेरे बट, वो माता पिता भौर 
गुरटन,) सर प्रति अपने कत्य फो समसत भोर हाय यें मयात 
सकर तर्‌ गीगनन्याये में पर्नेशात गर्दी से तुझे साधान कर 


च 
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देते । परन्तु अफमोप्त ! उन्हे इस काम के लिये न फुरसत ही 
है, न व इस के महत्व को ही समते हैं। प्रत्येक नवयुवक की 
जीवन-नौका सत्तार के श्रयाह समुद्र में किसी श्रपरिचित तट की 
खोज में चली जा रही है, मार्ग में न जाने कितनी भयफर चट्टान 
समुद्र के जल से ढकी हुई छिपे हुए सिरों को उठाए खडी है जिन 
की एक ही टक्कर से नौका चकनाचूर हो'सकती है । भे यह दृश्य 
'रपनी आँखों से देख रहा हूँ, फिर क्यों न खतरे की घण्टी बना 

कर उँचते माँकी को जगाने की कोशिश करूँ? ऐ नाविक! हुशियारी 

से पतवार को पकडे रह, कहीं आँधी तुमे रास्ते से भटका न 

दे , गर्म खोल कर अपनी किश्ती को खेये जा, कहीं समुद्र के 

गभे फो चीरता हुआ नक्र तेरी नौका फो निगल न ले , सावधानी 

से चम्पू चलाये जा, कहीं चट्मानें तेरी नौका से शकरा कर उस के 
टुकडे २ न कर दें ! सावघान--इस सफरमयी यात्रा में प्रतिक्षण्‌ 

सावधान । यह यात्रा लम्बी है--बहुत लम्बी है--भोर समय 

उतनी ही जल्दी उडता चला जा रहा है। इस यात्रा में तूने 

कहीं भी गलती की तो देखना तेरे प्रमु का रचा हुआ यह सारा 

खेल चना-बनाया बिगड जायगा । 
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प्रेम फी सिलती हडे कलियों ) 
स्‌ की सेहमयी झडू प॒चरार किमि क रोमनरोम को 
पुलेवित नहीं कर ठेती , प्यारी बहिन को देख क 
पिम का हृदय आनन्द क सोत म॑ गोत नहीं सानेलगता , कही 
पर फिमी प्रज्ञात व्यक्ति से चार भौ होत ही किस छरगीग 
मगीर्वो की मयुर-्वनि नहीं सुनाई पदमे लगती * इसी को प्रेम 
कहव हैं ! 
प्रेम ! भरो, यह कैसा मीठा शब्द हे । कवि भोर किसान; 
युगा भोग युवनी---समी ये इस पी मिठात में अपने को सुला 
दिया है | हिस प्रात्मा म॑ प्रम की नडपन न होगी , कौन मा 
दृश्य प्रेम के रसमय गूट मालिंगन म वस्चिन रहना भाहेगा , 
कौन सा झघर प्रम के विद्र धुम्मन फे लिये भएला न 
उगा । पटे दो भगारों पा छोटा सा शर” पिच यी भमीम गति 
मो भने भम्र विदे कर मेटा हुमा है। यह एक अपुर जादू 
६1 दो बरस का मन्दा पा मालक इमी मे बस्मन स सिना 
हुमा, स्यावटारिक मापा या एक शाब्द मी न जाता हुमा, 
अपनी माता की समरी और मे से उस क अन्न करण गक 
दहेत नागा है, प्रेमिका इसी फी झम्द रहित मीन भाषा में एक 
एक विधान मे प्रमी दे विरार पा मिरलियो शलाते सगरी 
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है । प्रेम सीमायो को लाथ जाता है, दीवारों को तोड़ देता है, 
खाइयो को भर देता है--यहाँ तक कि अपनी तपाने और गलाने 
की शक्ति से विश्व की विविधता को मिटा देता, एक रसता फा 
अखणड स्वर्गीय साम्राज्य एयिवी पर स्थापित कर देता और 
जीवन को खोखले की जगह भरा हुआ, मुहतान की जगह 
समृद्ध तया दु समय की जगह सुखमय बना देता हे । 

प्रेम-पुप्प की सुगन्ध मादकता लिये होती है । इस की 
प्रथम कलिका फा विकास ही कोमल वयस्‌ के वालक फो मत- 
चाला बना देता हे | इस कमनीय फूल के बीजों को हृदय की 
उपजाऊ भूमि में बखेरने के लिये कोई देवदूत मोके की ताक 
भें फिरा करता हे भौर भनुकूल आतु के भाते ही प्रेम के बीज 
जो देता है । बस, नवयुवक अपने बीस साथियों में से किसी एक 
को अपने हृदय म॑ चुन कर उम की ्राराधना करने लगता है। 
अचानक उसे एक ठिन साफ-साफ मालूम हो जाता है कि वह 
स्कूल के अपने उस साथी की तरफ़ सिंच रहा है। स्कूल की 
छुट्टी फा समय उसी के साय जिताने को जी चाहता हे । धीरे 
चीरे ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगती हे कि वह हर समय साय 
रहे । उस के चेहरे में एक अदमुत्‌ आकर्षण रहता हे, वह सुन्दर 
है ! शरीर की सत्र शक्तियाँ उप्ती में केन्द्रित हो जाती हैं । उमे 
छोडने पर जी नहीं मानता । स्वमन में वही दिलाई देने लगता हे, 
जागते हुए भी जब वह समीप न हो तो उसी की प्रतिमा आँखों 
के सामने घूमती है । फिर जव कमी उप से कुळ देर के लिये 


२० , ग्रह्म मर सस्था 
पढ्ने लगत है भर शा रहस्यों क उठयाटइन के भाय-माय उन 
के स्व, निफ्लर मुखायाश पर रष्युल्ण के मेर महान 
लगते है । मरम प्रेम जिम म से पताल उपरती थी नग यौवन 
क मत्चार मे उएनान्त हो माता है। वह 'बालर झा प्रेम मल 
रहता, “यदद का प्रेम हो जाता है, भर इस प्रवार ऊ दिशा 
परिवनम या प्राष्टतिफ सारण हैं । पह क्या ? सुनिय ' 

मनुष्य क मम्ति के मुख्यत दो माग किये ना सकत 
कै --मगना तया पिछला । मम्तिप्क वा अगला भाग "षा 
निमा ( सरित्रम ) पराता दै ओर पिडला 'छोटा दिमाग' 
( मरिपिलम ) काना दै । “बहा दिमाग एमारी खोपडी में प्र 
स अधिर स्यान पेरा है । यह भागे मौर्हो क पाम से भन 
का पीठे क उम हुए भाग ता पैसा रहता दै । यर दो भाडा 
मे मैट रहता है-- टार आर तया घए भर । होनों हिम्मों 
म, सिमी फ न्यार चोर मिमी फे दम, हाई पनी रहती है । 
सगे दिमाग ये फु नी) गन फ झु उपा, पीठे की भोर, 
पोट दिमाग एक यान से दुमो पान ता फेला रहता है । यह 
नी बार तपा दोए हो धर्भेण म मैर कर मादगउ मही स शुरू 
लोय है बहा उप के २ मिट लिगा रहता है। इस में भीदगाई 
अनी एनी है। ये आई दिमाग नो मित भित भागों मे भारी 
हैं और इन गी गरग्ट टिमाए यी दान की गति बो मुज 
की है | रनों दिम माप्य ही गडी म छाडि राव रै 
लिए मे उन्हें कटा फ लिय पर्यात्त स्थान मिहवा है। पद! 
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दिमाग, आत्मा के शरीर में होने पर, पञ्चञ्ञानेन्द्रियो के अनुभव 
किये हुए विपर्या का साक्षात्कार करता है, अयवा उन के झचुभव 
को सबिकल्सक ज्ञान बना देता दै । आँख देखती है, कान सुनता 
है, नाक सुती है, जिद्ठा रस लेती है, त्वचा स्पश करती है-- 
परन्तु यदि ज्ञान-तन्तुओओं द्वारा इन इन्द्रियों के अनुभव बडे दिमाग 
तक न पहुँचें तो किमी प्रकार का प्रत्यक्ष न हो। इसीलिये इन्द्रिय- 
ज्ञान का फेन्द्र बड़ा दिमाग माना गया है। छोटा दिमाग परेलू---गृह- 
सम्बन्धी--प्रवृत्तियों का तया शरीर की भिन्न-भिन्न हरकतों को 
बश में रखने का काम करता है। इसी से पटो की गति का 
नियमन, शरीर का वशीकरण तया माता-पिता ओर कुट्ठम्बियों 
के प्रति थोइ या बहुत प्रेम का सन्चालन होता है । यढि छोटै 
निमाग को किसी प्रक्रार की हानि पहुँचे जाय तो मनुप्य अपनी 
शारीरिक हरकतों को वश म नहीं रख सकता शोर चलते-फिरते 
श्रगि-पीहे गिरने तघा डगमगाने लगता है । मादक पदाथा का 
सेवन प्राय छोटे दिमाग को ही प्रभावित करता है, इसीलिये 
शराबी अपनी गति को स्थिर नहीं रख सकता । प्रेम के भार्वो 
का सम्बन्ध भी इसी दिमाग से हे इसीलिये प्रेम के उन्माद मै 
मनुष्य की अवस्पा शरानी से किसी प्रकार अच्छी नहीं रहती । 
इस प्रकरण में हमे छोटे डिमाग पर ही विशेष घ्यान देना है। 

छोटे दिमाग के, जेमा अभी कहा गया, दो काम हैँ --- 

( १ ) यह साप्तारिझ प्रवृत्तियों का केन्द्र हे । प्रेम-भाव, समाज- 

मेम, टाम्पतत्य-ज्ञेह, वात्सल्य-भाव, मैत्री-माव, शृह-निवासेच्छा, 
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वऱ्परायणना--- ममी का सञ्चालन इसी से होता हे । भोर, 
(२ ) इस का काम शरीर की मिय भित गतियों को दस में वर्मा, 
उन्हें सीमित तया नियन्त्रित रखना भी है । चलना, फिरला, 
अस्ना, उठना, खड़े रहना, हाय घुमाना, उँगलियाँ पलाल, 
उदना-- उन मग रा सञ्चालन भी इसी से होता है । 

मसपन में होटा दिमाग सारे दिमाग का बीस हिस्सा 
होता है परन्तु २५ वर्ष की झरम्या तफ पहैचत-पठसने यह पर 
कर सारे टिम का सातवां हिम्मा हो आता है । 

निप्त ममय धोटा लिमाग बटने लगता है उस अझ्या को 
उमारापम्या उरत है । मार! शब्द या अर्ग है--'कृम्मित है 
भार निम ऊ लिये --धर्थात्‌ निम झषस्या में काम-्यामना याल 
फ जीन फो नष्ट कर माली है । छोटे तिमाग के परो या 
नगीना यह रोता है हि नीगन में गागशत्ति--कामगसि--गा 

हल्नार ऐन लाता है । प्रेम की फलियां फर पढ़ती है, 

मीयन फ रम्यो, गीरन फी गोपनीय बातों फी ताए कुमार तपा 
कमारी का ध्यान भनिफ आकर्षित होने लगता है । उम सगय 
जीवन की जो झपरा हो आदी है, मता पा” बिसी स दियी 
हैं? उस पूरे जीवन में महन ससी महो उमइ पाठी है । 
खून नोरा मारन लगा दै | मस-स एक भई गरि के मन्या 
से फड़यने मानी है । मान्य रामे उदी लगा है । दए 


२ अरो को एप नाही दुनियां में पाठा है । माणी फी गगर 


फु व व्यत इर “एते यरो साला है| ऐसा बमा उग पात 
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कभी न आया था, ऐसा खाद उत ने पहले न चखा था । उस 
पर मस्ती छा जाती हे भोर इस मस्ती में वह प्याले में भरी 
जवानी की शराब को बड़े-बड़े घूँट कर के पीने लगता हे । थोडी 
ही देर में वह नशे से चूर हो जाता है, पागल हो जाता है ! 
कुमारावल्या की यह छोटी सी कहानी है । पन्द्रह-सोलह वर्ष 

के किशोर के जीवन में जवानी फे छिपे हुए रहस्य उपल-पुयल 
मचा देते है । काममाव की प्रथम जागृति 'भाटभ तया हव्वा के 
पुत्रों तथा पुत्रियां के ह्यो में भाँधी खडी कर देती है, और 
यदि इस वासना के घोडे को सयम की लगाम से न कसा जाय 
तो यह आँधी बहती २ तूफान का रूप धारण कर लेती है, 

इम के सन्सुख ओ कुछ आता है उप्ती को उडा ले जाती है। 

क्या धनी क्या निधन, क्या लडका क्या लडकी, प्रलय मचा देने 

वाला काम-वातना का तूफान जब एक वार भी उठ खडा होता 

है तत्र चारों तरफ सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लगते है---अधेरा, 

गर्द और बीमारी के सिवाय पीछे कुछ नहीं बचता । जब तूफान 

निकल जाता है तब मृत्यु की शान्तमुद्रा जीवन पर एकाथिपत्य 

जमा लेती है । 

कुमारावस्या में जीवन-रस बनना प्रारम्भ होता है । बच- 

पन से निकल कर किशोर बनते ही बालक के रुधिर भे इस 

जीवनी-शक्ति का सञ्चार होता है | यदि यह जीवन-रस शरीर 

में खपा लिया जाय तो पढ्ठे मनवूत होते है, स्नायुं में शक्ति 

मर जाती है, शारीरिक, मानसिक तया आत्मिक शुणों का विक्रा 


रट प्राव ब्य सन्द 
होने लगता है, पान्तु यदि उम जीवनस वा दाम हो माग हा * 
जीवन गक्तिन्हीन हो जाता है, भार बन जाता है ! नीपनरम 
पर मन का तात्कालिक प्रमाव पडता है । शरीर के पटो को मनु- 
मृत वरन की माचतें रहो तो यह रम उधर ही यो गतिगीन हो 
जायया, उस मानसिक विचारों मे दिन-रात विवरण करो तो यर 
शक्ति दिमाग यो पृष्ट उसे में लग जायगी । इस जीवन म को 
घय कहते है, रतम' बहने हैं । गार्जों में 'ऊ-रेता' उसे परा 
गया है निम का यीर्य कमी सपलित नहीं होता। भाठिय अगर 
भारी का जीउन बिन्दू नीचे फी तरफ नटीं जाता । बह उपर ही 
उपर--मस्निक की तरफ---प्रपना भाग बनाता दै । बर्दो तपा 
उपनिपरदो या यही भारते दै । अगारी की आत्मा सण परमारमा 
में विभरती है भोर बट अपने नीएन-रस को भाध्यामिक्‍वा ऊ 
फर्द्र--मम्तिप्म--यी तरफ ही प्रवारित करता है। 

मनुष्य की मानसिक शक्ति यरि गरीर के गठन पर संगी 
स्टे नो यीय शरीर को वीमैगाली अना देता है, यदि मानमिर 
शक्ति फी महायता म यीय यो स्थतिशरक्ति फ बढान में लगाया 
आप तो स्मग्प-गरि वीर्य शालिनी बन नाती है मोर गरि 
इन माममिए शक्ति या उपयोग कामलासना यो उत्तेमित सरो 
दे लिय रिया जाय सो काम-ामना मटर उटतीहे--एसी मणा 
जाती है कि मद्य बामना-मय हो नागा है । होट मासक में 
जब काम की प्रवृति हम प्रार जाग उठती है तो वह पाते में 
ड्रप रत ही शग ष्ये पा सावा है, धीमे २ प्रदीप ऐन 


द्वितीय अध्याय स्प 
वाले प्रेम के दीये मे धमाके से ग्राय भभक उठती हे, प्रेम का 
मीठापन वासना के तीखेपन मे बढल जाता हे , छोटी उम्र में ही 
बालक बड़ों की सी बातें करने लगता हे । माता-पिता उस के 
इस अपूर्व बुद्धि-कौशल को देख कर भ्रचरज करते, शायद कमी- 
कभी अपने ही को पराहते है, उन की समक मे नहीं भ्राता, 
लडका इतनी छोटी उम्र में इतना स्याना कैसे हो गया । उन्हे 
क्या मालूम, लडके ने अपने स्यानेपन के लिये गुरु धार लिये 
है--वह रोज गलियों मे फिर कर उन गुरुओं से शिक्षा-दीक्षा लिया 
करता है । वह कहै बातों में साधारण उत्साह दिखाने लगता, 
कई बार्ता से न जाने क्यों शर्माने लगता हे । इस समय बालक 
के मस्तिष्क में प्रविए हो कर कोई देख सके तो उसे पता चल 
जाय कि किन रहस्यों की गुत्त्यियो को सुलझाने में वह दिन-रात 
एफ किये रहता हे । उप्त के मन की सम्पूर्ण शक्ति कामुकता के 
सस्कार्रा को जगाती और उन्हीं में खेला करती है । उत का 
छोरा मस्तिष्क, जिस का पूरण विकास २५ या ३० वर्ष तक की 
आयु म होना चाहिये था श्रभी से--दस, बारह वर्ष की रायु 
से--बढन लग गया है ओर दिर्नोदिन बडी तेजी से बढता चला 
जा रहा हे । श्रमी वह पढना-लिखना बहुत कम सीख पाया हे 
इसलिये अश्लील नाटकों तया उपन्यासो से वह कुछ २ बचा 
रहता हे परन्तु गन्दे साथियों से उसे बचाने वाला कोई नही है। 
जिस समय उस का मस्तिष्क गन्दे सस्कारो मे पोषण पा रहा 
होता हे उसी समयसकील खाना, मिठाई, खटाई, आचार, चाय, | 


२६ प्राघनस्प-सन्देश 
काफी प्रार दूसरी गन्दी धाते मिल कर हमारी वर्तमान भपम्पाकी 
समान में पतने यानें लड्ये-लडरी वी कामान को मदकाले 
में पी की आहुति का काम वरती है। मतुष्य का यमन्तरय 
बान का जीवन ज्यों ही पल्लवित नया पलित होन तगता 
£ त्यो ही कोई भएनायी भाषर इस सुन्दर पौदे को नर 
उगेड रालता है) यर दुष्ट उप टिन की थी प्रतीग्रा रहीं 
करता अम गह पोटा बडा रोगा, इस में कलियाँ लगेंगी, कूल 
मिरेंगे भौर मारा उद्यान उन को स्वर्गोपम सुपन्ध से मएफ उनेगा, 
उन क मानि ३ क र्गो से मर जायया। भफमास ? इस पपे 
की रखा मरने याला पोई माली नहीं दिलाई दता । माणी 
परन्तु ऐसे माली जो उम के स्वाभाविक विराम यो नहीं 
डेग भक्त, उसै नट से सींग वर ण्यटम परा रना घाहत है, 
इन की बलियों यो थप म्होर टाया से सोत २ मत उन्हें 
गिलाना घाटत हैं। इन का परिणाम ? भोह ! उस पा मगा 
परिणाम " पौ फा तना टूट जाना है, उस यी दोर! भोग 
बलियो पम्हला माती हँ । मारक वा यौन नए हो जाता है 
कर म्गनाग' आ कार ५ का उमक हय को कान 
हावा दे ! 

ग्स्म्याएें से कोटा शपा! छदना प्राम जरी २ फन 
पदा है। यासर बनन भ ही भामियों ग्रीन्‍्सी मर्ज करा 

साला दे] ओ बण शुधना्पों! को भइमित चर्मा करा 
“हाई दे नदी म्यान हो मावह [दै उने पर्षार्थो रु रितार 
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बन जाते है । ऐसे ही बच्चे हस्त-मैथुन, वेश्यागमन तया अन्य 
गर्हित कृत्यो की धषकती हुई श्राग मे बलि चढ जाते है । बाल? 
विवाह भी उन की शान्त भात्मा को ठण्ठ नही पहुँचा सकता । 
झरे भोलेमाले माता पिताशो ! यह 'रहस्य'-रूपी राच तुम्हारी 
असहाय सन्तानों को प्रास की तरह निगलता चला जा रहा है, 
उन्हें बचाओ । शायद तुम अपने “बालकः को इतनी जल्दी 
भमनुप्य' बनते देख खुश होते हो, उसे बारह वर्ष की उम्र में 
पच्चीस वरस के आदमी की तरह बातें करते देख दिल म फूले 
नही समाते हो, परन्तु याट रखो, यह तुम्हारी मूता है। 
तुम्हारे छुकुमार पालक की '्रॉर्खो क पीछे से माँकने वाला 
“मनुष्यः मनुष्य नहीं पर 'राक्षस' हे-आशु-परिपक्कता का राक्षस 
है---नो उसे हटप जायगा, उप्त क जीवन को नष्ट कर देगा । 
में चाहता हूँ यह पुस्तक बालकों के हाय में पहुँचे । में 
एक-एक अक्षर इम भावना से लिख रहा हूँ जित से वालको 
को श्रपने कण्टफाकीर मार्ग में पगडण्डी' निकाल लेन का 
साहस हो जाय, भन्धेरे में भी अपने लिये उजेला कर लेने की 
उन में शक्ति था जाय । मेरे हृदय में कितनी प्रवल आकाँच्ा 
है कि हर समय यह पुस्तक किसी-न-फिमी बालक क हाय म 
अवश्य हो । भरे बालक ! इस बात-चीत का तेरे जीवन के 
साय अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । सुन, यदि सम्हलना चाहता है 
तो सुन ! जैप्ता मै पहले लिख चुका हूँ , तू शौर तरे जसे 
दूसरे सायी लडकपन में किसी की दोस्ती मे फँस जाते है। 


क 


२८ प्राप्नरुप परश 
दुर्भाग्य यट पटना एमी समय होती है मव बालक नीतिन के 
खतस्नाय हिस्से में से गुमर रहा होना है, यह रिस्सा ङ्मा्ग- 
बम्या का होता है, इस समय काम यो प्रयूत्तियाँ धीरे २ जाग 
रही होती है । प्यार बालफ ' नीयन का यह समय बरा मुरा 
यना होता है परन्तु माप ही जड माट का होता है! इसी 
समय तो झनेक भालक शरि घर गरने याली अने$ भाती को 
पहली थार सीगन लगते दै । यह मानत दृश हय बो दू ख 
होता है, परन्तु उम स गया, सट सात तो है, कि इसी ममग 
पित्या भएन गुख पर मालिग पात लेती है , कोमल, माल 
लमाण फुटिल, फुस्मित सौंपी बा नाती है , सुन्दर भौर 
मोल पालक मुप्प क भागरण म शताने हो नात ई । फरित 
हो गतान में बदलते दग कर हय से दुसमरी गर्म भ्राह' 
निएळूती है, पाखो से भासू खान है, पर्योरि गिरी हुए को 
रम समान में ममी पदा रेफर भोर नन्दी गिरने फी फोरिश गरन 
हैं उस सहाय टेन बाला पाड नहीं मिसता | द ऐसा गिता 
हि उतना भत्तम्भा मा नान पडता है 1 इस प्रशार मो दुमा घेता 
तणा पाप फ एक में निमाल होन लगता है, यमी उम पी भा 
म्या पर बिमार वर क हो मोषो ! 'सद्गचार राख उम क शा्द- 
प में से मि नाना है~-ह अपन शिदे या) भोर माता 
विय ठया मागियो की भ्यार मृत गा सिदार घन भागा र 1 
०, सपय भाग ह नप रि उस के वाप टही गर ममि नही 
पहो | झरा साय यर ऋूप बट हान शिवाई की सोम में 
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निकलता हे । शिकारी जाल विद्या देता है, हरिन तया खरगोश 
रेस जात छ । उसे विश्व का सचालन करने वाले भगवाम्‌ का 
शाप्तन नहीं दिखाई देता , वह उस क॑ एफ २ नियम को तिनका 
समक कर तोडने लगता है । परन्तु कतक ? इस नशे से जगाने 
के लिये दैवीय कोप उस अमागे पर उबल पडता है । उप्त क 
दोहर पापों के लिये उसे ऐसा तटपाया जाता हे जिसे देख 
पाप क मन्सूनै बान्धने वाले दाँतो तले उँगली ढबाते और श्रागे 
रखे हुए कठम को पीछे फेर लेत हे | दोहरे पाप--हाँ, दोहे 
पाप ! एक पाप तो वे जो उस ने अपने चर्र को तबाह कर के 
किये होते हे और दूसरे व जो उस ने निटोप आत्मार्थो को 
पनी पाशविक कामवासना की तृप्ति मै साधन घना कर किसे 
होते हैं । झरे नर-पिशाच | तुके क्या हो गया ? रुक जा, पवित्र 
जीवन पर कीचड भरा हाय फेरन से बान श्रा जा! सन्चरित्रिताके 
चेहरे को अपना गन्दा हाय लगा कर दूपित मत कर ! 

अरे कूर वृश्चिक ! तेरा जीवन निस्सन्देह अत्यन्त कुटिल हे। 
तेरे विपयुक्त टक की श्रह्म पीडा से तेरा शिकार छटपटाने लगता 
हे । परन्तु याट रुव, एक निर्दोप आत्मा को टसने का पाप 
बगेर बढले के नहीं जाता | एक क्षण के मन बहलाव के लिये अपने 
जीवन को खतेरे में क्यों डालता हे १ ठहर, ठहर ! एक ऐसे 
व्यक्ति पर जिस ने पैरा कुछ नहीं बिगाडा डक चलाने से पहले 
जरा सोच तो ले। नही सोचेगा तो तेरा शिकार तो कुछ देर 
रो-धो कर अच्छा हो ही जायगा परन्तु याद रख तुझे कुचल दिया 


३० ब्रह्मचर्य्य सन्देश 
जायगा । अपने जीवन की रक्षा कर, और उप्त निर्दोष आत्मा 
की भी रक्षा कर जिमे तू अपनी कामाग्नि का पतगा पना कर 
भम्म करना चाहता हे । 
परन्तु सम्मत्र है, इन पत्तियों का पढने वाला "शिकारी! न 
हो, “शिकार? हो , इसने वाला न हो, उप्ता गया हो | शरे 
चालक ! यदि तू उन हतमागों मै से है निन पर कई बेउकूफों 
की जिन्दगी थोर मोत निर्भर रहा करती है तो भी तुके हुशियार 
रहने फी जरूरत हे । वे श्रक्त के दुश्मन तरी गोरी-गोरी चमकती 
चमडी पर मरत है , आसमान में तारों की तरह मिलमिल करती 
तेरी बडी उडी आखों पर जान देत है , चाँद को शर्मा देने वाले 
तेरे गुलामी गालों पर लट्टू होते है--- यह सच है, इसे छिपाने 
की जरूरत नहीं । तेरे जिस्म के चोले की चटक-मटक से सिंचे 
हुए व देरे चारा भोर ऐसे मटराने लगते है जेसे फूल पर भारे! व 
तुझे कहत है क्रि तरे तिना व कणभर मी नहीं नी सकते परन्तु 
याट रख वे सत्र चोर है, डाऊू है, लुटे हें । परमात्मा ने अपनी 
उदारता से सोन्दर्य का जो गहना तुके पहनाया है उसी को 
चुराने क लिये वे तरे इर गिर्द फिरते है ! रे मूर्ख शिकार ! 
अपने ऊपर रहम खा, इन लुटेरों के चैंगुल मै मत फ । शिकारी 
तुरे फैमाने क लिये बनावटी प्रेम का ठुकडा फेंक रहे है-- तू 
ललवाया नहीं और जाल में फँमा नहीं । परमात्मा ने तुझ पर 
«सोन्ट्य की चौदार कर दी है, परन्तु इस अपू धन को पाकर 
७ डर क्योंकि सौन्दर्य का होना घर मै सुवर्ण के होने के 


। 
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समान हे । इस सोने को देख फर, चोर और लुटेरे, रात को, 


1 जिस समय तू वेखवर सो रहा होगा, तुम्ह पर टूट पढेंगे , तुझे 


| 


॥ 
१ 


Deed 


लूट ले जायेगे , इस में सन्दे नहीं कि वे अपनी जान को 
खतरे में डालेंगे परन्तु तेरा तो सवेनाश ही हो जायगा । नित 
समय तेरा धन तेरे पास हे, उत समय उस की रक्षा कर क्‍योंकि 
यह ऐसा घन है जो जय एक वार लुट जाता है तो दर-टर भील 
मगवा कर ही छोडता हे । 
अरे ठिल लुभाने वाले खूजसूरत फूल । मत समम कि 
ये तितलियॉ जो पछ फडफडा कर तेरी परिक्रमा कर रही हें 
अनन्त-फाल तक इसी तरह तेरे सौन्दय के गीत गाती जायँगी। 


७ जव तक तरे मधु की अन्तिम बूँद खतम नहीं हो जाती तब 


तर ये तेरा रस चूसती चली जायगी । और फिर,--फिर क्या ? 
फिर वे दूमो फूल पर मॅटराने लगेगी और तू भुरका कर मट्ठी 
में मिल जायगा । ऐ नौ-नवान ! उस फूल को देख, उप्त 
फूल के मधु को देख , उम के मुर्फाए हुए धूल में मिल रहे 
पख़डियों के टुकडों को देख । धूल मे एडियों के नीचे कुचले 
जा रहे फूल की “आह! मे तरे जीवन के लिये मर्म-भेदी सन्देश 
मरे हुए हैं ! 

जब तक लटके पदना-लिखना नही सीखते तब तक बे 
दूसरी तरह से खराब होते रहते हैं, जब थे पदने-लिखने लगते 
हैं तब वे कई तरह की वेडूदा बाते लिखना सीख जाते है । वे 
खत लिखते हैं और इन वेडूदा खतों का नाम प्रेम-पत्र' रखा जाता 
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हे । सम्भवत यह उम दूषित शिज्ञा-प्रणाली का परिणाम है मे 
हमारे बच्चों को वर्तमान स्कूलों में डी जाती है। जब तक बातर 
भली-माँति पढना-लिखना नहीं सीख जाते तत्र तक उन क॑ 
जीवन का यह पहलू सोया रहता है । अक्षरों का ज्ञान होते ही 
उन्हे अपने मनोभावों को प्रकट करने का एफ भया रास्ता सू 
ज्ञाता है। बारह वर्ष की छोटी सी उम्र में भी लडफे इस तरह 
के बेहूदा खत लिखने म व्यग्र देखे गये है । १६ से २४ व 
की उम्र के भीतर यह प्ररत्ति अपने उच्च शिखर पर पहुँच जाती 
हे । इस समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही फीका क्यों 
न लगता हो, रसीला हो जाता है शोर अखिल विश्व को भपने 
इय के भनयक सगीत से मर देना चाहता है | समार के सुख- ' 
दु ख, सफलता-अ्सफलता, घाशा निराशा, 'वहल-पहल--सम के 
मिश्रण से मवयुवफ का हत्य कभी मीठी, कभी कडवी तानों में 
झनक उठता है । नव-योवत के उन्माट में वह मत्त हो जाता है 
--उस के श्वाप्त-बात से प्रेम'-सने पत्र ओोर प्रेम फे रस से 
भीनी कविताएँ निकलती हें । एक ओर प्रेम क॑ भार्वो की 
हृग्य में इस प्रकार वाढ आ रही होती हे, दूमरी भोर वही समय 
युबक के चरित्र निर्माण का होता है । यदि मनुप्य के भावों 
को इस समय काबू किया जा सके, उसे पन्माग दिखाया जा 
सके तो वह क्या से क्यान बन ज्ञाय! इस समय बनते हुए चरि 
को ऐसा झुकाव दिया जा सकता हे निम से वह कवि, चित्र- 
कार) साहिल-सेवी, वैज्ञानिक, दर्गनिक--जों कच चाहे वन सकता 
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है, परन्तु इस सुझवप्र से लाम उठाने वाले ही कितने है और 
कहाँ हैं १ यह थपूर्वी अवसर जब कि युवक के मस्तिष्क पर 
मनमानी छाप लगाई जा सकती हे हम में से सत्र के पास, 
एक-एक के पात, कमी-न-कमी जरूर धाता है। परन्तु यह अवर 
एक ही वार श्रता हे, झोर यदि उत्त समय इसका तिरस्कार कर 
दिया ज्ञाय तो फिर लोट कर नहीं आता 1 कालिनों में पढने 
वाले कई लडके शिकायत किया करते है कि व अब उतने तेज 
नहीं रहे जितने वे पहले स्कूल के ढिन में थे । शोर हो भी 
कैसे सजते हैं जब कि उन्होंने एक सुवरणु-भवसर को अपने हाथों 
ही खो दिया । यदि बरे जरा मी भ्रष्ट से काम लेते तो अपने 
समय का अधिकाँश भाग बेहूदा प्रेम-पर्नो और प्रेम-कविताझों के 
(लिखने में न खोते। जो प्रणटे उन्होंने किसी 'प्रेम-कविता? के 
-पद्य को मन-ही-भन गुनगुचाने में, आस्मानी भौर हवाई बातों को 
असली समझ कर उनके पीछे येतहाशा ट्रोडने में खर्चे किये उस 
से उनकी मानसिक शक्ति बढने के स्यान पर घटी, इस का उन्हे 
परिज्ञान नहीं , जो शक्ति उन्हें ने अपनी कल्पना के फूल त्तोट 
कर किसी प्रेमपत्र के एक-एक श्रच्र और एक-एक शब्द के 
सिंगार करने में व्यय की उस से उन के शरीर की बत्ती रुकी 
मन भोर आत्मा का विकास बन्द॒ हो गया, यह भी उन्हें मालूम 
नहीं । किल्से-कहानिर्या में अकिति जीवन बडा मीठा मालूम होता 
है, उसी को जब कल्पनाओं में चित्रित किया जाय तब और 
मी मीठा मालूम पढ़ने लगता है परन्तु कल्पना, खप्न, तस्वीर 
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ओर कहानी में दिखाई देने वाला जीवन वास्तविक जीवन नह 
हे । नवयुवक प्राय अपने कल्पित खर्ग-लोक में विचरा करता है 
अचानक किसी दिन कल्पना का जादू उतर जाता है ओर १ 
गरीब इसी नीरस मर्त्यलोक में भा टपकता है शौर अपने ही मे 
भग्न-खम् जीवों को चारों तरफ पाता हे । रात्रि की प्रशान्त मोह 
निद्रा में उसे वह भयकर चेतावनी की भावान सुनाई पहने लंग 
है जो पहले भी भात्मा के अन्तर्म प्रदेश में से सदा उठा करतीर्ष 
कभी मूक नहीं हुई थी परन्तु फिर भी कभी सुनाई नहीं दी थी ! 

परन्तु क्या इन पत्तियों का यह श्रमिप्राय है कि में प्र 
की कलियों को उन के प्रयम विकास मै ही मसल देने का पा 
पदा रहा हूँ ताकि इस दु समय सतार में बहने वाला पवन उन व 
मधुर मुस्क्यान को लेकर किमी भी द्द भरे दिल की जलन के 
दूर न कर सके ? क्या मेरा यह तात्पर्य है कि हृदय में उठत 
हुईं प्रेम की ज्वाला को सतार की ग्रप्तारता के विचार-रूपी नत 
के छींों से बुझा दिया जाय * नहीं--कक्‍्भी नहीं ! मैं इस बा 
को खूब सममता हूँ कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही चलते फिर 
महुष्य की प्रस्जीविनी शक्ति है, प्रेम श्रखिल विश्व की रिप 
का कारण है । प्रेम के बिना हृदय के ट॒कडे २ हो जायें, भात्मा 
मीरमता के कारण जड हो जाय, श्रविरत चलनेवाला विशध-पेंगी" 
एकदम स्तन्ष हो जाय । प्रेम ही दृष्टि क आदि में विकी नगत 
के प्रम अणु में उत्पादन की अदम्य शक्ति का सचार करता है । 
कलकत्ता के हस्पताल में ण्क बेहोश महिला लाई गई उत्त वा 
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चार वर्ष का वचा खो गया था । वह उसे इूँढती हुई रेल की सडक 
को पार कर रही थी कि इतने में रेलगाडी की टक्कर से चोट सा. 
कर गिर पडी भोर बेहोश हो गई । उत्त की नाडी बन्द हो गई,', 
हृत्य के भीतर गति न रही, परन्तु उस की सज्ञा-हीन भाँखें अपने 
खोये बच्चे की तलाश में बेहोशी में भी व्याङल हो रही थीं। 
डाक्टरों ने कहा कि उस वेहोशी की हालत में भी, जव हदय 
और नाडी ने गति करना छोड दिया था, केवल बच्चे के प्रेम ने 
उसे जीवित रखा। कुछ देर बाद उप्तके हृदय में फिर से गति पैदा 
हो गई । प्रेम ने मरते हुए को मरने न दिया थर दृश्यमान मृत्यु 
में भी जीवन को कायम रखा । क्या इस प्रेम के विरुद्ध मेरे सुल 
से एक भी शब्द निकल सकता है १ मैं खूब समझता हूँ कि यदि 
प्रेम न रहे तो जीवन जीने लायक ही न रहे । 
कोमल हृढया माता अपनी सन्तान के माथे पर चुम्बर्नो की 
बौध्ार कर देती हे--उत्त दैवीयीप्रेम के विरुद्ध एक क्षर भी 
महसे निकालना घोर पाप है । ओह ! माता का ध्यात्त किन छिपी 
हुई, प्तोयी हुई, प्यारी २ स्म्रृतिर्या को जगा देता है। उप्ती की 
प्रेममयी गोद में, उस्त की कोमल बाहो में पडे २, खर्म के ,फरने 
बहानेवाली उत की शॉँखों की तरफ देखते २ हम ने कई साल 
त्रिताये | उती की सरचा में पलते हुए हम ने ससार की तरफ एक 
अपू कौतूहल से कना शुरु किया, कुछ योडा-बहुत , परीला 
आर आदमी बने (कया उत्त का प्रेम सुलाया जा सकता है,? कमी 


: नही--सौ बार नहीं,! दूरी इसे कम नहीं कर सकती, समय 


॥ 0 
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इसे मिटा नहीं सकता । पाप के पंक में निमग्न या दु ख के 
समुद्र में डूवते किसी भी मनुष्य को माता की प्रतिमा का ध्यान 
सम्माल सकता है, बचा सकता हे । वे अमागे कितने ऋतप्न हैं 
जिन के घृणित कट्यो को देख कर उन्हें गोट में खिलाने वाली 
जननी की भाँख उत्रलते हुए गर्म २ श्राँतुओं से एक वार भी ' 
डवढत्रा जाती है ! क्या उप्त माता के प्रेम को, उस के मोह की, 
किमी प्रकार भी छोड़ा जा सकता है ! 

1 माता तो माता ही ठहरी, माई भी कितने प्यारे होते है, 
बहिन का प्यार भी कितना मीठा होता हे । यह प्रेम नहीं, 
अन्तरित से उतरी हुई पवित्रता की गगा है जित में भाई-माई 
ओर भाई-बहिन एक दूसरे को गोते देत हैं, खेलत है भोर प्यार" 
करते है । नितना ही इस प्रेम को बढा कर विकसित किया जाय 
आर विकसित करते २ उत्त उवी सतह तक पहुँचा दिया जाय 
जहाँ विश्व क भ्रखिल प्राणी, परमात्मा के प्रव न्त पुत्र एवं 
बडे परिवार में समफे जाते हैं, उतना ही यह प्रेम 'पपने विशुद्ध 
रूप में प्रकट होता है, सार्यक होता दे । यह प्रेम जिम के हृदय 
में है वह माग्यशाली है शौर निस्त के ठय में नहीं है उसे इम 
की जड भषी से जमाने का र सकल्प करना चाहिये क्योंकि 

~ इसी प्रेम के अमाव से आन हम जाति रूप से सप्तार की सम्य 
जातियों से पिछड़े हुए हैं धोर भ्रपने को जबानी जमा-वर्ते में 

, ग्राष्यात्मिक वरते हैं परन्तु आध्यात्मिकता के उत्त प्रेम सै, 
जो पुप्यमात्र को एक परिवार का झग मना देता है, कोरे हैं। 


द्वितीय अध्याय ३७ 
पति-पत्नी का प्रेम भी मनुष्य को दी हुई ईश्वर की झपार्श्रो 

में से एक हे । भगवान्‌ के चलाए हुए नियमों 'से, वे दोनो, 

न जाने कहाँ-कहाँ पैदा हो कर और पल कर कहाँ आ मिले हैं । 
वे दोनों जीवन-मागै के पथिक हैं, आपस में एक दूसरे के सहारे 
हैं । भ्रापस के दोर्पो को दूर करते हुए, कमियां को पूरते हुए 
ज्ञीवन-्यात्रा को प्रेम-पूेक निभाना उन का कर्य है । पति-पत्नी 
के प्रेम की कामना जब अत्यन्त उत्कट हो जाती है, बै पारस्परिक 
भिन्नता को मिरा कर दो से एक हो जाते है, तभी, दोनों के 
पवित्र भ्राध्यात्मिक मिलन में, असणड-ज्योति के भण्डार मगवातू 
के स्फुलिंगों का चौंधिया देनेवाला प्रकाश भ्रन्वकार के आवरण 
को फाड कर आत्मा को आलोकित कर देता है । यह प्रेम एक 

अमूल्य देन है । 

प्रेम मित्रता के रूप मै मी प्रकट होता है । समाज में 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में भाकर हमारे हृद्य में भिन्न- 
भिन्न भाव उत्सन्न होते है । किसी को देख कर घृणा, किसी को 
देख कर आकर्षण, किसी को देख कर ऐसा मानो जन्म 
जन्मान्तरों का परिचित अपने ही परिवार का अग ! यदि तुम्हारी 
मित्रता के आधार म॑ वह प्रेम है जिसे एक आत्मा की दृमरे' 
आत्मा के प्रति प्यास कहा जा सके, निस के द्वारा तुम्हारे हृदय 
१” में उँची-उँची उमर्ग उठ खडी हों, भो तुम्हें-घम तथा सचाई 
के मार्ग पर कदम बढाने के लिये प्रेरित कर सके और पाप तया 
दुःप्वृत्ति के अन्धकार को भगाने के लिये प्रक्राग की किरण बन 


दि घ्रहाचय्य सन्देश 
सके, “तो 'निस्सन्देहे, तुम्हारा प्रेम एक मशाल है जो उत्त भाग 
की चिनगारी से जलाई गई है जो प्रकाशस्तम्म के रूप से खडी ' 
हुई तुम्हारे न्तिम लक्ष्य की तरफ तुम्हें बुला रही हे और ! 
ख्य धागे बढती हुई तुम्ह मी उप्ती तरफ ले भा रही है | भर 


यात्री ! तु वटा चल, इस प्रेम की ज्योति को अपना भाप्तरा वना. 


कर भागे, वेखटके, बढा चल--तूने जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा। 

सिस्तरो का कयन है कि सच्ची मेत्री उन्हीं में हो कती है 
जो सदाचार के परम पुनीत भावों से प्रेरित हो कर, आपम में एक-, 
दूसरे की इज्जत को समते हुए, एक-दूस्तेर की तरफ झुक्न 
हैं । सदाचार से उप्तका श्रभिप्राय हवाई बातों से,नहीं है। 


दुनियाँ में भादर पूर्ण-रूप से कहीं भी पटता हुथा दिखाई नहीं देता, : 


परन्तु वह जहाँ तक भाचरण में पट सकता हे उतना जब तक न या 
जाय तब तक, केवल ब्रातों के आधार पर भ्रपने को सदाचारी कहने 
का किमी को अधिकार नहीं है। सठाचारियों की मश्नी--भ हा!-- 
श्ररली मैत्री तो होती ही सदाचारियों में है। 'पुएय' की सुन्दरता 
निम ने देखी उप्त ने भ्रस्ली, कमी न मिटने बाली, सुन्दरता 
देखी, क्योंकि इस के समान सुन्दर, इस के समान मोहने वाली 
वस्तु दुनियाँ में दूसरी नहीं । पवित्रता, सच्चाई, प्रादगी, इमान 
ठारी में ही तो सौन्दर्य्य हे । राम भोर कृष्ण को किप्त ने देखा 
था १ परन्तु क्या, इतनी सदियों के बीत जाने पर भी, फोई 
हिन्दू हृदय है जो इन के नाम को सुनते ही प्रेम से भर नहीं 
जाता, अभिमान से फूल नहीं उठता * इनप्की क्या को सुनते 


डितोय अध्याय 
जाते हैं भोर श्रोतार्था की आँखों से प्रेम के अश्चु-निन्दु टपकते 
जाते है । उन की, जीवन-कथा्थो में बिखरी हुई घटनाएँ कैसी 


+ प्यारी हें, कैसी सुन्दर हैं ! क्या यह प्रेम राम ओर कष्ण की 
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मूर्तियों से है * भरे, उन की मूर्तियों को किस ने देखा है । 
श्रस्ल में, सौन्दर्य का भवतरण 'पुण्य' तया “सदाचार” के देह 
में हाता हे! 

पेमी-हदय की गहराई न किसी ने नापी, न वह नापी गई | 
पवित्र पूम अपने प्रारम्भ के दिन से, जो वास्तव में इस का पिछले 
जन्म के छोडे हुए सूत्र को इस जन्म में फिर से पकने का दिन 
होता है, गहरा होने लगता है, भौर भ्रनन्त-काल तक गहरा ही 
गहरा हाता चला जाता हे । इसर में क्षणभर के लिये भी बनावट 
नहीं आ सकती क्योंकि जिस क्षण इस में बनावट ने प्रवेश किया 
उसी क्षण इस की पेंदी नजर धाने लगी । निस्त भाव का उद्गम 
तुच्छता भोर भ्ोछेपन में हा वह कब तक जिन्दा रह सकता है? 

प्रेम एक खरा मोती है जिसे जौहरी पहचान लेता है-- 
पर खोटे बनावटी मोतियों की भी तो यहाँ कमी नहीं । लोभ 
को कर 'काम' को 'प्रेम' का नाम देकर दुनियाँ,को, भोर 
अपने को, धोखा देने वालों की कमी नहीं हे । रुपये, समृद्धि 
और भाग्य को देख कर कई प्रेमी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐ 
प्रेम के दीवाने । यदि तेरे प्रेमी तेरे भाग्य को देख कर प्रेम की 
माला जपते हैं तो खरदार हो जा क्योकि बुद्धिमानों का क्यन 
है कि 'माग्य वेश्या के समान है--- हृदय म॑ प्रेम का लव-लेश 


४० श्रह्वचर्ष-सन्दैशै 
भी न होते हुए वह समी प्रेमियों से भार्लिंगन करती दे परन्तु समी 
को दुसरे ही छण मुला देने के लिये तैयार रहती है! उप्त की 
सली मुस्कराहट पर भपने को मत लुटा क्योकि इस की मुस्कराहट 
को त्योरियों में बदलते देर नहीं लगती । भाग्य वेश्या के मार्यो 
के समान नया-नया रूप बदल लेता है । यह कणिक है , साप 
ही भन्धा भी ! अपने अन्धेपन की छुत तो यह अपने शिकारों 
में मी फैला देता है । रुपये वाले प्राय भाले रखते हुए भी भन्थे 
होते है | भरे भाग्य के लाडले पुत्र ! भौँखें खोल, तरे धर का 
चिराग टिमटिमा रहा है। ऐसे दोस्तों की खोज कर, जो तेरा 
उन कठिनाइयों भौर भ्रापत्तियों मे साय टें, जो भ्रमी तरे सिर पर 
पराइ की तरह टूटने वाली है। बे ही दोल्त तरे अस्सी दोस्त 
होंगे । इस समय जो खुशामदी टू तुमे घेरे रहत दे ये तरै 
दुश्मन और तेरी दोलत के दोस्त हे ! 

शब्दों की क्या विडम्बना हैं ! “लोमी? मी प्रेमी कहाता 
हे, 'कामी! भी अपने को प्रेमी कहना चाहता दै | भरे बालक ! 
कहीं तेरा प्रेमी तेरे शारीरिक सौन्दर्य के कारण ही तो तुमे नहीं 
घेरे रहता ? क्या इस प्रेम का (? ) उद्भव पाशविक मनोवृत्ति 
--शायद पैशाचिक मनोवृत्ति कहना अधिक उपयुक्त हों-- तो 
नहीं ? क्या इस प्रेम के स्वाग के पीछे कोई पतित माव तो काम 
नहीं कर रहा १ यदि ऐसा ही है,' भोर भ्रधिकांश में ऐसा ही 
होता है, तो भन तक मो कुछ कहा जा चुका है उम की एक-एक 
बात को गौठ बाँध ले । ऐसी दोस्ती तुम दोनों को तबाह कर 


दिंतीय अध्याय ४१ 
देगी । जब यह दोस्ती खत्म होगी--भोर जन तेरा सारा रस 
नूस लियां आया तो खत्म यह जरूर दोगी--तब तुक में शर्म 
से बिगडी हुई भपनी सूरत को दण में देखने की मी हिम्मत 
न रहेगी । यदि ध्ृणित काम-वासना को 'प्रेम' का नाम देकर 
नवयुवर्को का शिकार खेलने वाले कामी लोग सतार के पवित्रम 
माव की निइम्वना न कर रहे होते तो शायद “दोस्ती के 
सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता न पडती । सदाचार के 
क्षेत्र में 'भाफी' शब्द का कुछ श्रय नहीं, और जहाँ मेत्रीका प्रश्न 
हो वहाँ तो आचार शिथिलता के लिये किसी प्रकार की मी 
माफी नहीं दी जा सकती । ऐसी आचार-शियिलता को, कामु- 
कता को, भ्रेम' के नाम से कहनें का प्रयत्न करना मी ईश्वर 
की सृष्टि के सन से पवित्र मनोभाव के साय अन्याय भौर 
श्रत्याचार करना है ! 
अर्ली और बनावटी मित्रता में भेद करना सीखो । खुशामदी 
और कामी दोनों नाली के कीडे हैं जो भेला खा कर जीते है--- 
उनसे प्रेम ? उन्हें पात तक मत फठकने दो, दुर से ही दुत्कार दो। 
यदि एक वार मी ठगे गये तो पुण्य और सौन्दर्य के उच्च 
शिखर से ऐसे लुढकोगे कि पाप और कध के गे में गिर कर 
चकना चूर॑ हुए बिना न रहोगे। ऐसे घोखेयानों से सावधान रहो 
और याद रखो कि जानी दुश्मन मी उतना खतरनाक नहीं होता 
जितना गगा-ममनी दोस्त जो स्वार्थ को लेकर दोस्ती करने 
चलता है | 


| 


४२ घ्रह्मचय्य-सन्देश 

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व में एफ वार फिर दोहरा 
देना चाहता हूँ कि प्रेम” की जो पवित्र देन परमात्मा ने प्रत्मेक - 
मानव-हृदय को दी है उसे प्रम्माल कर रखना हरेक का फर्म है। 
मैत्री के प्रेममय भार्वा को आध्यात्मिक जगत्‌ में से निकाल देना, 
भोंतिक जगत्‌ में सूर्य्य को बुका देने के समान होगा--दोनों 
का भपने २ जगत्‌ में समान स्थान है भ्रोर दोनों ही मानव 
समान के लिये ज्योति के उदम-म्यान है । परन्तु फिर भी यह 
सटा, सत्र, स्मरण रखना चाहिये कि सच्ची मैत्री केवल सदाचा- 
रियो में हुआ करती हे, दुराचारियों में नहीं । 

इसलिये, भरे प्रेम-पुप्प के माली ! प्रण्य के वीन को हृदय 
की उपजाऊ भूमि में बो टे । उस की जड़ों को ईमानदारी, 
संचाई, पवित्रता, सदाचार भर इज्जत फा पानी देकर मभवूत 
कर । उप्त बीज को पनपने दे--प्रेम का पोधा लहलहा उठेगा । 
इस पोषे को बढने दे, जल्दी मत कर--बसन्त के यौवन से इमे 
अलट्टत होने दे, उस पर भाँति माति की, नन्ही-नन्ही, देव-वन की 
कलियाँ लगने दे । इन कलियों को भी बढने दे--बडने दे, भौर 
खिलने दे, ताकि गुलामी फूलों फी तरह य मेती फे पूर्ण विकास 
से खिल पेड । परन्तु ऐ युवक ! सिलती हुई कलियाँ को तोडने 
के लिये हाय मत अढा क्योकि पौधे का तना समना, सन्देह भर 
भय के माट से घिरा हुभा हे । प्रेम की सिलती हुई कलियों 
"को तने-सने पर हिल २ कर छा के झाका में फूमने दे--जिम 

को तू बना नहीं सकता उत्ते निगाडने की हिमाकत मत कर ! 


तुतीय अध्याय 
जनन-प्राक्रिया 

जी की सव क्रियाओं को मोटी तौर पर दो भार्गो मे विभक्त 

किया जा सकता हे -- शरीर-पोपण श्रौर प्रजनन । 
शरीर-पोपण एक खायमयी क्रिया हे । खा-पीकर वैय्यक्तिक 
उन्नति करने से ही जीवन-शक्ति बनी रह सरती है। जहाँ 
यह जीवन है वहाँ यह स्वार्थ पाया ही जाता है । सुदूरवर्ती 
जगल के एक कोने म खड़ा हुआ पौधा, हवा से, जल से, 
पृथिवी से, अपने जीवन के लिये आवश्यक प्राण-शक्ति को खींच 
लेता है । दिन प्रतिदिन उस में हुरी-हरी कोंपर्ले लगती हैं, 
शाखाएँ फुटती हैं । वह उढता हुआ, वृक्ष बनता चला जाता है । 
प्रात काल पक्षी अपने घोंसलों से निकलते है, आसमान पार 
करते हुए मीलों दूर पहुँच जाते हैं । सॉ को लोट आते है 
आर अगले दिन फिर दाने की हूँढ में निकलने की तैयारी करने 
लगते हैं | इती चक म उन की आयु बीत जाती है । जंगल 
के जानवर हरी घास और ताने पानी की खोज में निकल पेडते 
है । जहाँ उन्हें घास के खेत भोर पानी के तालाब मिल जाते है 
वहीं वे पना बसेरा कर लेते है । मनुष्य भी, बचपन से लेकर 
चुदापे तक, रोटी और कपड़े के जटिल प्रश्न फो हल परने में 
ही पसीना बहाता है । इस प्रकार पोषे, पत्ती, पशु तया मनुष्य 


श्र म यस्यल्सम्दशट 
शारी व्विधिक फटा तो विळे सें उचते के हिडे सागमक 
पडेल कदर 

पुरु गा मठिया क दद च” पळी हैर आणि, 
धवन! हक वी है । विधिव नीदन तमी तक दै नब लक 
डीडी डीश की धीदलिगीत शशि मिठ परित्यितियों 
का विदेग प्रीत कर पमा डे | नेत्र तक जीवन का पूर्षेनिकास 
क हा जादा त गक व्यक्ति को जीटिव गहन के दिये, अपन 
शीतिरिकिवीपण के दिये, टन अषष्यामा मे लड़ना पढ़ता दै नो 
जीत की पकार की रोक वाली हों, उत गुणाने वाली हो। 
पमा प जीयति दी पत्र क रह गती है ? झालिर, सपय 
झला है जव नाग ताक की परित्यिति के साय नीकिसस्त्रस्य 
साति कर पहा शमम हो भागा है, मरुव बूढ़ा हा नाता 
हु । पशिसिवि'स एस्कले मे रहते था नाम ही जीवन भीर 
उग के हुरी का गा ही एय हैँ | णमी भपम्था में शरीर-पोपण 
मी एलामयी किया समाम हो भावी है । यदि मठुप्य का यही 
अह शोधा गो गह गायना है मय होगा, परन्तु ऐसा नहीं है, 
मागात में धुतात हुए दीपक थी स्योति यो वृष से सुरक्षित 
सती का भी उपाय कर दिया है | उम त एय एमा बरीया 
मिह म शि ते एक थार उपक दुआ जीउन भनन्तपात 

हुक पा रह सए है । छ 

जात पाए के पाद्‌ अमन प्रिया! मनुष्य ई 

भा पंगती दै । ण क एरा यह पैत्रिक नी 
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ज्ञाने पर मी उपे जाति के शरीर में जीता-नागता धना देता हे । 
जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है तो उप में सनरण 
करनेवाला वही प्राण--रम्य, सुगन्धित पुरो के रूप में फूट 
निकलता दै । उन फूलों से सजातीय वृक्ष उत्पन्न करने वाले सहस्रो 
बीन तय्यार हो जाते है | हवा के कोके से उखडता हुआ एक 
पौधा अपने जेस अनेकों की नींव रख जाता हे । युवावस्या में, 
आतुकाल में, सत्र प्राणी अपने जेसे बच्चे पैदा कर जाते हे शौर 
उन बच्चों में ही वे प्राणी एक प्रकार से भमर हो जाते हें । 
मनुष्य मी मृत्यु के सैं्रों और पत्रों वर्ष उपरान्त, झपने बच्चों 
में, पोती-पडपोता में, बार-वार पेटा होता है और भ्रपने क्षीण 
हुए यौवन को भी शाश्वत बना लेता है । इस प्रकार, जीवन 
से उत्कट वैर रमनेवाली मत्यु का पराजय होता है और जीवन 
की धारा अग्वणिडत रूप से प्रवाहित रहती हे । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, 'शरीर-पोषण जीवन की 
खार्थमयी क्रिया हे, परन्तु 'भजनन' खार्थहीन क्रिया है| इस का 
उद्देश्य युवावस्या में, जिस आयु मे शरीर पोषण ज्यादह नहीं हो 
सकता, शरीर-पोपण करने वाले तत्व से सन्तानोत्पसि करना हे। 
जिस प्रकार पौधे की वानस्पतिक वृद्धि हो चुकने पर फूल मिलते 
हैं, इसी प्रकार जितना “शारीर-पोषण' हो सकता है उस के हो चुकने 
पर “प्रजनन! की वारी आती है । उप्ते पूर्व यह अस्वाभाविक है। 
“शरीर-पोपणः का अवश्यम्भावी परिणाम 'प्रमनन! होना चाहिये, 
शरीर-पोषण्‌! के समाप्त होने पर 'प्रमनन' शुरू होना चाहिये , 


४६ घ्रह्मकय्ये सन्देश 
उस से पूर्व शुरू दो जाने पर वह 'अरीर-पोषण' के खच पर होगा, 
उम्त म रुकावट डाल कर होगा | जनन-प्रक्रिया का उपयोग मिर्फ 
सन्तति पैदा करने के लिये करना चाहिये और वह भी तत्र 
जय कि पुरुष की भाए २५ तथा खी की १६ वर्षकी हो क्योकि 
इम राहु मे पहुँच कर ही दोनों का पूर्ण विरात होता है । 
जिप्त मगवान्‌ ने मनुष्य को 'जनन-शक्ति' दी है उम की यही ज्ञा 
हे । पोधों और पशु-पत्षियों में इम थाज्ञा का अचर पालन 
होता दै परन्तु धिकार है महुप्य को जो प्म्यता रौर विकाप्त की 
डींग हाँकता हुआ नहीं धता परन्तु पवित्र जनन-शक्ति फा 
दुरपयोग कर के भपने को देवताशों के उच्च भाप्तन से गिरा कर 
पिशाच नना लेता है शोर फिर जत्र समय हाय से निकल माता 
३, भयकर कुकृ्त्यो के डरावने परिणाम भाँसौं के सन्झुख नाचने 
लगते हैं, तो पतिर धुन २ कर रोता हे ! 

जीवन का उद्भव बड़ा रहस्य मय हे | सर विलियम धोमसन 
का विचार या कि इसत प्रथिवी पर जीतन किसी 
ग्न्य नत्त से घ्रा गिरा है | डार्विन का 
सिद्धान्त हे कि वनस्सतिया तया प्राणियों की उत्पत्ति किप्ती एक 
ही मूल-तत्व से हुई दै 1 हट स्पेन्सर, रम्सले तया टिन्डल न 
कशा कि चेतनता की उत्पत्ति जड़ से स्वय हो गई, परन्तु उन्हों 
न साय ही यह भी स्वीकार कर लिया कि उन के मिद्वान्त फी 
पुष्टि के लिये उन के पास कोई प्रत्यत्च प्रमाण न या | जीवन 
7 का उदय सृष्टि के मारम में कैसे इभा इस पश्न पर भव, तक 


प्रोरोष्ठाज्मं 
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कोई निश्चित सम्मति नहीं टी जा सकी । हाँ, उद्धव के बाढ, 
जीवन की वृद्धि के प्रश्न को विज्ञान ने खूब हल किया हुआ है। 
वैज्ञानिकों का कपन है कि वानस्पतिक तया जान्तविक जगत्‌ का 
एक मात्र मूल थाघार प्रोगोष्ठाज्म' है जिसे केवल सुददम-वीक्षण 
यन्त्र की सहायता से देखा जा सकता हे | जीवनका मूलभूत यह 
प्रोटोष्ठाज्म--कललरस-- क्या है ? प्रोरोष्ठाज्म एक पारदर्शक 
पदार्थ है । यह लक्षलप्ता, आधा द्रव और आधा ठोस होता 
है। इस क सत्र हिस्से एक ही तत्व से बने होते हैं, यह 
अखण्ड एकरस होता है । इस में स्वाभाविक गति होती रहती है। 
यह गति अनियमित होती हे, पडी-पडी बदलती रहती है थोर 
“ग्रमीबा' की गतियों के सदश होती हे । 'प्रोटोष्ठाइम” के भीतर 
हर समय दो क्रियाएँ होती रहती हैं। एक क्रिया से वह जीवन-रहित 
पदार्थ को अपने अन्द्र लेकर जीवन का अग बना देता है,' दूसरी 
क्रिया से जीवन के अगीभूत पदाथ को भीतर से निकाल कर 
'जीवन रहित बना देता है । यही क्रिया “नीवन' का प्रारम्म है | 
वानस्पतिक जगत्‌ म जींवन-शक्ति का सवेत प्रथम विकास' 
दा बैक्टीरिया? में होता है , प्राणि-नगत्‌ में वही 
। ता #ध्यमीत्राः में होता हे । जीवन की इन दोनों 
इकाइयों का सूलतत्व 'प्रोटोष्ठाज्म' ही होता है । श्यात्‌ , 
प्रोशेष्ठाज्म, जो जीवन का मूलभूत भौतिक तत्व है, जब वनस्पति 
जगत्‌ का, प्रारम्म करता है उप्त समय इस का नाम “बैक्टीरिया! 
होता है, शोर जब यह प्राणि-जगतू का प्रारन्म करता है तव 


४८ ध्रहाचध्य-सररेश 
इस का नाम अमीवा' होता हे । 'वैक़टीरिया' तपा श्रमीत्र' 
दोनों प्रोसेष्टाउम के ही रूपान्तर है और क्रमश स्यावर तया 
निगम जगत्‌ के प्रारम्मिक रूप है । फिसी शान्त तालाब के 
श्रन्दर से कीचड को लेकर सूइम-वीक्षण यन्त्र के नीचे रख कर 
देखें तो पता लगेगा कि वह छोटे-डोटे गोल-गोल प्रोटोष्ठाज्म क 
क्रीटाशुर्भो से बना हुथा है । सुन्म निरीक्षण से पता चलेगा कि 
ये प्रोटोष्ठाऱम से बने हुए पार्थ जीवित प्राणी हैं--व हिलो 
हैं, बढ़ते हैं घौर मित-मिन्न भाकृतियों धारण करते है | इन्ही 
कीटाणुभौं को “अमीवा! कहते है । अमीबा की चेष्टाएँ भ्रत्यन्त 
विचित्र होती हैं। इसका एक हिस्सा उड़ कर मुख बन जाता 
है, फिर यही भामाशय या टोगो का काम मी करने लगता है । 
उत्त कीटाणु के शरीर का कोई श्रग निश्चित नहीं होता । भपने 
शरीर के जिम हिस्से से वह मो कोइ भी काम लेना चाटे 
ले सकता हे । 
“गरमी” के शरीर में एकर छोटी गाठ-सी होती है निसे 
“न्यूहि्रित' कहत हैं। यह “भमीना' के 'प्रोटो- 
न्यूझिमस ज्म के भीतर टरी हुई ननर माती है। यह 
जनन प्रक्रिया में बढी भावरयक हे । *“न्यूहिभरसत' की गांठ सहित 
'अमीना के प्रोटोष्टाम को अमरी में न्यूल्यिटेड प्रोटोष्टाम्म 
: वहते है 1 *न्यूझ्यततः भर्पात्‌ गोठ वाले प्रोटोशन्म को न्नुव-वीचण 
के नीचे रख कर देखने से भनेक नई बाते मालूम होती है । कढ देर क 
आदर अन्न 'भमीमा' निश्चल हो जाता है उस के 'न्यूहियप्त' में 


2 
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कुठ आवश्यक परिवर्तन होने प्रारम्भ होते ई । 'न्यूल्यिम' के 
चीच में सेदो ठुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक कडे के साय आाघा- 


` छाघा प्रोटोष्ठाईम भी चला जाता हे | वह उस टुकड़े को घेर लेता है 


ओर एक के ही दो भाग हो कर दो खतन्त्र श्रमीबा' तय्यार हो 
जाते हैं । इस प्रकार एक “अमीबा! के दो “अमीवा? बन जाते 
हैं। इन मे से प्रत्येक के फिर दो भाग होकर चार “अमीबा” बन 
जातै हे । इस प्रकार जनक-अमीवा अपने व्यक्तित्व को नप्ट कर 
के अपने ही शरीर को पहले दो, फिर चार, फिर आठ आदि भागों 
भे विभक्त कर अपनी जाति की भावी सन्तति को जन्म देता है । 
निप प्रकार हम ने अभी देखा कि “अमीबा? बीच की गाँउ 
PH मे से टूट कर ढो मागों में बँटता, और वे दो भाग 
टूट कर चार भागों में, और इसी प्रकार व भी 
आगे-ही-आगे टूट कर अनेक भागो में विभक्त होते जाते हैं, इसी 
प्रकार “अमीबा” से उचे प्राणियों में मी शरीर की रचना का, 
“न्यूल्यित-युक्त प्रोटोष्ठाज्म' से ही, जिसे अग्रेनी में सेल! या 
हिन्दी मे 'कोष्ठ' कहते हैँ, प्रारम्म होता हे । उच्च प्राणियों के 
शरीर के उत्पन्न होने मे भी वही प्रक्रिया होती है जो “भ्रमीता? 
में पायी जाती है, भेद केवल इतना हे कि “अमीबा! का “न्यूकियस? 
तो दो स्वतन्त्र भागों में विभक्त हो कर अपनी सत्ता बिल्कुल मिरा 


५ देता है परन्तु ऊँची जाति के प्राणियों में, जिन में मनुप्य मी 


शामिल है, ेटोष्ठाऱम का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा एयक हो कर 
“श्रण्टा' या 'बीज' घनता है और उन अण्डो या बीजों को 


~ 


३ 


£ 
१० है प्रहाचयय से 


उत्पन्न फरनवाला प्राणी उसी प्रकार के दूसरे अटो ओर बीजा र 
समय-मम्रय पर उत्पन्न करता रहता हे थोर “अमीना' की तह 
अपनी भोतिफ सत्ता को मिट नहीं देता, किन्तु जीवित बना 
रखना है । जित्त काम के लिये 'श्रमीमा'-नसे निम्न-भ्रेणी के प्रा 
को भने सारे शरीर के टो हिस्से कर देन पड़ते है उमी पए 
के लिये उच्च-श्रेणी क प्राणियों के शरीर का एक बहुत छोय 
हिस्सा पर्याप्त होता है । 

यह छोटा-सा हिस्सा ही परप म वीर्य-कीट तया खी. 
रम कण फ रूप म पाया जाता हे । शीर्य-कीट' को भप्रमी में 
म्पॅमरोजोथा' कहत हैं-- यह 'उत्पादफ-्वीर्य' हे। खी क 
“ज कण! को अग्रेमी म “मोवम' कहत है । स्पर्मेटोनोप्रा! 
तया “ओम? दोनों ही 'न्यूक्ष्यिम-युक्त भोटोष्ठाग्म' क पिएइ 
क भतिरिक्त कुछ नहीं है । ऊँची जातियों क प्राणियों म जय 
*वायऱ्कीट' अयशा 'स्पॅर्गेटोजोभा' “रज कण श्रपत्रा “मोवमः 
क माय मिल जाता हे तब “भोवम' ( खी का बीज ) ठो, चार, 
आठ, पोल्‌, वत्तीम, चोसठ, भर उसी 1 प्रेरे नी छोर- 
छोटे कोए में टूटन्ट्ट कर र ४ 7 जना 
जाता है । यह बृद्धि अमीबा । £ है| 
कोष्ठो क दई बिल्कुल अलग 


होती जाती ८1 प्छ 
एमाहीरोतार ; ५ 
पिएर यन 
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जाती हे तब वह माता के पट से निकल कर स्वतन्त्र रूप से 
जीन लगता हे । उम से पूर्व तो वह माता क शरीर का ही हिस्सा 
रहता है। प्राणियाँ के शरीर की इसी प्रकार वृद्धि होती है और 
इसे 'विमजन-द्वारा-वृद्धि' ( सेगमन्टेशन, मल्टीह्लिकेशन बाई 
डिवीयन ) या 'कोष्ट-कल्यना' ( सेल-थियोरी ) बहत है । 
शरीर क अनेर अवयव केवल इन कोष्ठों से ही बने होत 
हे । जिगर उन म से एक हे । 'कोप्ठ' ही तन्तु के रूप में 
पढौं, मास पेशियों तया ज्ञान-बाहिनी नाडियों की रचना करते 
है । हड्डी तया दाँत जी मजजूत तया स्त चीजें भी मौलिक 
रूप म कोप्ठों से ही बनती हे । इसलिये कोप्ठ ( सेल ) 
प्राणिमात्र के शरीर की रचना करने वाली इकाई हे । कोर्ष्ठा के 
झापप्त मे मिलने, सयुक्त होने तया परिवितित होने से ही शरीर 
का निर्माण होता है । 
कोष्ठ-विमजन ( प्रोगेष्ठाज्म तया न्यूछियस के दो ९ उकड ) 
ङग भे होने से पहले, एफ ओर आवश्यक प्रक्रिया होती 
हे हे जिपका हमने अभी तक वरन नहीं किया । तालान 
की काई को सक्ष्म-वीक्षण-यत्र द्वारा देखन से ज्ञात होता है कि 
वह कुछ जीवाशुओं से बनी हुई हे। इन्हे 'एलजी' कहते है । उस 
झाड में प्यूक्रियत-पर्मित-प्रोगोश्ठा्ण! की आने-पामने दो-दो 
पक्तियाँ बन जाती हैं । प्रत्येक पक्ति के कोष्ठ भ्रपने सामने के 
कोष्ठों से मिल जाते है और दोर्ना के मिलने से एक नवीन 
कोप्ड बन जाता है । इस प्रक्रिया म एक कोण्ठ को दूसरे कोष्ठ 


की तरफ जाते हुए -हम सूक्ष्म-वीक्वषण-यय द्वारा देख सकते है। 
इन कोप्ठाँ को, जो फि दो मित २ पक्तियों में होते है, भए 
और 'माटा' कहते है । इन कोष्डों के परस्पर सयुक्त होन दा 
प्रक्रिया को सियोग' ( कोन्जुगेगन ) कहते हे । यदि कोप्ने 
का यह सयोग न हो तो 'ऐलजी? में एक से अनफ होन की जो. 
प्रक्रिया पायी जाती है वह मी न हो । कोष्ठों का यह पारस्परि 
सयोग सष्टयत्पत्ति का एक आवश्यक सिद्धान्त हे । 

इसलिये जननः दो विमिन्ञ-तर्त्वा के 'सयाग' का फल 
है । इन्हीं विभिन्न-तत्वों को प्रचलित भाषा में 'पुरप' तया 
“खरी! कहा जाता है | यधपि कमी २ तत्वों की विभितता, भर्यात्‌ 
विनातीयता, का ज्ञान सूच्म-वीत्तण-यश्र से भी स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता तथापि उन के जिविव कार्या को ठ कर निश्चय कर मत 
हैं किन भिन्न २ तत्व वा लिंग के प्राणी हैं । दोनों ही, एक 
नवीन प्राणी की उत्पत्ति के लिये, “परुपतत्व' तथा 'ख्रीतत्य इन 
विभिन-तत्वा को उत्पन्न करते है ्ौर इन विभिन्न तत्वों के 
सम्मिलन से ही एक नवीन प्राणी की सृष्टि होती है । प्रजनन के 
लिये आवश्यक इन दोनों तर्त्वा को उत्पन्न करन वाली इन्द्रियों 
को “नननेन्द्रिय' चन्द से कहा माता हैं । प्रजनन क आषार-भूत 
सिद्धान्त सम्पूण विध म एक से हैं। इसलिये 'ननन-प्रक्षिया! 
को भर भघिए समफने के लिये हम क्रमश पोषो, धटे 
प्राणियों, बढे प्राणियों तथा मतुप्या में इन नियर्मा को टस कर 
इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न करेंगं | 


उतीय अध्याय ५३ 
पौधे 


कूल पौधों की जनन-सम्बन्धी इन्द्रिया हैं । कुछ फूल 
“नर तन्व फो उत्पन्न करते हैं श्रोर कुछ 'मादा'-तत्व को । कई 
वार एक ही फूल म दोनों तत्व मिले रहते है । फूलों के नर- 
भाग को मनी मे 'स्टेमन' तया माठा-भाग को “पिस्टल! कहते 
है । नर-भाग ( स्टेमन ) मे एफ प्रकार की सूक्ष्म, शुद्ध धूली होती 
है जिसे एु-केसर ( पोलन ) कहते हैं । यही फूल का जनन- 
सम्बन्धी ना-तत्व है | मादा-भाग ( पिस्दिल ) फूल के मध्य मे 
स्थित होता है और वहीं पर फूल का जनन-सम्बन्धी मादा-तत्व 
९ ओोव्यूल ) रहता है । यदि नर तया मादा तत्व एक ही फूल 
के मीतर हॉ तो वहीं 'बीज' की सृष्टि हो जाती है परन्तु यदि ये 
दोनों तत्व भिन्न २ पोषो पर स्थित हों तो नर-पुप्प के ऐँ-केसर 
को वायु उडा फर निकटस्य माटा-पुप्प के भीतर पहुँचा देती 
है । इस विधि स कई अवस्याओं म नर तया मादा जाति के 
पुष्पां क बहुत दूर स्थित होने पर भी 'सयोग' हो जाता है । मधु- 
मक्लियाँ, पतग आदि अपने पर्खो शौर पाँवों द्वारा उत्पादक- 
घूलि को एक स्यान से दूसरे स्यान पर ले जाकर जनन प्रक्रिया 
म बडी सहायता पहुँचाते है । छोटो चिडियाँ शौर वेचारा स्नेल' 
* इस दृष्टि से बडे काम के हें । पौधों की जनन-प्रक्रिया मे भाग 
लेने वाले कई कीट, पतर्गो का इतना महत्व है कि कविता की 
मापा मे उन्हें *फूनों के विवाह का एरोहित! कहा गया है । 


शट घ्रहा सर्य सन्यः 
छोटे-प्राणी 


कुछ छोटे प्राणियों में निन विधियों द्वारा 'सयोग” भगत 
“जनन प्रक्रिया” होती है व पोर्चा की भ्पन्ना 
विभिन्न, श्रनेक्र तया अधिक भ्राश्वय-जनक ह | 
उदाहरणार्थ, मञलिर्या तया सार्पो म, माता पिता के शरीर से, 
उन के आपस में मिले बिना ही, नर तथा मादा तत्व निल 
साते हे ओर उन तत्वों का माता-पिता के शरीर क माहर ही 
सयोग हो जाता दै ! इस भ्रवस्या में एक का दूसरे से स्मरा 
विल्कुल नहीं होता | प्राणियों की इम श्रेणी में जमन प्रक्रिया 
ठीक वेमी ही होती है जेसी उन पोर्थो में जिन म नर तया माटा 
पुप्प एक ही पोधे के भिन्न २ भागों में स्थित होत है । माटा- 
मछली के शरीर में बहुत मे अणडे खाप्त मौसम में पेदा रो जात 
हे 1 कई वार इन की सख्या हजारों तक होती हे । इसी समय 
नर-मधली के श्रणडफोप, जो क्रि उम के शरीर में ( बोएगुरा= 
एब्डोमिनल के विटी में ) विद्यमान द्ोत है, बटने लगने ह । इन्हीं 
अण्डकोष में वीर्य-क्ण होते हैं | जब मारा अपो भ्रणटो फो 
सुरक्षित रखने के लिये जगह इूँटती है तो नर चुपयाप उम के ही 
पीछे हो लेता है और ज्योंही वह भण्डा वो देती है त्यांही 
वह उन पर वीर्यम्कण डाल देता ह । इसी मे मयाग हो जाता हे 
आर नई मदलियों का जीवन प्रारम्भ हो जाता हे । उत्तरी मट 
का जल कई स्याना पर मछलीक भरडा से गटला हो जाताहे । 


मछलों 


तृतीय अध्याय , पप 

यह प्रक्रिया मेंटक की कई जातियों में ज्यो-झी-त्यां मिलती है। 
नि समय मादा अपने श्रण्डे सुरक्षित रखने वाली 
होती है, नर उम की पीठ पर चढ जाता है शोर तज 
तक चढा रहता है जब तक कि सत्र अण्डे सुरक्षित तौर पर रख 
नहीं दिये जाते | मादा द्वारा णडं के रखे आते ही नर उन 
पर वीर्य-कण डाल देता है । इस प्रकार नर तया मादा दोनो के 
उत्पादक-तत्वों के सयोग से जनन प्रारम्म होता है । मादा को 
झण्डै रखने भे काफी समय लगता है । तब तऊ नर उत्त की पीठ 
पर चरा ही रहता हे । इस समय उम के पाँवों मे अजीच हैंग के 
शग्ठेन्से निकल आते हे जिन से वह मादा की पीठ पर चिपटा 
रहता है । ये अगूठे इसी समय निकलते हैं । बच्चा पेटा करने की 
मौसम के समाप्त हो जान पर ये ज्षणिक अगूठे लुप्त हो जाते 
हैं क्योंकि फिर इन की कोई आवश्यकता नही रहती । ये दोनो 
उद्राहरण हि सयोग' के हे--इन मे नर तया माढा तत्वों का 
सयोग माढा के शरीर के बाहर होता है । 

, कुछ जातियों भे, जिन र्म “अन्त सयोग! होता है, नर 
आर माढा एक दूसरे को स्पशे नही करते परन्तु फिर भी कई 
अज्ञात कारणों से नर का वीये-कण मादा के शरीर में पहुँच 
जाता है आर वहाँ पर नर-तत्व के सयोग से श्रण्डा बल्ने लगना 
है। इस प्रकार की जनन-प्रक्रिया में नर तया मादा का शारीरिक 
सयोग नहीं होता । सस्क्कत-साहित्य में वादल के गनेने से बगुली 


मॅडक 


» के गमे हो जाने का वर्णन पाप्मा जाता है। - 


न 
y 


४६ ग्रह्मचय्य सम्रश 
सापो में नर तया मादा की जननेन्द्रियों के पारस्परिकसगै 
खळे रीत से सयोग हो जाता है । स्मेल उपय 
लिंगी प्राणी हे, अर्थात्‌ एक ही स्वत न 
ओर मादा दोनों एक साय होता हे । इस मे नर भौर मादा का 
सयोग बढी विचित्र रीति से होता है । टी० झार० जोन्स ने इसका 
निन्न प्रकार वर्णन किया है -- 

“पुन मे निप्त विधि से सयोग होता है वह कुछ कम भ्राश्वये- 
जनक नहीं दै । इस सयोग का प्रारम्भ ग्रमाधारण्‌ रीति से होता 
है। देखने वाला प्रमकत्ता हे कि यह दो प्रेमियों का मिलाप नहीं 
परन्तु रङ्गो की लडाई है । यह प्राणी खमाव से शान्त मति 
का है, परन्तु योग के समय दोनों में श्रनीव फुर्वी था जाती है। 
शुरु २ में प्रगाढ आलिंगन होता है, फिर दोनों में से एक भपनी 
ग्रीवा क दाई और से एक चौड़ी और घोटी-सी थैली फो खोलता 
है ! यह थेली तन कर कटार जेसी हो जाती हे भोर गले क पाय 
ऐसी लगी होती है मानो दीवार के साथ चिपकी हुई हो । इम 
अजीब हथियार से दूसरे प्रेमी के असुरक्षित भाग पर प्रहार किया 
जाता है । वह भी नल्दी-से अपने खोल म स्त कर इस भागात 
से बचने की पूरी कोशिश करता है । परन्तु अन्त म मिमी खुले 
स्पान पर चोट लग हीं जाती है शरीर उस के लगते ही इस प्रेम- 
प्रहार का बदला लेने क लिये भाहत-स्नेल उद्विन हो उठता है 
भर अपने प्रतिद्वन्दी को चोट पहुँचाने में कुछ उठा नहीं रखना । 
इस प्रेम-कलह में उन बी कटारो पर लगे छोटे २ कोटे प्राय 


ठतोय अध्याय पक 


टूट कर जमीन पर गिर पडते है यवा उन के जखमा पर चिपक " 
जाते है | इस प्रारम्भिक उत्तेजना के कुछ देर बाद दोनों स्मेल 
चेतन हो कर अधिक प्रजलता से लडने के लिये आगे बढ़ते हैं । 
अब वह कटार सकुचित हो कर शरीर में आ जाती है शर एफ 
दूसरी छोटी थैली दोनो के उत्पादक छिद्रों मे से निकल कर 
आगे को बढ जाती है । यह स्नेल की जननेन्द्रिय है, और इस 
पर दो छिद्र ठिवाई देते हैं । क्‍योंकि स्नेल उमय-लिंगी 
'है---अर्थात्‌ नर तया माढा दोनों दे--इसलिये इन दोनों निरो 
मे से एक तो स्नेल का मादा होने का विद्र है और दूसरा नर 
होने का। इस दूसरे छिद्र मे से दोनों की एक इन्च लम्बी चाबुक- 
जेपी नरइन्द्रिय चीरे २ खुलती हे । तत्र ठोनों स्नेल परस्पर 
सयोग करते हैं और दोनों के, एक दूसरे से, गर्म ठहर जाता है ।'? 
ओयस्टर भी उमय-किगी प्राणी है, उस में मी आत्म-सयोग हो 
जाता हे । भारगोनट एक प्रकार की मछली होती 
ला हे । इस में सयोग वहुत ही विचिञ रूप से होता 
है। नर क शरीर के बाएँ हिस्से पर एक छोरी-सी येली होती 
है जिस में एफ कुणडलीदार उपकरण रहता है । यह उपकरण 
वस्तुत एक नलिका होती हे जिस का सम्बन्ध अणडकोर्पो से 
होता हे । इस नलिका में वीये-कण सचित रहते है । पृण बृद्धि 
होने पर दीय-कर्णों से भरी हुई यह थैली आरगोनट के शरीर 
से जुदा हो जाती है, जल में तैरती २ मादा को दूँढ लेती है 
ओर उप्त के साय सयोग से मादा के बच्चे पैठा होने लगत है । 


५८ | ब्रह्मचर्य मे 

एक विशेष प्रकार की मम्ल पायी गई है जो लाग पी 
सडाढ की गन्ध से झण्डे देने लगती है । यदि इम 
मफ्खी के गन्ध लेन वाले ज्ञान-तन्तु काट दिय 
जायँ तो वह अणडे देना अन्द कर देती है | नाक पर शाधान 
लगन के अलावा उसे दूसरे स्यानो पर कितनी पढी भी चोर 
क्यों न लगे, यह अयडे देना बन्द नहीं करती । जननस्त्रिय 
के ताय घाण के सम्बन्ध का यह अद्भुत उदाहरण है । 

कभी २ मधु-मक्खी, नर क साथ सयोग किये मिना ही, 
शरणे देने लगती हे भोर उन श्यहों से हमा 
नर-मक्खी पेठा होती है । नर के साथ सयोग 
के बाद वह घतते के कोप्ठों में झगड़े ठेती हे र उन श्रयं 
से हमेशा माढा-मक्ती पैदा होती है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि उत म भपती इच्छा के भनुसार, बिना सयोग क, भण्डे 
पेटा करने की शक्ति हे जिप से नर-मक्खियाँ पढा होती है। 
मःु-मन्गिसयाँ, बडी मेहनत से, सेफ्डौं नर-मक्सियों को एकं 
रानी-मफ्खी के सुस के लिये पालती हे। अब मजु-मक्खियाँ 
की “नी! सय्रोग के लिये भाऊाश में उडती हे तो नरमरिियाँ 
उम के पीठे हो लती है | जत्र एक नर मकी का रानी- 
मफ्खी से प्रयोग हो जाता है तम वह अपनी अनोन्द्रिय पो 
उम के शरीर मै छोड कर मर जाता है । अन्य नरन्‍्मक्सियाँ 
सत्र किमी काम की नहीं रहती अत पतकड म शक्तिशाली 

मिलया डन झा सहार कर दती है । 


मघुमफ्खी 


तनीय अध्याय र ५६? 
तितली का जनन-सम्नन्वी जीवन भी अनोखा है | यह कुछ 
महीनों तफ रोमावृते अवस्था में रहती हे--फिर, 
साल, दो साल तक चमकते हुए कीट की अवस्या 
धारण करती है | इस क पीछे दीवार की दराड म॑ या पेड की छात्र 
के नीचे, रेशम के कीडे के पर की तरह, एक खोल बना कर सोई 
रहती हे । अन्त में शानदार, रग-जिरगे परो का श्रुगार कर टहनी 
से टहनी पर मैइराने लगती है । इसे भोजन की भी आवश्यरुता 
नही होती । मादा बडी शान्त होती है, चुपचाप पडी रहती है । 
नर की प्राए-भक्ति इतनी तीन होती है क्रि उसे कई मीर्लो 
से माढा की गन्ध आ जाती है भर ज्योंही वह उठने योग्य 
हो जाता है फोरन खेतों रौर जगलो को पार करता हुआ पनी 
प्रिया के पास जा पहुँचता है । प्रणय के प्रयम मिलन म ही वह 
झभागा इस ससार से चल्न मता है । इस के बाद माढा भी 
अनगिनत अण्डे जन कर तत्क्षण अपने प्रीतम के पास उप्त लोक 
में पहुँच जाती है । यह प्रेम की केसी करुण कहानी है ! 
प्रकृतिवादी फेर महोदय ने चींटियों के जनन मम्बन्धी 
जीवन क विषय में अनेक आश्व्य-जनक मातें 
पता लगाई हें । उन का कपन है कि कई चीटियौँ 
ऐसी होती है जिन में मादा सयोग के लिये उडती है । अनेक 
नर-चींटे उड्‌-उइ कर इसत फा आलिंगन करते हे ओर उस के पीछे 
ही व मर जात हे । इस प्रकार मादा क पास वीर्य-कर्णों की एक 
धरोहर दो जाती है जित में विविध नरो के वीर्य-फण सुरक्षित 


तितली 


६२ प्रह्मनयर्प सन्दैश 
रखे रहत हैं । इस के वाट वह कई साल तक, कम-से-कम ११ 
वा १३ साल तक, बिना मिमी मर के सयोग के अण्डै पैदा कर 
सकती हे । वस्तुत , यह बढ़े अचम्मे फी बात है कि इतने समय 
तक वीय-कण पूर्ण रूप से सुरक्षित पडे रह सक्त है। 


वडे प्राणी ओर ममुष्य 


बड़ प्राणियां में नर तमा मादा के उत्पादफ-तर्त्वा क मिलन 
से जीवन उत्पन्न होता है । इस क्रिया के लिये कुछ सहायक तया 
आवश्यक इन्द्रिया भी परमात्मा ने बनाई है--नर में 'शिश्ना 
तया माढा में योनि! | 
प्रत्येक जाति मै- भा ट मी, घोडा, बकरी, सभी में--नर तया 
मादा के जनन-सम्बन्धी गुह्य अग एक दूसरे फो दृष्टि में रख कर ही 
नाये गये है । प्रत्येक जाति क नर तया माढा क गुह्य भगों 
में एफ शाश्च जनक पारस्परिक अनुकूलता पाई जाती है । यह 
प्रश्‍ति झा बडा मारी चमत्कार है । यह आवश्यक आयोजन 
झपनी जाति को हमेशा बनाये रम्ने का जहॉ शक्तिशाली उपाय 
है वहाँ दो विभिन्न जातियों क मिलन के मार्ग में रुकावट भी है । 
नर तया मादा की मननेन्द्रियों के मेल को मयोग कहत है । 
पयोग ही जनन प्रक्रिया है । जनन-प्रक्रिया में वीय-कण्‌ रन कश्‌ 
से सिर्फ मिल ही नहीं जाता परन्तु रन पण की पनलीममी 
~ फिल्ली को चीर कर भन्टर उम जाता है भोर उम क भन्दर क 
२५ से मिल जाता है । फिर रन कण की वृद्धि होने लगती है 


ज्य 


दृतोय अध्याय गद 
और उत्त का क्रम वही होता है निस फा वणन 'कोप्ठ-विभनन! की 
क्रिया में पहले किया जा चुका है । कई मठलियों क रन कणों 
में छोटे छोटे छिद्र देखे गये है निन के द्वारा वोर्य-कण झो उन 
के अन्दर प्रविष्ट होने का मार्ग मिल जाता है । वीरय-क्ण की एफ 
लब्बी-प्ी पूँउ होती है उम की सहायता से वह रज कण 
को ढूटता हुआ योनि में गति करता है। रम कण की पृछ को 
छूते ही वह उसे चीर कर जल्दी से अन्डर उम जाता हे। तत्पश्चात्‌ , 
रज कण की पृष्ठ का द्र्य बाहर से जम जाता है जिस से उसे 
कोई अन्य वीर्य-क्षण चीर कर प्रविष्ट नहीं हो सकता | यह 
जमाव रज कण की रक्षा के लिये काच का काम देता हे । 
जय कमी रुग्ण रज कण में कई बीये-फश प्रविष्ट हो जाते हैं तो 
एक भट्मत्‌ प्राणी की उत्पत्ति होती हे) यदि रज कण में 
दो वीये-कण प्रविष्ट हो जागर तो एक मिला हुआ जोडा पेटा 
होता है । परन्तु यह अस्वाभाविक श्रवस्या हे । 
जब रज कण वीये-क्ण से सयुक्त हो जाता है तब “गर्म! 
रह जाता हे । रज कण शीघ्र ही गर्माशय की श्राम्यन्तरिक 
किल्ली पर चिपक आता है और गर्मावस्या का समय प्रारम्भ 
हो जाता है । मएप्य-जाति में प्राय यह समय क्लेएडर के नो 
महीना या चान्द्रमाप्त के ठस महीनों का होता हे । इस समय खियों 
को मासिक-घर्म नहीं होता । यथपि कई खियो में, गर्भ ठहरने 
पर भी, विशेषत प्रारम्मिक महीनों में, मासिक-धर्म, कुछ 
विकृत रूप में पाया माता है, तथापि यह असाधारण भ्रवत्या टे । 


६२ , ब्रह्मन्य्य सन्ना 

गम के समय ग्न कण विकास की विविव अवत्यार्था मे 
से गुजरता हें । इन में से कई परिवर्तन ूनढू बही होते है जो 
हमें भिल भिन्न प्रकार क छोटे प्राणियों में मिलते ह | एक समय 
आता हे जन वतता हुआ मानयीय तरूण ्यड से पदा दुइ छोटी मी 
विद्या नमा होता हे । फिर समय आता हे जज कि वह 
ऊत्त की गकल से टतना मिलता ६ कि बड़े-बड़े विज्ञानबत्त। घोखा 
खा मने है । ऐसा भी समय थांता ह जव भूण के हाय-पाँव 
एक खास मछली के वाजआ से बिल्कुल मिलन लगत है । इस 
क वाढ अण या सारा शरीर मन्दर झी तरह वालों से ढक,जाता 
६ । श्ण की क्रमिक वृद्धि क इन दृष्टान्तों को देकर विक्रामवादी 
कहा करत है कि मतुप्य तया अन्य छोटे प्राणियों का उद्धव स्मान 
एक ही है। परन्तु यह उन फी मूल है । इन उदाहरणा से यह 
मिद्ध नहीं होता कि सभ की उत्पत्ति एक ही से हुई , हॉ, 
यह शत्य पता चलता हे कि इन विविध योनिया को त्माने 
वाला एफ ही हाय ₹ निम वी कारीगरी के एक-ही-से निशान 
सरन बिगर हुए दिखाई देते है । 


चतुर्थ 'अव्याय 
उत्पादक-अग 


पिके अध्याय में जनन-प्रक्रिया का वर्णन हो चुका , इम 

अध्याय म॑ जनन के अगा का शारीर-शाग्र की दृष्टि से 
वणन किया जायगा । शरीर में उत्पादफ-श्रग जगत्स्रष्टा प्रमु की 
रचना-शक्ति के प्रतिनिधि हँ । पापी तया भ्रष्ट लोग इन गा 
फा बुरा उपयोग करते हे, अन्यया वे इतने ही पवित्र है जितना 
शरीर का कोई भी दूसरा अग। बालकों को इन श्रर्गो के विपय में 
उल्टे-सीधे तरीके से जो कुछ मालूम हो पकता है उप्त का 
सम्रह करने में वे कुछ उठा नहीं रखते । परिणाम यह होता हे 
कि उन के विचार छु-प्रस्कार्रो की बढवू से दुर्गन्धित हो जाते 
हें और उन्हें ठीफ-ठीक किसी यात का पता भी नहीं चलता | 
इस अब्याय का विषय हे--उत्पादक-अग | इन गों के सम्बन्ध 
में विद्यार्थी का मस्तिष्क रह्स्य के काले-काले बादलों से तरिरा 
रहता है । वे बाढल घनीभूत हो कर उस युवक की जीवन-नौका 
को तूफान से घकेलते हुए डावाँटोल न कर दें, इसलिये इन थग, 
का ज्ञान पेज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक के लिये ध्रावश्यक है । इन 
अगो का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी को इतने ही आत्म-सयम ओर 
एकाम चित्त से करना चाहिये मितने से बह जीवन-सम्बन्धी अन्य 
किसी आवश्यक विषय का मनन करता है। 


ह वी Dodie a .! 

खली के उन्पाउक-सस्यान के अग शरीर के भीतर वरप 
पुरप क बाहर स्थित हात है । हम कवल पुरु के उत्पादक 
सम्थान का वर्णन करेंगे । 

पुरुष की जननन्द्रिय को शिशन कहत ह । यह खोखला-मा 
स्पक्ष नेमा अवयव हे । इस का प्रधान का 
मूोत्स हे । परिपक्कावस्था में, २४ वर्ष के बार 
यह अग जनन के काम भी आ सकता हे, परन्तु उस श्रवम्प 
से पूर्व चुरे विचार से इस अग फो हाय भी लगाना भ्रात्मपात व॑ 
तरफ पाम बढाना है । कुचेष्टाश्रा से यह श्रग शियिल हो जाता है 
अन्यमा सयमी पुरुष की इन्द्रिय छोटी भी हो तो भी उप्तका उता 
टन-शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । इम भग में अनेक रक्त-बाहिन 
प्रणालिफाएँ रहती है । काममाव के विचारों से शरीर क 
रुविर्‌ इन प्रणालिकाभ्रो की तरफ जान लगता हे ओर जननेन्द्रिर 
उत्तेजिन हो उठती है । उस प्रकार की उत्तेजना निन कारणं 
से होती हो उन से बचना चाहिये | क्या ?---स्योकि यह रषि 
कुछ देर जननेन्द्रिय में टिमने क बाद जीवन रहित हो भाता है 
सचितन्रचिर प्राय थोडी देर क बाद जीवन-रहित हो ही जाया 
करता हे । उत्तेमना हट जाने पर यह रुधिर फिर शरीर में गति 
करने लगता है थार सारे रधिर को भपन गन्दे भरा से खराब 
कर देता दे । डा? कोय ने झपनी पुस्तक सेवन स्टडीज फौर 
यगमेन' में अपन इम विचार की सप्रमाण पृष्टि की हैं । माता- 
पिता को स्मरण रखना चाहिये कि बालकों में जननेन्द्रिय 


शिश्न 


पतुथे अध्याय धष 
१म्बन्धी खराबियों का सूत्रपात उस दिन से प्रारम्भ होता है 
सभेस दिन से उन्हें पहले-पहल उत्तेनना का अनुभव होता है । वे इसे 
खेल की चीज सममने लगते हैं । पीछ इसी खेल के साय कई 
रहस्य जुड जाते हें और युवक का जीवत नए होने लगता हे । उसे 
समझा देना चाहिये कि यर खेल उसे किमी दिन झलाएगी । 
मरे पास सैंकडों पत्र पठे रें जिन में लड़के अपने पिछले दिनो 
को रोते है । हाँ, वे बीते दिन तो नही लौट सकते परन्तु भागामी 
थाने वाली सन्तति उन के आँसुओं से सचेत जरूर हो समती हे । 
शिश्न का गात्र पतली त्वचा से मुख तक ढका रहता हे । 
« इस के रागे के वढे हुए चर्म को मुणटाम्र-चम कहते 
सुर्डाफचम हृ क्योकि यह शिशन के मुण्ट को टॉपता हे । 
मुसलमानों तया यहूदियाँ में मुएडाम्र-चर्म को कटा देना वार्मिक 
कतेञ्य समका नाता है । इस कृत्य को वे खतना कहते हे । 
उत्तरी भारत में कट्टर पडित लउशका जात समय पानी साथ ले 
जाते हैं ्ौर इन्द्रिय-स्नान कर लेते है कई लोग इसी कार्य के 
लिये मद्दी का इस्नेमाल करते हें । लवुशका के बाउ मूज्ञेन्टरिय को 
न कोने से गन्ड इकट्ठा हो कर फोडे-फिन्सी पेता कर देता है । 
झणडाम्र-चर्म के अन्त ए पर कई छोटी-छोटी अन्यियॉ होती हें 
निन में से एक ख़ास प्रकार का खाव निकलता हे | इम चर्म को 
भीरे-से मुण्ड पर से हरा कर खाव को घो डालना चाहिये नही 
सो वह इकट्ठा हो कर उत्तेजना और बेचैनी पैदा करता है । करे 
शवस्पाओ में मुण्डाग्र-चर्म वहत तग होने से पीछे को नही हटना, 


ध्द प्रह्चर्य्य-सन्दे 
इस प्रकार शिश्न सुण्ट फा मुख न खुलने से वह ठीक तोर पर 
धुल नही सफ्ता । किमी किमी का यह चम बहुत लम्बा ओर चिपका 
रहता दे । ऐसी अवत्यार्थरौ में आगे पढे हुए मुण्टाग्र-चर्म फो 
किमी कुशल शत्य चिकित्सक से करवा टालना चाहिये तारि 
तत्मम्बन्धी बहुत से दु ख तया रोग न हो तके । नवयुकों वी 
७५ फी सदी गिझायते दूर हो जायें यदि ये घार-से मुएडाग्र चम 
को पिश्म-सुणट से हटाकर उसे शुद्ध, शीतल जल स धो लिया 
करें | शिश्न-मुगट में शरीर की ज्ञान-वादिनी शिराएँ केन्द्रित होती 
है भत यह स्नान सम्पूण मस्तिप्क में शीतलता पहुँचा देता 
ह श्रोर पालम श्रनुनित उत्तेनना से बचा रहता हे । 

गिश्न की सारी लम्बाई में से होकर गुजरनेवाली प्रणाली 
को मू प्रणाली या श्रँग्रजी में “यूरिभा! कहते ६। 
हिरन की तरह इसके भी दो कार्य ६ , मूत्राशय में 
स्थित मूज़ को बाहर निकालना , शुक्राणय में स्थित शुक्र को 
याहर निह्ालना । मूत्र-प्रणाली के यद्यपि दो कार्य हें तयापि 
एक समय में यह एक ही काम करती है। मूत्र-प्रणाली का 
राम्ता मूजाशय ( प्लेडर ) तक जाता है। अन्दर से यह वैमी 
ही केप्म-यता--मिल्ली--से दकी होती है गैप्ती मुख तथा 
गल के भीतर पायी जाती है। मूत्र प्रणाली को तीन मार्गों में 
विभक्त क्या जा सना है -- 

१ स्पजी मूत प्रणाली --यह शिश्न के मुल से ६ इम 
झत्टर तर फली होनी हे | इस के चारों तरफ ऐसी मात्त-पगिर्या 


म्रत्न प्रणालो 


नु्थे अध्याय ६७ 
ती हैं जिन की सहायता से मूत्र, बीर्य या अन्य कोई प्मामय 
टा सुगमता से शरीर के बाहर था जाता है! 

कलामय मूज-प्रणाली ---यह मून्न-प्रणाली का मध्यवर्ती 
गाय हे जो कि स्पक्षी मृछ-प्रणाली की समाप्ति से अष्ठीला-यन्यि 
प्रोस्टेट ग्लैंड ) तरु फेखा रहता हे । इम हिस्से की लम्बाई 
तगभग एक इन्च होती हे । इस भाग की मास-पणियाँ किसी 
ऐग क कीगणु को बाहर से भीतर च्यात हुए रोती हे और 
पुच्नागय म॑ स्थित मूत्र के द्वार को वश में रखती हे । 

३ भ्रष्ठीलागत मूत्र प्रणाली --यह मूत-प्रणाली का अन्तिम 
हिस्सा है जो ध्रष्ठीला-ग्रन्यि के बीच मे से हा कर मूत्राशय क 
मुख त्या शुक्रन्वादिनी नाठियो से मिल जाता ₹ ( यह प्रणाली 
चार्रा तरफ से भछीला प्रन्यि से घिरी रहती है । साधारणत यह 
११ इन्च लम्बी होती है । अरष्ठीलाअन्यि के रोगो का ग्र्ठीलागत 
मूत-प्रणाली पर श्रतर पडता हे । अछीलागत भूत-प्रणाली में 
ही लउशका तथा जनन-सम्बन्धी इच्छा की ज्ञानताहिनिर्यो के 
केन्द्र रहने हें । 

मूत्र-प्रणाली का मुख कोणाकार होता हे, इमे मुण्ड (ग्लैन्स) 

कहते हे । इस मै भनेक वसामय अन्यियाँ होती 
हे जिन से एक प्रकार का खाव होता रहता ह । 
इप खाव को हमेशा धोकर साफ कर ठेना चाहिये । जैप्ता पहले 
लिखा जा चुका है इन अगा का प्रन्नालन न होने से युवफो को 
अनेक कष्ट उठाने पडते हे । गन्दगी से उत्तेजना आर शोय हो 


६८ प्रझव्व्य 
जाती हे। मुएट की त्वचा बडी नाजुक होती है क्योंकि मरू 
की झनेऊ ज्ञान-वाहिनी शिराएँ इम में समाप्त होती दे । इस 
को खुला नहीं रखना चाहिये भौर नाही धोने के सिय 
किसी समय छुना चाहिये । ह 
कलामय मून-प्रणाली की समाप्ति पर मटर के मरार 
मला बिण्ड होतेहे जिन्है कूपर की ग्रन्यियाँ पहत है 
आल्यया ये प्रणाली के दोनों भोर शिश्न के मूल 4 १, 
समीप स्थित होते हैं । जब उत्तमना दोनी है 
इन में से एक द्रव खवित होकर मूत-प्रणाली में चला जाता है नो 
विशुद्ध एवै ज्ञारीय श्लेप्मा का होता हे। मूध फी प्रति मि ४ 
प्रम्ल होती है । यही कारण हे कि मूत् क भूत प्रणाली मॅम 
नार-यार गुनरने क कारण उप्त की प्रति-क्रिया भी अम्स (ता. 
हे! यदि मूत प्रणाली में प्रकृति द्वारा यह चिफ्ना ज्ञारीय टः 
नयित न हो तो वीय-कण की जीवनी-शक्ति म्ल द्वारा भर 
नप्ट हो जाय । इसर की अन्यियों से खगित ज्लप्मा मूज रथात 
की भम्ल-प्रति निया को उदासीन कर देती है । इस प्रपा 
बीर्य-क्ण्‌ क लिये क्षारीय मार्ग घन जाता है । 
उत्तेजना फे समय, कृपर वी ग्रन्यियों का खाव, झनेक या! 
बीर्य के बिना भी निकल जाना है । नौ-नवानो को कुछ पता नई 
होता, वे समन लगन है फि उन का वीर्य न हो रहा है 
झट वे नीम-हकीमों का भमरा ईने लगते है },, + 
गिपार हाव लगा मान, थोर पम्मू, २ 


दनुर् अध्याय ध 
* कारण भी, वेचारे को डराने लगते हे। यदि कोई यमराज के 
न दूतों के पलले सीधा नहीं पडता तो इश्तिहारों के जरिये तो 
मखर ही इन के काबू शा जाता है । इश्तिहारो की भाषा इतनी 
दुस्त होती है कि जो श्राठमी समता भी हो कि दवाइयों से 
कल नहीं बनता वह भी कमी-न-कभी किसी दवा को आजमाने 
की सोचने ही लगता हे, हालाँकि इन दवाऱयों से हानि-ही-हानि 
होती हे । खै वीर्य-नाश हो जाना ऐसे ही बेठे-मेठे किसी को 
ही होता | कूपर की ग्रन्पिर्या के खाव को अक्सर वीर्य समफकर 
नो-मवान डरने लगता है। बिना मानसिक उद्वेजन के बीर्य-नाश तमी 
होता है जब किमी ने श्रपने को बहुत अधिक गिरा लिया हो। 
इस अवयव का कुछ भाग गरन्वियों से और कुछ मास-पेशियों 
से मिल कर बना है । यह मूज्ञाशय की ग्रीवा के 
नीचे स्वित्‌ होता दे रौर उस स्थान पर मूत्र- 
प्रणाली को चारों तरफसे धेरे हुए रहता है। अयवा यों कह सकते 
हे कि मूत्र-प्रणाली श्रष्ठीला-ग्रन्यि ( प्रोस्टेट ग्लैट ) म॑ से होकर 
मूज्ञागय फे साथ मिलती है । इसी कारण मूत्न-प्रणाली के तीसरे 
भाग झो अष्ठीलागत मूत्र-प्रणाली कहते हें । यह एक छल्ले की 
तग्ह मूदाशय के सुख तया मूत्र-प्रणाली के जोड पर लगा होता 
दै । साधारणत यह ११ इन्च लम्बा शोर सवा तोले से इछ 
अधिऊ भारी होता है | 
इस का जनन-प्रक्रिया से विशेष सम्बन्ध हे, इसीलिये प्रएट- 
कोप निकाल देने पर यह नप्ट दो जाता हे | बृद्धाउस्था में भी . 


अष्ठीला प्रन्थि 


Ss प्रह्मवव्ये- 


यह खमावत क्षीण हो जाता है । अननेन्द्रिय के मिथ्यायोग 
अतियाग से बुढ़ापे में कट्यो को अष्ठीला की वृद्धि की 0५1५ 
हा नाती है मिप्तसे मूत्र-मार्ग में रकामट होना म्वाभाविर है। 

कामोत्तेमना फे समय इस ग्रन्यि की प्रणालिङाएँ विशेष ५१ 
के खाव से भर जाती हैं। यह खाव मूत्र प्रणाली मै जाफर १' 
के साथ मिल कर उप्त का हिस्सा बन जाता है। कूपर की ” + 
की तरह यह ग्रन्यि भी काम-भाव के समय ही सवित होती है 
ज्सरन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस का खाव मी वीर्य नहीं र | 
शुक्र दो किल्लीहार थलियों में रहता है जो मूत्राशय 
षी भाधार तया गुदा के बीच में स्थित होती हें। 
सुकाशय सपा से सवित वीय इन में सनित होता 
है । काम भाव उत्पन्न होने पर इन में से भी एक टर निएलना है 
जो उत्पात्य-भ्रगा के अन्य खावा में मिल जाता ह ! इन सरावा 
का उद्देश्य वीर्य-कण फो तरात-तरात बाहर गरा ले जाना भी होता 
है। शुज्ञागय कई फुएडलिया तया बच्चों के बने हुए है। इन 
का तग सिरा झष्ठीला-प्रन्यि की तरफ होता ह। इन की भगतन 
लम्बाई २३ इन्च होती ४ । इन में वीर्य रहता हे ) यह यी 
या तो शरीर में सप जाता 5, या टो शुप्रमारिणी प्रणालियों 
द्वारा, जो इफ्टठी ही अछीला-अन्ति में में गुजर कर भष्टीशगत- 
मृत्नन्प्रणाली में खुलती है, याहर निकल जाता है ) शुकाशय 
वी स्थिति को जानकर अन यह समफना फठिन नहीं कि नामि 
भरर जनत-ाक्ति का कितना भनिट सम्बन्ध है । लगभग गुत्राराप 


अतुर्गं अध्याय ७१ 
की सीघ में, रीढ की हड्डी में, जनम सम्बन्धी अगो को नियमित 
एबनेबाला बड़ा केन्द्र है जिते अंग्रेजी मं 'लम्बर-हंअसत' कहते 
हैं। इस्तीलिये सन्ध्या करते हुए “नन एनातु नाभ्याम!--अयीत्‌ 
पत्रका उत्पादक परमात्मा हमारी नाभिर्म स्थित जनन-शक्ति को 
पवित्र करि--इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है | 

शुक्रागय का खाव, एलब्यूमिन और ज्ञारीय लवण के 
जलीय घोल का बना होता हे । प्रकृति ने शुक्रागय में इस खाव 
को खास इप्टि से तैयार किया है। यह पता लगा है कि बीर्य-कण 
खी की जननेन्द्रिय मै रज कण को प्रतीक्षा में वई दिन तक पडा 
रहता है। यदि वीय-कण शीध ही रज कण से सयुक्त हो जाय 
तो तरही खस्य ओर बलवान सन्तान उत्पन्न होती हे । यदि 
उसे प्रतीक्षा करनी पडती हे तब उसकी एण्टि के लिये शुकागय 
से निकले हुए एलब्यूमिन तथा प्रोटीन और जीवन की चेतना 
के लिये लवण मावश्यक होते हें | 

स्वप्र में शुक्राशय से वीर्य-स्खलन को स्वप्-दोप कहते ई | 
इस का मुख्य कारण बुरे स्वर्भो से शरीर तथा मन झा 
उत्तेजित हो जाना है । ऐसे स्वर्भो का शुक्राशय पर प्रभाव पडता 
है थर वीय सवलित हो जाता है । इस से बचने के लिये मानसिक 
पवित्रता आवश्यक है | घार्मिक-पुस्तकों तया महापुरुष के जीवनों 
के मनन से मन उत्तम विचारों से भर जाता है | उत्तम पुस्तकों 
के अच्छे, चुने हुए स्यर्लो का नार-बार दोहराना मन को पति 
रखने के लिये बडा उपयोगी सिद्ध'हुआ हे । - > 


७२ घ्रह्मचय्ये सन्देश 
कई वार स्वस्ठोप का कारण सिर्फ शारीरिक होता दे । जमा 
पहले बतलाया जा चुका है शुक्ागय, गुदा ओर सूचाशय क 
बीच में स्थित दै । गुदा ओर मूत्राराय जव भरे हुए होते है तब - 
उनका शुक्राशय पर शनुचित दबाय पडता हे जिम से उत्तेजित 
होकर वीरय स्खलित हो जाता है । इसलिये जिन्हें सवप्न-दोष की 
शिकायत हो उन्हे रात को सोने से पहले भ्रॉर्ता और मूजाशय 
को साफ कर लेना चाहिये | 
यहाँ तक हम ने उत्पादक-श्रगों का वर्णन इस कम से किया 
है निप्तसे ये एक दूसरे से क्रम-पूर्वक सम्बद्ध र. 
परन्तु क्यॉकि भगले श्रवयवों को सममने के 
लिये थड झोग-पम्तरन्वी ज्ञान फी पहले भावश्यफता हे मत हम 
क्रम बदल फर उन्हीं से चलते हैं ताकि सममने में कठिनता न हो। 
झगडकोस त्वचा की थैली दे जिप्त में धोटी छोटी तहे हुई- 
हुई ६। इसम दो अयद, एक टाई तया दूसरा माई भोर, रहते हैं। 
फिपिरावम्या में कुछ घुँपरीले बाल इस त्वचा पर निकल प्रात 
ह। इस त्वचा को धोकर खूब साफ रखना चाहिये नहीं तो 
खुजली होने लगती दै । यह थेली अन्दर से एफ पतली तह पे 
हारा दो भागों में, दोनों भड रे घलग भलग रहने के लिये, 
विभक्त होती हे | मनुष्य के सारथ्य को भण्टकोर्यो की स्थिति 
टीक मता सकती है। मा, स्यस्य और बलवान्‌ लोगों का काग 
सट वर सुकड़ा रहता हे, सर्दी में भी एमा ही होगा है पदो, 
» कमनोरों, जीण एस्पों फे तया गर्मी के समय कोश सम्ये तभा 


अगडकोश 
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पिलपिले मे हो जाते दै | इन कोशो मै अणड, वीर्य-वाहिनी 
रज्जु द्वारा, लरे रहते है । यह रज्जु ढाई की भ्रपेज्ञा बाई शरोर 
अधिक लम्बी होती है जित से बायाँ अणड ठाएँ की अपेक्षा 
अधिक नीचे को लटका होता है। कई श्रवस्याओं में बच्चे के उत्पन्न 
होने के कुछ देर बाद अणड उतर कर भणडकोश में भाते है। 
व्हेल मछली तया हायी मै श्रण्ड जीवन-भर उन की कोष्ठगुहा 
( एत्रडोमिनल केविटी ) में ही रहते है। मनुष्य तया अन्य 
प्राणियों में ऐसा नही होता | यदि कहीं पाया भी जाय तो वह 
अपवाट समझना चाहिये । 

बच्चे के पैदा होने से पहले '्रण्ड, कोष्ठगुहा में रहते है और 
उत्पत्ति फे बाढ उतर कर कोश में श्रा जाते 
हैं। कई अवस्थाओं में रणड उतर कर कोश में 
नही आते जिप्फा फल यह होता है कि उन की वृद्धि 
ओर कार्य शिथिल हो जाते हैं । कमी-कमी सिर्फ एक अण्ड 
प्रकट होता हे । ये चपटे, अण्डाकार तया पौने श्रौन्स से एक 
भौन्स तऊ भारी होत हे। दायाँ बाएँ से बडा ओरे भारी होता 
हे । यह स्मरण रखना चहिये कि इन का थाकार नहीं अपितु 
स्वास्थ्य ही इन के कार्य में सहायक होता हे | पुरुष के अगड की 
तरह खरी में “गोबरी! होती हे जिनसे एक रज कण प्रतिमा 
मासिक-धम के बाढ निकलता है । खी की “ओवरी? शरीर के 
भीतर स्थित हाती ६ | प्रचलित मापा में अण्डफोश शब्द का 
अण्ड के श्या में पूयोग हाता है । 


अएड 


4३ ग्राचर्थ्य-सम्टेश 
प्रत्येक 'अरड' कडे खणिडकार्था ( लोज्यूल्स ) से मिल कर 
बर्या है। ये साप्त प्रकार की गॉड होती है जो 
रुन ही बारीम प्रणालिकार्था के जाल से बनी 
होती हैं | वह जालभी भीतर-चाहर मे सुद्म रक्त-वाहिनिया मे 
आउद्धादित रहता है । इन खणिटियाप्ों में ही वीय-कण बनते हें, 
सम्मवन इसीलिये सर्त म॑ इमे “मणड' हा गया है | 
खणिडिकाशों की सारीक प्रणालिकाए मिल कर एक बड़ी 
प्रणालिसा में मिलती हे भर ये बडी प्रणालि 
काएँ भी मिल फर एफ पड़ी प्रणालिका मं 
मिलती हैं निमे “उपाणड' ( एपीहिटीमस्त ) कहते दै । ये अणड 
को कुछ उपर से भोर कुछ नीचे से डून कती हें थोर 
लगातार दोहरे ददाते हुए बगदलों की-सी बनी होती हें। भरड फ़ी 
बदि निम्मारक प्रणाली फा यट प्रारम्मिक भाग है मोर भणरडर्म 
से निकलता हुआ पीये-कण पहले पटल इसी में इकट्ठा होता है) 
काम में उत्तेनित होनपर 'थगड में शुक्र-कश वन कर उपाण्ड 
म॑ झा जाता है। यहाँ में घा पाकर चहु 
जिम उहि निम्मागक प्रणाली में पहँचता है उमे 
शुनदादिनी ( बॉस रफरन्स ) कट्दै दे | इस में से हो कर शुक्र, 
शुन्य में, जिम का वणून पहले हो चुका €, चला नावा । 
शुन्रयादिनी का श्याम पन्मिल के सिके के बराबर भोर लम्बाई 
लगमग दो फीट हाती ६ । यह मूज्ञासय के नीभेमे होगी हुए कोठ 
फी दोवार के सरार उपर चट कर शुक्रागय से मिल नानी है। 


उपाएड 


शुषन्याहिती 
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शुक्राशय से वीर्य दो शुक्रमारिणी प्रणालियों हारा, जो 
है इथ लम्बी होती हे, मून्ञ-प्रणाली में से 
निकलता है । यदि पृयमेह आदि रोग थष्ठीला- 
गत मूत्र-प्रणाली तक फेल जाय तो वह वश्य 
ही शुक्र-सारिणी प्रणाली के द्वारा शुक्राशय, शुक्र-वाहिनी, 
उपाएड ओर अणडकोग तक फेल कर सम्पूण उत्पाठफ-अरगो 
को शाक्रान्त कर लेता है । 

जन काम-भावसे अणडमोशों में उत्तेजना होती हे तो उनमें 
से हजारों शुक्र-कण निकल-निकल कर शुक्र 
वाहिनी से शुक्र-सारिणी तक सम्पूण अमो को 
भर देते है। शुक्र कण की एक पूँछ-सी होती है जो अपने गात्र से 
लम्बी हाती हे । इसे सृक्त्म-बीक्षण-यन्त्र द्वारा ही देख समते 
हे । शुक्र कणो को श्रॅम्रेनी में 'स्पर्मेटोजोश्रा' कहते ३ । ये एक 
द्रव में तैरते रहते हे जिसे “वीर्य' कहत ३ । ये अत्यन्त सक्षम 
होत हे । एक वार के वीर्यस्खलन में २ करोड से ५ मरोड तऊ 
शुनल्कण पाये गय है । इन में से प्रत्येक में रज कण से सयुक्त 
होकर नव-जीवन उत्पन्न करने फी शक्ति होती है | शुक्र-क्ण खी 
के शरीर में प्रविए होऊर रज फण की खोज में इपर-उधर 
घूमने लगता दे और उम फे मिलते ही उस से सयुक्त हो जाता 
हे । यदि रज फण्‌ ख्री के शरीर में उस समय तय्यार न हो तो 
वह फई दिन तक उस की प्रतीक्षा म॑ वहीं ठहरता हे भयवा 
उस की हूँढ में खी की “वरी? तक पहुँच जाता है | यदि 


शुक सारिणी 
प्रणाली 


शुक्र कण 


डे प्रह्मधर्थ्य-सनरैश 
रज कण्‌ से उम का मिलाप नहीं होता तो वह बाहर वह जाता 
ह । प्रत्येक शुक-कण तया रम कण माता-पिता के मिल भिन्न 
गुणी का प्रतिनिधि होता हे | यही मारण है कि सब माई एक-मे 
न होफर भिन्न-भिन्न गुर्णों के होते ६ | किसी में एक गुणाले 
वीये-कण का विकास हुआ होता है, किसी मे दूसरे का | इसी 
कारण कभी-फभी दादे ओर पोत के गुणां में समानता पायी माती 
हे पिता म॑ शुक्र-कर्णों के जिन गुणो का विकाम नहीं हुआ 
होना, पुत्र में उन का हो जाता है । 
शुक्त-कर पर शराब भावि माट द्रव्या का अप्तर कर 
पडता हैं। शोर क्रिमी के लिये नहीं तो बच्चे की ही ज़ातिर 
माट्य-ळ्या से प्रत्येक गृहस्थी को अचना चाहिये । यद्यपि 
वीर्य कण अनगिनत होने ४ तयापि इनमें से केबल एकही रज कण 
क॑ भीतर प्रविष्ट हो सकता दे । फिर, शेप सय उल जात हें | 
गभ ग्ट जाने पर खरी-मग से भूण की पृद्धि मै बावा होती है । 
इस पान को मग स्मरण रखना नाद्विये कि एक वीय-कण के 
रज कण्‌ से मयुक्त हो जाने पर फिर कोई शुक्र-कण रज उण मे 
मगुक्त नहीं हा सरता | संयोग हो चुफने पर लामा शुक-कश 
मी खूण फी पृद्धि म कोड महायता नहीं पहुँचा सकत , हॉ, 
हानि जरूर पटना सक्व है | भनर युवक इस छाटे-से तिदान्त 
से मपरिनित होण क काग्ण जीवन म खरात्र हात है । 
प्रडेडे वक्ञानिको का कयन है कि पुरुष के जुक्रसण 
^ २५ वर्ष तथा खी ये रन कण १६ वर्ग परल परिप नहीं होत] , 
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इस से पहले याल विवाह श्रथवा श्रन्य कुचेष्टा द्वारा मजुप्य की 
ज्ञान-वाहिनी गिराशो पर दबाव पडने से शरीर क्षीण होता है । 
यदि ये शुक्र-क्ण बाहर न निकले तो जहाँ ये नये जीवन को 
उत्पन्न कर सते थे वहाँ मनुष्य में ही शारीरिक, मानसिक तया 
आत्मिक नव-जीवन का सञ्चार कर सकते हे | 

बहुत योडे लोग शुक्र-व ण तथा वीर्य में भेट समझते हें । 
शुक्रन्कण ( स्पर्म ) ्रणटकोशों से पैदा होते हें , 
बीर्य कई खार्वो का, जिस मै शुक्र-क्ए, शुक्राशय 
का खराव, थष्ठीला तया कूपर की अन्थियों का स्राव भी सम्मिलित हे, 
नाम हे | वीर्यका रग दुधियाला तथा प्रति क्रिया इछ-इुछ क्षारीय 
होती है । वीर्य की राप्तायनिक परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि इस 
में खट तथा फारफोरस की बहुत भ्रधिक मात्रा होती हे । जीवन 
के लिये ये दोनों ही घत्यन्त आवश्यक है, इसीलिये बीर्य-वाश 
का शरीर पर पातक असर होता हे । 

जिस पुकार पुरप के श्रग्रड़कोश शुक-क्ण उत्पन्न करते हें 
इसी पूकार खरी के बीजकोश ( ओवरी ) रज कण्‌ 
का निर्माण करते हैं । पुरष की तरह खरी के भी 
दो बीजकोश होते है जो झाकृति तया परिमाण में अणडकोशो 
जैसे ही होते हैं | गर्भाशय की एक-एक तरफ एक एक बीनकोग 
माप्तपेणिया से लटका रहता है । पुरुप के अण्डकोशों की तरह 
ये शारीर के बाहर तथा नीचे नहीं भाते । बीजरोशां के साथ 
एक एक पूणालिका रहती हे जिसे 'कैलेपियन ट्यूब” कहते दें । 


शुक्र चा वीर्य 


रज कण 


पज्यय सध्यपय 
किशोरावस्था, यौवन तथा पुरुषत्व 


तो प की आयु से पहले घच्चे की शारीरिक उनति में 
कोई स्गिप परिवर्तन नहीं आता । इस के प्रनन्तर 
रहस्य-मय समय प्रारम्म होता है। १४ वर्षे क बालक की आलों 
में से उम के हटय-रूपी पत्नों पर लिखी हुई भाषा मानो रह 
कर बोल-सी उठती है । बचपन की सरलना उन मे नहीं होती। 
वे मामपूर्ण होती है, देखनेवाले से वात करती सी मालूम देती 
है, नो-नवानों क हिल के पटौ को खोल-खोलफर सामने स्व 
उती है ! कोन सुपर अप्त दिल में उमटत भावों को छिपाना 
नहीं चाहता परन्तु फिस की भौर्ख उप्त फी एक-एक हरकत फा 
फोटो खींच का सय फे सामने नहीं रख देती * 
इस भायु में मानसिक परिपर्वनौं क अतिरिक्त शारीरिक 
परिवनन भी पर्याप्त होत है । ये स्र परिवर्तन १४ वर्ष वी आए 
से लेकर २» वर्ष की भाए से पूर्व २ समयानुसार हो चुरन है | 
जीउन का यह समय रहस्यों से मरा रहता है। इम २५-१४५ 
१० मर्य क समय में प्रत्येर युवक का मस्ति भनक गुप्त तथा 
हिपी बानी के दँको में सफला ही व्यान रता है। इस समय को 
से भागों में बाटा जाता है. किनोरावम्पा तया सुयाअऱ्या । 


हे 
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किशोरावस्या में शारीरिक परिवर्तन प्रारम्भ हा जाते हैं । 
लडको के उपरले होंठ, ठोड़ी तया अननेन्द्रिय-प्रदेश बालों से 
आच्छादित हो जाते हैं ! खर-यन्त्र की गहराई बढने से उप्त की 
आवाज जोरदार हो जाती है । उत्पादक-प्रग वृद्धि पाकर जीवन 
के सारभूत वीर्य का सम्पाटन प्रारम्भ कर देते है । लडकियों को 
इस भरवल्या में मासिक-धर्म प्रारम्भ हा जाता है । परन्तु यह 
युवावल्या का प्रारम्म ही हे , पूर्ण युवक तया युवती बनने के 
लिये श्रमी काफी समय की अरूरत होती है । झुवावस्या का 
आरम्भ हो जाना मात्र किसी युवा पुरुष को शादी के योग्य नहीं 
बना देता । दी सायन्स ऑफ ए न्यू लाइफ? नामक पुस्तक में 


{/ डाक्टर कोवन लिखते हैं --“यह समझना बढी भारी भूल है 


कि क्रिगोरावस्था का प्रारम्भ विवाह के लिये अनकूल समय है । 
लोगों का यह समकना कि इस समय खी विवाह करने तथा 
सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो गई है, भ्रम मूलक है । शरीर-क्रिया- 
विज्ञान के अन्नार विवाह सढा समुन्नत-शरीर पुरुप तथा खरी में 
ही होना चाहिये । किशोरावस्था के प्रारम्भ में शरीर की श्रस्पियाँ 
पृणरूप से उन्नत नहीं होतीं, जिस का अर्थ यह है कि उत्पाटक- 
« तत्व अभी पूर्णरूप से परिपुष्ट नहीँ हुआ होता ।” 

युवावस्था का आगमन किशोरावस्था के बाट होता है । 
सीधे शब्दों में यू कह सकते हैं कि १९ से २५ वर्ष तक की 
आयु के आरम्भ को किशोरावस्था तथा समाप्ति को युवावल्या 
कहते हैं । १६ वर्ष के बाद दो या तीन साल तफ किशोरावल्या 
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होती है, उम क पाठ लगभग ८ साल तक युवावम्या म शारीरिक 
तया मानसिक धन का उपार्जन करना प्रत्येक युवक का फ्तश्य 
है। प्रपनी बही मे पूँजी बिना जमा किये व्यापार प्रारम्भ कर 
ढेन से जीउन का टिवाला निकल जाता है । 
परन्तु किशोरावस्या का प्रारम्भ हमेशा १» वर्ष से ओर 
नवन्योवन का श्रन्त १४ वर्ष में होना ही निश्चित नियम नहीं 
है । मानवीय जीवन बडा लनरीला है। ये अवम्याएँ नहाँ मल्टी 
आ सकती है वहाँ उन मं देर भी लग पवती हे | इन पर भोजन, 
वगर तया मनुष्य क रहन-सहन का वडा भप्तर पटता है । जल- 
वायु पा प्रमात भी कम नहीं पडता । ग्रॉस म साटा, तपस्यामय 
जीवन व्यतीत करते हुए आल मे किगोरावम्या देर से आती ' 
है , भोग विलास का अनियन्त्रित जीउन जितान वाला लडफा 
छोरी री आयु में टादी भूँ वाला ग्राटमी लगने लगता 
हे । किशोरावस्या का समय से पूर्व आ जाना खतर्नाम हे । 
आशा से अयातह होनहार बालक सन्देह की अम्तु है। काम- 
भाव का मरठी जाग जाना जीवन को नए बर देना है । ऋतु में 
पका फल ही फल हे, पाल में पकाने से उम का माउुर्य माग 
जाता है । माता पिता तया गुरुजन इम पर नितना ध्यान हें « 
उतना हो योडा है । 
हैँ, ता फिर मतुय क शरीर आंग मन में इप आकस्मिक 
परिदर्दन का काग्ण क्या है ? किन रहम्य-मय सारण स मनष्य 
पदले 'िगोर', फिर “इदा भौर पन्त में 'पुम्प बन जाना है १ 


पा 


> 


दु मरे 
प्रश्‍न का उत्तर भली-मौंति समझने के लिये मन्यो 
| ) का कुछ परिज्ञान आवश्यक है । शरीर-फ्रिया-विज्ञान 
की खोजों से पता चला है कि शरीर की रचना में 
क खाव बडा आवश्यक भाग लेते हैं। मुख में लाला- 
( सैलीवरी ग्लेइस ) होती हे जिन से लार निकलती है। 
॥ मुख आदर रहता है । यदि ये खवित न हों तो जीना 
हो माय । आमाशय की अपनी अन्यिय होती है जिन 
-रस ( गैस्टक जूस ) निकलता है । यक्ृत्‌ (लिवर), 
| ( पैन्क्रियास ) और भण्ड ( टेस्टिफल्स ) भी खावक- 
| हैं। इन के खार्वो मै से कुछ पाचक, कुछ चिकनाई देने 
छ बाहर निकल जाने वाले, कुछ उत्पादक तया कुछ शरीर 
भा में भाग लेने वाले हैं । 
ले शरीर-क्रिया-विज्ञान वेत्ता केवल उन अन्यियों से 
थे जो श्रपने सव को प्रणालियों द्वारा शरीर की पृष्ठ 
णं देते है-- वह एछ चाहे देखने को इलेष्मकला 
म मेम्त्रेन ) की तरह न्दर हो, चाहे त्वचा की तरह 
। उन्हं यह भी ज्ञान था कि इन खार्वो को शरीर के भीतर 
॥हर एक स्यान से दूसरे स्यान पर ले भाने क॑ लिये 
2 बनी हुई हैं । यत्‌ के खाव को अपने स्थान 
'हुँचाने के लिये अन्दर नालियाँ बनी हुई हैं , पत्तीन, 
क॑ लिये बाहर । मूत्र, स्वद, आँसु भादि खाव भाहर 
फेंकने क॑ लिये ही है ओर नहि स्रावक प्रणालियों द्वारा 


या 
बाहर फेंके जाते है | यदि इन्हें शरीर के भीतर रोका 
हानि होती है । लाला, पित्त भादि शरीर के भन्दर कण 
हैं, ये फ्रैक्स के लिये नहीं है और भन्त खाऊ प्रम 
हारा नौं इन की मरूग्त होती है यहाँ पहुँचा दिय जात है 
ज्यों-ज्यों शरीर-क्रिया विज्ञान म उन्नति हुई त्योल्यों। 
में अन्य मी कई नवीन रचनाभा का पता भला | पहल। 
“प्रणाली-युक्त-पन्यियां' का ही पता था, सघ शरीर में इह 
भी प्रन्पियौ मिलीं जो प्रणाली-युक्त तो न थां परन्तु र 
मनावट आदि मञ्-कुदध मन्यियों क ही सब्य पी । उतार 
औवा म “पाईरोयड' तपा कोए म “णडीनल प्रन्यियाँ थीं, £ 
कार्य का झमी तर पता नहीं चला था । इन में प्रशा 
(डक्‍्टूस) नहीं होती । सोन फ भाद पता चला क्रि इनकी ' 
अन्य ग्रन्यियों मैती ही हाती है, यघपि ये 'प्रणालिक्रा-राहत' 
हैं। डाक्टर डोनिम नरमन प्रपनी पुम्तक 'दी गलेन रै युर 
पर्तनलिटी' म॑ लिलत है --“याईरोयड भौर एंड्रिलल ! 
ग्रत्यियों की श्रेणी में भन तक इसलिये नहीं गिना गया क्‍यों 
इन म अपने खाव क परित्याग क लिये फोड रृश्य-मार्ग नहीं { 
यही कारण है पि भन हन वी शयक श्रणी मनाई गई है भो! 
अन्यियों को 'अणालिफा-रहिव' (डकट्लेम) नाम ल्या गया है । 
प्रशालिका- हित ग्रन्धियों का पता लगना एक मतन सा 
यी। लोन या सर्प यर पा कि महो. हमारे शरीर 
'शामी-महित' प्रन्पिर्यी है वर्ल प्रणालो-रहित' ग्रन्पिर्या मी ह 
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'ली-सहित म्रन्थिर्या के खाव प्रणालियों द्वारा किसी पृष्ठ पर 
ते हैं, अत उन ख्ावो को बहि स्राव (एक्सटरनल सिकीशन) 
३ हैं , प्रणाली-रहित ग्रन्थियों के खावं प्रणालियों के बिना 
दर-ही रन्द्र खपते रहते हैं, अत उन्हे अन्त खाव ( इन्टरनल 
“पशन ) कहते हैं । शरीर-क्रिया-विज्ञान वेत्ता्ों का कथन है 
कुछ ग्रन्पियाँ ऐसी है जा केवल न्त खराव की रचना करती हे, 
|, थाईरोयड और एड्रीनल , कुछ ऐसी है जा कंवल बहि खाव 
! निर्माण करती हैं, जैसे, लाला और आमाशय-अन्यि ; और 
डर ऐमी भी हैं जा शन्त तया बहि दोनों खार्वो को बनाती 
'जैसे, यरुन्‌ , अग्न्यागय शौर अएडकोश । 
| फिशोरावल्या में शारीरिक तया मानसिक परिवर्तन होनें 
1 कारण अण्ड शोशों का ही भ्रन्त तया बहि स्राव हे । तभी 
नन व्यक्तियों के श्रणडकोश निकाल दिये जाते हैं उन में पुरुषत्व 
ही आता ! एफ ही राजु तया एक ही वँश के टो बढडे लेकर 
नमृसे एकक अणडकोश काट दिये जायँ और दूसरे के 
॥कृतिक तौर पर बढने दिये जायैँ तो साल-मर में दोनो में बढ़ा 
गरी भेट स्पष्ट दीख पडेगा । जित का अयडच्छेद नहीं किया 
त्या उस प्राणी का शरीर पूर्ण-रूप से विकसित, शक्तिशाली 
या श्रीम उत्साह से मरा हुआ होगा , परन्तु उस के साथी 
पि गर्दैन ओर सींग छोटे छोटे, माये पर जरा-से बाल तया भोली 
ए पर कमजोरी के निशान दिखाई देंगे । यही अवल्या घोडे 
1 भी होगी । एक घोडा जिप्त का श्रण्डच्छद नहीं हुभा, 
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प्राहतिक तौर पर सूर अता है। उत्त की मोटी-मोटी लवकीली 
गर्न, उस पर लहराने वाले बाल, परिपृष्ट शरीर, लम्बा कद भौर 
मनलती चाल को देख कर राजाओं के भी टिल ललचान लगते है। 
उम की फुर्तीली चाल, मौका नृत्य भौर राजदार नजर डिसे नी 
लुमा लेतीं | दूसरी तरफ घोची का टू भी तो है जो शहरें पी 
गलियों में दुलत्तियाँ फाटता फिरता है। दोनो ही बिल्कुल भित्न- 
भिल मार्गा पर चलते हुए उतत या अवनत हुए है। एफ पोडे के 
बलवान्‌ होने का मुख्य कारख्‌ उत्पादस-अन्थियाँ की उपस्थिति 
तपा दूसे क कमनोर होन का कारण इन ग्रन्यियों का न होना है । 
मुमल्मान याट्शाह ख्रिर्या के रहने के मवानों म नपुमका 
यो रखा करते य भोर जन कभी उन की भावश्यकना घट भाती 
थी तो छोटे बर्चो के भगटफोश काटेर उन्हें इस काम के 
योग्य चना दिया जाता था। डाक्टर फूट लिखत है क्रि “इय्ली 
मे भटारहवाँ सतान्दी म लगभग भार हनार नदको फे मपउरोग 
प्रतिवर्ष काट जाते थ ताकि ये गान-बनान का फाम मफ्लवा- 
पूरक कर के जनता फो ख़ुश कर सरे । इन लड़कों या पत 
माग जाता था , उन की एरों की मी तीली आयान नहीं रमी 
थी भोर झरत जमा गा मात घे! 
झगरकोगों व भन्त खाव से ही एस्प में परपत्त त्या 
पीनफोशों फ सात स ही स्थीमे छीत शमा हैं । यार पुरुष 
के अयडफोग निकाल दिप मारे तो उम में खी फ गुण भा 
जते है , खी ब मीसकारा निकाल त्यि जाद तो उस में पुरष 
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के गुण आ जाते हैं । खरी तया पुरुप दोनों का पम-विक्रास इन 
ग्रन्थियों के कारण ही होता है । ये ग्रन्थियाँ जितनी पृष्ट या क्षीण 
होंगी उतना ही व्यक्ति भी पुष्ट या क्षीण होगा । कई वेदों की 
सम्मति में तो इद्धावस्था का कारण ही इन ग्न्यियों का क्षीण 
हो जाना है । अमेरिका मे ऐसे परीक्षण किये जा रहे हे जिन में 
इन म्रन्थिर्यो को एक व्यक्ति के शरीर मे से निकाल कर दूसरे के 
शरीर में जोड देने से उस की सारी प्रक्रिया ही बदल जाती रे। 
पुरुषों फी म्रन्यियॉ निकाल डालने से उन का पुरुषत्व रुक जाता 
हो इतना ही नहीं, परन्तु जिन का पुरुपत्व खो जाता हे उन 
के शरीर में इन अन्यियों का रस डालने से खोया हुआ परुपत्व 
लौट आता है । यदि यह बात सत्य है तो प्राचीन आयां का 
यह विचार कि ब्रह्मचय से मृत्यु को जीता जा सकता है, ठीक 
है । ब्रह्मचये का अभिप्राय, शरीर-क्रिया-विज्ञान की दृष्टि से, 
इन जनन-ग्रन्यिर्या को स्वस्थ रखना ही तो है । ब्रह्मचारी को 
जननम्रपियों के सूव का सयम करना चाहिये क्योंकि इस से 
आयु तया स्वास्थ्य दोनों का लाम होता है भौर कुचे्वाओं 
से उत्पाटऊ-अययाँ क्षीण हो जाती हैं । 
जैसा पहले बताया जा चुका हे, अएडकोशों का छाव 

भीतर तया बाहर दोनों ओर होता हे | अन्त खाव बचपन से ही 

शुरु हो जाता है । यह अन्त लाव शरीर में खप कर उसे हए- 

पृष्ट बनाता दै । बहि खाव “शुवुन्कण? के परिपक्क हो जाने पर 

जडी उम्र में होता हे शोर यही जनन में सहायक है । 


ट८ ३ प्रहमनर्थ्यं सन्देश 

शन्त स्राव पलिम्फ' तया रुघिर' द्वारा शरीर म सपना 
रहता दै । इन्हीं क द्वाग यह मस्तिक तया मेरूदपट मे जार 
सम्पूर्ण शरीर को एक भूई शक्ति प्रदान करता हे । इसी भन्त- 
स्राव के काग्ण पीडा, मेल और पहलवान एक दूसरे से बढ बेर 
वर शक्ति द्रिवलाते हैं । यदि अन्त ललाव निरन्तर होता रहे 
और शरीर म सपता रहे तो शरीर के भगो का सम-विकात होता 
है, भदा चेहरा भी सुन्दर दिखाई देता है । मिप्त में ये मन्पियाँ 
नहीं होती भयवा चीण होती हे उस की शारीरिक वृद्धि रू 
जाती है । उत्पाठऊ-अर्गो का दुरुपयोग करने से अना साब 
में बाबा पढ़ती है। परिणाम-वरूप शारीरिक, मानप्तिक तपा 
झामिक्र शक्ति रुक जाती है) काम भाव से उत्पादऊअन्थियों 
बहि खाव उत्पत करने लगती है, भौर यह बहि सुप भन्त - 
साव की उत्पत्ति को रोक देता है। भन्त प्राव ही शरीर का 
मोजन है , म्वर्व शरीर में सपना रहता है , वह स्का तो शरीर 
की उतति भी रुकी । अन्त माव की ही ज्मफ सर्न्तो, महा 
त्माओों के चेहरों पर टीखा करती है । यह पारे शरीर म मई 
जीवन या सनार किये रखता है, एरपत्य को बनाये रखता है। 
भाएैदिक परिमापा म इस अन्त साव को ही “योग कहते है , 
बहि भूत के लिये “भीन , “शुक तपा *रेतम' शब्द ह| 
पहि मावे नहीं होगा तो वही तत्व अन्त साव क रूप में शरीर 
को तनम्वी तथा भोनयुक्त चना देगा , अहि माव होन लगेगा 
तो मनुष्य तेनहीन हो जायगा । 


पञ्चम अध्याय द 

जैसा अभी लिखा गया, अन्त साव तो अन्म के साय शुरु 
हो नाता है परन्तु बहि साव तभी होता है जब शुक्र-कण ( स्पमें-' 
टोजोभ्रा ) परिपक्क हो जायें । हाँ, युवावस्या आने पर, २५ वर्ष 
की अवस्था के बाद, बहि सूत्र भी धीरे-धीरे निरन्तर होने 
लगता है और वीर्य अत्यन्त थोड़ी-योड़ी मात्रा म॑ वीयकोश में 
सचित होने लगता है । बहि सराव वीर्यक्रोश में जाकर या तो 
वहाँ से शरीर में रचता रहता है, अन्यया वीर्यफोश के भर जाने 
पर निकलने की कोशिश करता है । इस का निक्रास तीन प्रकार 
से होता है -- 

१ या तो यह अपनी इच्छा से निकाला जाता है। वीर्य- 
कोश के भर जाने पर पुस्प इरेष्टाशओं द्वारा वीर्यनाश कर 
डालता है । इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि इच्छापूवक्र 
बीर्य-स्खलन कवल गृहस्थी को उचित समय मे काने से पाप 
नही होता, अन्यया दूसरे किती भी उपाय से वीर्य जैसे बहुमूल्य 
पदार्थ के नाश से श्वात्म-हत्या से कम पाप नही लगता । 

२ या यह खयै निकल जाता हे । वीयक्रोश की स्थिति 
ऐसी है कि इस के एक तरफ गुदा ओर दूसरी तरफ मूत्राशय है। 
दोनों के भर जाने से शुक्राशय पर इतना जोर पड़ सकता है कि वीय 
स्खलित हो जाय । जिसे ऐसी शिकायत हो उसे जहाँ पेंट साफ 
रखना चाहिये, दस्त के समय मोर नहीं लगाना चाहिये, वहाँ 
योग्य चिकित्सक की सलाह भी अवश्य लेनी चाहिये क्योंकि 
वीये का इस प्रकार स्वयै स्खलित हो जाना रोग का सुचक है | 


to ्रह्मनरष्य-सन्दरेश 
३ या जप शुक्रागय भरा हो तब मोते समय मन में फोई 
गन्दा म्य भाने से वीर्यपात हो जाताहे । इसे स्वम्टोप करते है। 
कमी-कमी शुक्रागय भग न भी हो तो भी उपन्यासारि स दिन 
के ममय सञ्चित मिये हुए गन्दे-गन्द विजार रात्रि को सोने-मोते 
मपन में इतनी कामुकता उत्पन्न वर देत है कि स्वमदोप हो जाता 
है । भत छमक्ेप क दो कारण है । शुक्राय का मरा होना 
या बुरे खम । शुर रूम से बीया हो जाने को तो एफ रोग 
मम कर उप फी चिकित्सा करनी नाहिये । प्रश्न यह रह 
जाना ह कि गदि शुक्रागय क मर जाने मे वीर्यनाश, सोने या 
जागत, हो जाय भअयवा रिसा जाय, तो वह उहाँ तक अनुचित? 
निम किसी न मी इस बिषय पर विनार किया, पाहे पह 
मती सरी का वैज्ञानि हो चाहे पहली मदी का कोरा पण्डित, 
उमी फा कथन होगा कि जिमी तरह से भी यीयनाश भनुनित 
है, भत्यन्त खनुचित । उत्पादक-अग्यियो का भन्त प्रात (भोज) 
तो थसरिग्व तौर पर शरीर में ससय ही लपता रहता है , महि - 
साव ( बीन, शुक्र ) भी अम्याम मे खप मकता है भोर सपना 
है । भागिए, महि माव तो अन्त छाप का ही फाम-भाव से 
पार निकल भाना है , फिर यदि भन्न साव शरीर में सपना है 
नो बहि मूद क्‍यों नहीँ सप मता ! पहि सा फ शरीर में राप 
जे के परिणाम भमन्हारी होउ है । इन में मह नदी कि 
मि साव स्वयै नहीँ पगा, शुक्राराय के मरा पर यह निकलने 
की पोगिंग करेगा, भोर इमीलिय एमे व्यक्तियों फ लिये 


पञ्चम अध्याय ६१ 
अषियों ने विगाह की आयु २६ वर्ष रखी है । स्वाभाविक जीवन 
व्यतीत करते हुए २५ वर्ष में ही वीमकोश भरना चाहिये । 
परन्तु २५ वर्ष निु-नह्मचये कहा गया है । यह आदरे नही 
है । प्राचीन काल के योगी लोग ऐसे-ऐसे अभ्यास जानते थ जिन के 
दवारा अहि माव शरीर के रक्त में पुन सचरित होकर जीवन में 
नूतन शक्ति को भर देता था । ऐसे महात्माओं को 'ऊर्ल्वेररेता? 
या 'ग्राढित्य-नह्मचारी' कहा जाता या | ये ४८ वर्ष तफ भख- 
ण्टित ब्रह्मचय्य का पालन करते थे | प्राचीन भारत में अ्रप्लुतत 
ब्रह्मचय्थ का पालन करते हुए किमी आध्यात्मिके गुरु की सँस्था 
में शिक्षा प्राप्त करना श्रावश्यक समका जाता था । भरतीत काल 
के उस गुहामय गर्भ में मानव-समाज के गुरु अपने शिष्यो का 
आचार बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समफते थे | उन का 
लक्ष्य ऊँचा या । श्रखण्ड-शक्ति के भण्डार परमात्मा की खोज 
में वे जीवन बिता देत थे । उसी के ध्यान मं-- “मरण बिन्दु 
पातेन जीवन बिन्दु घारणात!-- के तत्व का श्रवगाहन कर व्‌ 
वीर्य जस्ती जीविनी-शक्ति का सग्रह करत थे । युवकको को 

स्मरण रखना चाहिये कि, सोते या जागते हुए, स्वयै हुआ-हुआ 

या किया हुआ, किसी प्रकार का मी, पीर्यनाश जीवन के लिये 

घातक है । 

यदि नव-युवक उत्पादफ-अरगो के अन्त स्रात्र को शरीर मे 

खपा लेने के महत्व को समक तो शेतान के प्रलोमनों मं फैसने 

से पहले वे कई वार सोचे भोर गिरने से अचे । किशोरावस्था 


3 ग्रहने सम्दैश 
छेनी में 'स्वमेटाजोभा' या शुक्र पण पहत हैं । मनुप्य का 
शारीर जय परिषक हो जाता है तमी यह पहि खाव होता है । 
यह जीवन में निरन्तर महाँ होता रहता । स्थामाविक जीउन 
ज्यतीत करा बाल मनुष्य के शरीर में यह जिया २५ वर्षकी 
सम्या में प्रारम्भ होती है और ५० या तत्र होती रहती है । 
अमा 'मभी कटा गया, शुक कण एफ जीवित-कोछ? हे, अत 
अन्त मृउ फी भौति बहि साय शरीर में म्वयैं जश नहीं हा 
सस्ता 1 हाँ, योग की शक्तियों तसा विधियो द्वारा इसे भी 
शरीर में नपाया जा सकता है । प्राचीन भारत क भाध्षमों में, 
मिन फा नाम गुरकुल होता या, यह विद्या सिलाई जाती यी 
कर जो मयमी पुरुप इस बिधा म टीजिन होते थे उन्हे ऊ 
उतम्‌ या आतिन्यनबरप्रनारी कटा जाता या, उन का वीर्य 
मानीवन अखणिटत रहता था । परन्तु यह 'आादित्यन्रक्षचारी 
का जीवन सप-माधारण फे लिय न या । मो लोग अर्घनेतम्‌' 
क रम्या म टीचित नहीं हो सकते उन के लिये बहि साव क 
स्वाभारित रूप से प्रकट होने का समय ही विवाह का समय 
रखा गया हे । मारतीय गारोर-शाखियाँ क मत में इस दग 
क नल-पाय म पद्चीमयर्ष की भव्या में, शुकन्कग के रुप में, बहि - 
खाए उत्पन शेण लगता है अत उन्हा त विवा की भागु भी 
पघीम वर्ष दी बनलायी है । स्वामादिए जीउन ज्यतीत करने वाले 
ध्यत्ति फो मापन, गरमारायम्या तपा युवायस्या कभी भानत 
नहीं हेन देली, उन फ मन्शुगा दृन्टिय निप्रह चा प्रश्‍न ही नदी 


चप्र अध्याय ष्प्‌ 


उपस्थित होने पाता । पच्चीस वर्ष की खवल्या में अ्रगठकोशों के 
जीवित कोष्ठक ( शुक्र-कण ) टूट टूट कर शुक्र-वाहिनी प्रणालिका 
भे से होते हुए शुक्राशय में प्रविष्ट होते हैं और अपनी स्वाभाविक 
गति से पुरुप में उत्तेजना उत्पन्न करते है | यदि इस अस्या में 
पुरुष का ख्री-सम्बन्ध हो, और सयम-पूदक रहा जाय, तो बहि - 
साव का निकलना हानि-जनक नही होगा रौर ना ही इस से 
शारीरिक अथवा मानसिक उन्नति में कोई बावा होगी । इस 
झवस्या में विवाह हो जाने से अन्त साव के कार्य में कोई स्का- 
बट नही होगी और स्री-पुरुष दोनों को हानि के स्यान में प्राय 
लाम ही पहुँचेगा । 

परन्तु शायद अस्त्रामाविऊ-नीवन के इस युग में हमें स्वा- 
भाविता पर विचार करने का भी अधिकार नही | प्रकृति माता 
के सौम्य मुख पर हम ने अपने घृणित कार्या से कलक का टीका 
लगा रखा है | इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
हमारा श्रप्राक्कतिक-जीवन श्राजकल के बच्चों को उम्र से पहले 
ही पका देता हे भौर इसीलिये छोटी ही भायु में उन में कृत्रिम 
उपायों द्वारा बहि सूव उत्पन्न होने लगता हे । स्वामाविक 
जीवन की सौम्यता कही देखने को भी नही मिलती, वह आन 
केवल काल्पनिक शारीर-शातत्र का अथवा बहस का ही विषय रह 
गई है । वर्तमान जीवन को सममने क लिये “अस्वाभाविक 


जीवन! का, अयवा “अप्राकृतिक जीउन का, अध्ययन करने 
की शावश्यकता है | 


ध्द प्रहाघर्य्य-सम्देश 
कई ताह की दै | मुच्यन , इसके तीन भेद है. भ्म व्यभिचार 
( हल॑मपुनादि ), पन्नी-्यभिचार तया वेश्या-ल्यमिचार ।' 

(२) यह तो हुई जान-बूक फर मयम हीनता ! चिना 
जान-चुक भी सयम टूट नाता है भौर यह प्राय जागते नहीं 
परन्तु मोत समय दोता दै । इमीलिये इमे 'र्फरोष! कहते है। 

पम्पामाविए जीवन के ठो माग किये गमे है जान-यूक 
वर मयम तोडना तया बिना जाने-हुए टूर जाना | जान-वूक गर 
सयम हीनता को हम ने तीन मागां म विमत किया है. भात्म- 
व्यभिनार , पन्नीज्यभिनार तपा वेश्यान्व्यमिचार | बिना आने 
हुए मयम दूट नान फो म्यादोप कहने है । अगले चार अऱ्याया 
म हम इन्हीं चारों का कमा विवचन करे नपा इन क पारो, 
परिणामों भौर उपचार्गे पर रिसार कग | 


सल अध्यायं 
हुन्द्रिय-निय्र ह ४ 
SRT 
[क आत्म व्यभिचार ] 


जिः अस्वाभाविक परिस्थितियों में लडके-लड़की श्रानकल 
रखे जाते हे उन का भ्रवशयम्भावी परिणाम उन क शारीर 

तया मनपर हुए बिना नहीं रहता । छोटी ही उम्र मे उनका 
जीवन अशान्त होने लगता है। वे हृटय मे उठते मानसिक-विकार्रो 
का अभिप्राय समक नहीं पाते। जो लहरें उठती हैं उन्हे रोकने के 
लिये उन की सकल्प-शक्ति अमी अत्यन्त निवल होती है। 
उन के जीवन में ऐसे क्षण बहुधा उपस्थित हो जाते है, 
जव काम-वासना से वे श्रन्धे हो जाते है, बुद्धि ठिकाने 
नहीं रहती । ऐसे अवसरों पर मनुष्य की अन्तरात्मा में छिपा 

हुआ शैतान उस के दैवीय-भाव पर मोह का पर्दा डाल देता 
ह और वह घृणित-से घृणित पाप करने के लिये भी तय्यार 
हो जाता है। ऐसे स्सति-त्रश और बुद्धिनाश के समय ही 
मनुष्य हस्त मैथुन आठि पेशाचिक न्यो में प्रवृत्त होकर अपनी 
आत्मा का हनन ऊर बैठता है । एक क्षण के भानन्द के लिये वह 
आजन्म अपने सिर पर पाप की गठरी लाद लेता हे । मनुष्य की 
जननेन्द्रिय कितनी पविम है ! यह सृष्टिकर्ता की उत्पादन-गक्ति 


(०० घरह्मनव्य सत्या 
की प्रतिनिधि है ' गन्दे वातापरण में रह कर मनुष्य इसी उब 
शक्ति का अपमान कर बैठता है । फृमिम साधनों से---हालन्या 
से, उल्टा लेट कर अयतरा किमी दूसरी प्रकार दबाव हाल का? | 
जननन्ट्रिय को उत्तेजिन कर देता हे थोर शक्ति क भ्रप्तीम भरशर 
वीर्य को खो बठता है | यह महापातक है, अपनी भातमा रा 
दिप कर घात फरना है, मात्मतयभिचार है । 

यह पाप ऐमा है जो मतुप्य छिप क्र करता है शोर भरला 
करता है, स्मीलिये भत्य घृणित पापों की भरपेक्षा यह पर मे 
ज्याटट फला हुआ है। जो इस पाप क वग के सन्मुख एक वार रे 
हुक गया यही इस का वे-दार्मो का गुलाम बन गया । एक पा 
ध्म शभु के सन्मुख हारमा सदा झी हार पो निमन्त्रण देना । 
प्रतिटिन सकरप-गक्ति कमनोर होती जानी है, प्रतिरोध करने वी 
हिम्मत ही नहीं रहती । भन्त में यह भारत मतुप्पको इत 
प्रसार जउट लेनी दै कि इस क निवजे से अपने को थुडाता 
उमके लिये प्राप्तम्मव हो जाता है नवयुवो में यह पाप महामारी 
वी तरह फैलता है। इस विपय के जानफारो की इस बिषय में 
यनी-वरी मयोत्यातफ सन्मतियौं हूँ | कईयों का कयन है हिं 
दमका जहर विश्वव्यापी हे । अनेर निकित्समों वी सम्मति है हि 
अपने मीयनयाल में प्रयेक प्यक्ति इम रक्त शोपिणी लव रा 
किसील विमी ममय शिकार रह चुका दे । पुरुषा तपा खिसा, 
लरे तपा लरिया युवा तया दूर्टो---मन बी टायरियों में एमी 
एटनामों की पमी सरी मिन्दै याद फरवर प मीवन-मर पर्दा 
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रहते है। यह भादत मनुष्य को शक्ति-द्वीन तया अन्म का दु खिया 
अना कर खाट पर पटक देती है । ऐसे लोगों की भी।कमी नहीं 
है जिन के विपय में सन्देह भी नहीं हो सकता कि वे,इस पाप-पक 
में डूब रहे होगि--परन्तु जिन के वास्तविक जीवन की एक 
माँकी ही देखनेवाले को कैँपा देती हे ! वईयों को हस्त-मैथुन 
की बीमारी हो जाती है, हीफ उसी तरह की बीमारी, जेसी और 
बीमारियाँ होती है । लाख कोगिश करते हैं, परन्तु इस से छूट 
नहीं सकते । मौके घाते है जज इस आवेग के सन्मुख घास की 
तरह वे कुक नाते हें और आवंग के निकल जाने पर शर्म के 
मारे उनमें मुख उठा कर ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं रहती! 
डाक्टर केलोग महोदय एक डाक्टर की राय लिखते है -- 
“केरी सम्मति में मानव-समाज को हेग, युद्ध, चेचक तया इसी 
तरह की अन्य बीमारियों से इतना बुक्सान नहीं पहुँचा जितना 
हस्त-मेथुन तया इसी प्रकार के श्रन्य घुशित महा-पातकों से ! 
सम्य-समान के जीवन को नष्ट करने वाला यह एक छुन है जो 
अपना 'पातक कार्य लगातार करता रहता है और धीरे-धीरे जाति 
के खास्थ्य को ममूल नष्ट कर देता है ।” एक दूसरे लेखक की 
सम्मति है ---“हर्म इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि हमारे 
लडके-लइकियों में आत्मा को गिराने वाला यह महा-भयकर रोग 
कहाँ तक घर कर चुका है । हम मूल से समते हैं कि वे इस 
रोग से बरी हें परन्तु आँखे खोल कर देखने से पता चलता हे 
फि यह रोग उन के जीवन-रस को चूस रहा होता है।” 
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में मम्ति क मर्शेत्तम रम का नाग--नाग और मारा ही होता 
है, इसलिये इन्द्रिय निम्र के इस शट द्वाग मतुष्य पर मो 
विपदाएँ टूटती है य कहीं कठोर भौर कहीं भयकर होती है! 
इसलिये स्वाभाविक शारीरिक क्रिया से, निम का विस्तृत बन 
पिले भघ्याय में पिया ना चुका है, पक हुए व्यक्ति क लिये, 
उनित भाएु में दिवार कर लेना ही घर्म-साख्र मम्मत है । 

(१ ) परन्तु म्वाभारिर तौर से परिपछ होन बाले पुरो 
तया उन्हे सनान वाल सतगें का कया निकर , यहां तो भम्दा- 
भाविक तौर से, उचित भवम्या से पहले ही, युवावम्पा में ही 
पुरुष चन जाने यालों की कमी नहीं है । भनक भौतिक कारों 
से उत्तेमना उत्पन हो नाती है । नेमा एक पिठले भध्याय में 
लिला जा चुका है, यदि गुद्व-मर्गो की मनी प्रकार सराई न 
की नाय तो उन में खुननी होन लगती है, घोटी-छोटी फुन्मियों 
हो नाली € आर स्वयमेव हाप उघर जाने लगता है | भननान 
मालक फो भी उत्तेमना का साइन मिल जाता है, वर हत्त-ममुन 
के गुप्त्यां में स्वे दी दीक्षित हो जाता है भौर इम भारत 
या निकार हो कर यमरान फी विरगाल दप्ट्राओं मै पिमने क 
लिये मानो उताइला होकर दौडने लगता है । कभी-फभी मनने 
नि फे प्रगते हिस्से को उकन वाली भमटी, मिमे मुण्दय 
चमे कटा आवा है, पी नहीं हट सकती लिप से गिभ-मुगट 
पर नो भन इपट्टा होता दै उमे पानी से सडे नहीं किया ना 
सकता [बेस से भी सुनली उत्पन्न होती है कोर पिर दप 


सप्तम अध्याय १०% 
उधर भाकर्पित होता हे । हाथ केवल खुजली के लिये खिंचता 
है परन्तु परिणाम कितना भयकर हो जाता है ! कैसा सर्वनाश 
है । परमात्मा ने पशुओं तया मनुष्यों म॑ यही तो भेद किया था। 
पशु को हाथ नही दिये , मनुष्य को दो हाथ दिये ताकि वह 
हाथों के सदुपयोग द्वारा अपने को पशुर्थो से ऊपर उठा ले, 
परन्तु श्रफसोस ! मनुष्य कितना कृतघ्न है, परमकारुणिक भगवान्‌ 
की सत्र क्रपाओों को ठुकरा कर वह उन्ही हार्यो से जिन से उसे 
उपर उठना चाहिये था अपने को पशुशों से भी नीचे गिरा 
रहा है । प्राचीन आश्रमां में शिक्षा देने वाले ऋषि ब्रह्मचर्याश्रम 
में प्रविष्ट होते हुए बालक को उपदेश देते थे-- हाथ से 
इन्द्रियस्परी मत करना ! इस उपदेश को सुन कर वतमान शिना 
में पले हुए गन्दै दिमागों के लोग मुँह फेर कर हँसने लगेंगे, 
परन्तु इस हँसी का जवाब, भौर दिल दहला देने वाला कडवा 
जवाब, उन नवयुवर्को के चेहरों पर लिखा हे जो निरन्तर उठने 
वाली दिल के फोडे की ठदै को दबाए अप्तीम वेदना में कराह 
रहे है । उन से पूछो, हाथ को पवित्र रखने का क्या अभिप्राय है , 
भर उन से पूछो, हाय को अपवित्र करने का क्या प्रायश्चित्त है । 
(२) इप के अतिरिक्त जननेन्द्रिय पर श्रचानक दबाव पडने 
से भी कई लडके-लडकियाँ हस्त मैथुन की बुरी आदत सीख आते 
हे। डा० एलबर्ट मौल लिखते हें ---“घोडे पर चढना, सीने की 
मेशीन को पाओं से चलाना, वाईसिकल ढोडाना तया रेलगाडी 
की सवारी से भी उत्तेनना हो जाती दै' और यह उत्तेनना ही भागे 


गर, 
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क अमी बुत होटा हाने क कारण प्ररृत्ति नहीं जागती तो वहू 
प्रश्नि की तग्फ से बालक की रडा हे, इन्हे ने उमके माला 
म यया कमर छाडी ? कया यह उह दूने से रिं उनका उरग 
भुरा नहीं हाता, प कतल बालक को प्रसन्न करना चाहत है 
दद हो मकता दै १ भाग से लेलन वाले क उद्देश्य को बोन 
पृद्रता है ? उद्दश्य तुम्हारा तारम घरा रह जायगा भोर तुम्हारा 
कग्नूत भादेन्टीं दिना ग यह विशाल रूप वारण कर लगी कि 
तुम ढांतों नने उंगती दबाव रह नाभागे ! तुम्हारी नहालत का 
ननीना वाउ-ही टिना म तुम्हारी भावों क समान भा नायमा! 

(५) घर छोड कर बालक स्कूल में भाता हे । अफ्मोर ! 
गरो फा उावाररण भी उम क भोलेपन का, उम की जवानी का 
दुश्मन ₹। कई लोग यह छुन उर चोक मागग, भर पई इस मात 
की हामी भरत हुए शान्त रंग, क्योंकि सनगुन भानरलक स्कुल 
अशा क॑ 'मानार को नट करन क मुख्य स्यान शोर मुख्य 
मापन है ! स्कृल-मास्सर हिलाच लेरर पदाता है, भोर ऐन उम की 
आलो फ नी लटका भपनी क्य सोद लना है भौर 'हिये वल 
मधर" याली उत्ति को णरितार्य कग्ता है। फूल में विताने 
पराइ नाती शे भर इम्तिहान की तय्यारी कगयी माती दे 
परन्तु सल उ) चहारन्टीतारी फी जनी गुकामओं बै ही गतान 
शम टोक कर पने लेला को तैयार करता है । हमारो निर्दोष 
आलरों की आया स्थल क कमरों मै प्रवि होन समय युद्ध 
तपा परित होठी € परन्तु, अएमोम | उन कमरा से नालो 
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समय वे हस्तमैथुन की भयंकर महामारी क शिकार बन चुके 
होते है । स्कूलों के भ्रात्मिक श्रथ पतन की कहानियाँ नई नहीं, 
पुरानी हैं , ऐपी-ऐसप्ी हैं जिन्हें सुन कर रोंगटे खडे हो जाते है ! 
हेवलाक इलिप्त महोदय ने अपनी पुस्तक 'सेचुभल सिलेच्चन इन 
मैन! नामक पुस्तक में एक व्यक्ति की श्नात्म-कथा इस प्रकार 

“मे दत वपे की आणु में स्कूल म भर्ती हुआ । वहाँ स्कूल 
के गन्दे वातावरण में प्रचलित हुई-हुई कुचेष्टार्थो की बात-चीत 
मेरे कान मे भी पडी । सुभे इस से बचाने वाला--चेतावनी देने 
वाला--कोई न था । मैने इन बातों में हिस्सा लेना शुरु किया 
और शीघ्र-ही हस्त-मेथुनादि की श्रादत से परिचित हो गया । 
मैं हाय से अपने को खराब न करता था, उल्टा लेट जाता था । 
खुले तौर पर तो सभी लडफे हस्त-मैथुन को स्कूल में बुरा 
कहते थे परन्तु अन्दर-ही-अन्दर इस का बडा प्रचार था ) इप स्कूल 
को छोड कर सुभे अन्य दो स्कूलों में जाना पडा, उन में भी 
यह आदत बहुत फैली हुईं यी । लडके अक्सर इस विपय की 
चर्चा किया करते थे, इस के हानि-लाभ पर भी विचार करते थे 
ओर अधिक तर यही समझा जाता था कि यह बुरी लत है | 
एक डिन अचानक मेरे कान में कुछ भनक-सी पडी, जिप्त से समे 
विश्वास होने लगा कि लड़कों के इस कयन में कि हस्तमेथुन 
महुष्य को कमजोर बना देता है, सत्यता अवश्य है । वह भनक 
यह थी कि बचपन में किये गये हस्त-मेथुन के परिणाम बडी 


१२ प्रह्मचय्य -सरिश 
उन्न गे माऊर प्रगट होत हैं । उम समय झुफे सुकत पडा कि 
पके यह भारत धोडनी होगी, परन्तु मरे दिल में इस मात का 
दर जना रहा कि इतनी छोटी उस में इस आदत को निहार गन 
नान फ कारण मुझे काफी हानी पहुँच चुकी है। 

“युपि मरा इम भात से हुटकारा हो गया तयापि इतनी 
दोरी उम में गिर जाने के धारण में कड बीमारियों का गिडार 
भन गया । परन्तु स्कूल में रहन हुए मैं उन दु सों को मुँह से 
निशालन हुए भी टरता था ययपि उनक कारण मेरा हदय बैठा नाता 
पा और ममे टूटी जाती थीं । परिणाम आर भी भक्त हुभा | 
न्योज्यी *नि इस विषय पर पुम्नो; परनी शुरू की, उन भै लिखे 
हुन क दृष्परिणामों फो परा, भौर रस पाप क लिये प्रफृति- 
देवी निम तिम्टुरवा से करोर गड दती दै यह सन फु पदा, तो 
मेर एटय कॉप उठा ! एकल खाइन पर मी मग जीवम इमी 
प्रषार थरता रहा ( परिम्र-पुपार के लिये हत्य में प्रबल माइ 
उठता, पिछले किये दए पाप सूर्तिमान होमर रराशनी आल 
में सामने राडे ही जान, वैंकैपी घटती, पथाराप ऐना झर 
हर समय पागल हो नान फा हर अना रहता । परन्तु मिप बात 
पे मरी जान निश्ली माती थी बह यट थी हि मुके चीर पीर 
पता भला हि भमी मग हर्ापयथुन की भाजत मै पग पृश 
हुटपारा नहीं हुमा पा | महीं नह मरी शागूत घेतना या सस्जाण 
या, में इग भारत मे पूट सुपा पा , कमलामना नाहे किंमती 
भी प्रदा इया न होती में उसक मीम न होया था , पर्त 
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एक रात मैंने देखा कि सोने तया जागने के बीच की अवश्या 
में जब मनुष्य भ्रर्धनिठ्रित होता है, जब चेतना पूरी चैतन्य नही 
होती, में इस शावतं का शिकार बन रहा था । ऐसा प्रतीत हुआ 
कि देवी तथा आसुरी भावों में पनपोर सग्राम हो रहा है ओर 
आसुरी भाव ठेवी भावों को दबा रहे है । शायट यह अनुभव 
भरा ही नहीं, जो भी इस कश्मकश में पटे होंगे, समी का होगा, 
परन्तु मुझे अपनी यह भरवल्या देख कर भ्रत्यन्त दुख हुआ। 
इस प्ाढत से छुटकारा पाने के लिये मैने श्रनेक उपाय किये । 
अन्त मे मैं अपने को इस प्रकार बाध कर सोने लगा जिस से 
उल्टा न हुआ जा सके और इस उपाय से मुझे इस बुरी लत से 
छुटकारा पाने में बहुत कुछ सहायता मिली ।” 

उक्त जीवन-कथा के साय निम्न जीवन-ृत्तान्त भी कम 
शिक्षाप्रद नहीं है । यह भी उसी पुस्तक से लिया गया है -- 

“में ७ या ८ बर्षे का था । मरे मन, वाणी तया कम मे 
किमी प्रकार की अपवित्रता का लेश मात्र भी न था । अपने 
गाँव के एक स्कूल मे मैं पढने जाया करता था। बस, इस स्कूल 
में ही मेरे हृदय में उन भार्वो का बीज बोया गया जिन्हे पीछे 
से आकर में पहचान सका कि वे कामुकता के भाव थे । अपने 
ही साथ के एक लडओे की तरफ मेरा खास झुकाव होने लगा। 
वह मेरी ही उम्र का था । मुझे वह बडा रूपवान्‌ दीख पडता 
था। मेरे हृटय में उस समय उस लड़के के सम्बन्ध मे क्या रे 
भाव उठते थे इस का मुके पूरा-पूरा ज्ञान नही । हाँ, इतना स्मरण 


353४ प्रह्मचप्पन्ममसेश 
वश्य दै कि मे उम क पाम रहना चाहता था, मीमी पप 
चूम लन झी इच्छा मी होती वी । यदि वह अचानक मर मापन 
झा जाना तो सुक सम भा. जाती, यदि वह मेरे हाय न होता 
ते मैं उसी के विषय मे सोगा करता शौर उन मोर्को की तार 
मे रहता जिन मे उम से फिर भेट होने की आगा होती । पी 
बह मुझे भन पाप सेला क लिये निमन्त्रित करता त मेरी 
गुशी का ठिफानान ग्हना। 

“ण परियार के मात माई उसी स्कूल म पर्ने झाया 
वरत थे, हम मत लोग बेड कर 'ापस म गन्दी-गन्दी बटारियाँ 
एफ दूम को सुनाया फरा थ। 

“न मैं दस वर्ष दो हुआ तो मैंने भ्रपने पिता के गादी 
पान से बहुत द गन्त मीगा । १२ वर्ष की आगु में मुझे एए 
प्रापमिफ पाठपाला में भेना गया । मुके रहना भी बरी होता 
शा छुट्टियां में मैं घर पर आन पिता के वपरामी से आगाता 
सम्बन्धी चात चीत शिया करता भा । उत्त ने सुके अहुत पष 
बर्तलाया होगा । इस समय मृझे उत्तेनना होने लगी शी। ण्य 
दिन अथ मर लोग घर मे चारर गये हुए घ, में झफेला घर में 
बिस्तर पर लेटा टमा था, यट सोफर भन्टर उप आया । इग 
समप मैं भरता पडा दुआ पाएउता क यिययों में लीन णा कौर 
उत्तनिशापम्या में गा । उस ने मुझे गिराने यी कोगिय की । 
पत्ते मैने प्रतिसत शिया, परन्तु फिर मैं प्रलोमन के सन्स 
विर पया । एप दर पार यह मुक्त छोड पर गला गया! मग 
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दिमाग इतना उत्तेजित हो उठा क्रि मरे लिये सोना मु्क्रिल हो 
गया । मुझे भ्रनुभव होने लगा कि मरे सन्सुख एक आनन्द-दायक 
रहस्य खुल गया । बस, फिर क्या था, में हस्त-मैथुन करने 
लगा । मुझे याट नही कि मैं कितनी वार अपने को ख़राब 
करता या-- शायह सप्ताह में एक या दो वार । पीछे से मुझे 
ख्यँ अपने से शर्म थाने लगती । हस्त-मेथुन के बाद कमी-कमी 
जननन्द्रिय में और कभी-कभी अण्डकोशों में दर्व होता, परन्तु 
लज्जा का भाव तो सदा ही वना रहता । लज्जा का भाव 
केसा था १ --ढिल इस बात से बेचेन होता था रि मैन वह काम 
किया है जिसे सब बुरा समरत हे । म॑ जानता था कि मेरे अध - 
पतन को मुझे घोड दूसरा कोई नही जानता, परन्तु निस से भी 
बात करता, ऐसा श्रतुभव होता जेसे उसे सत्र कुछ मालुम है, 
दिल तक की पहचानता है परन्तु मेरी इज्जत सवने के लिये कुछ 
नहीं बोलता । मुके यह डर भी लगने लगा कि इस से में अपने 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रहा हूँ । एक दिन मरे अध्यापक ने 
सुमे बुला भेजा । उत्त ने मुझे कहा कि मेरे बिस्तर पर उस ने 
एक दाग देखा है । इस समय मुझे स्वम-ढोप होने लगा था । 
मुके याद नही रहा कि यह दाग स्वम्न-दोप का था, या हस्तमैथुन 
का । जब उस ने कहना शुरू किया कि इस दाग का होना मेरे 
पतित होने का प्रमाण हे तो मैंने स्वीकार कर लिया । उस ने 
मुझे कहा कि इस से मेरा स्वास्थ्य बिग जायगा, सम्भवत 
दिल कमजोर हो जायगा या दिमाग खराब हो जायगा | उत्त ने 
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मूक से गपप लने फो कहा हि झागे से ऐसा नहीं करूँगा ! 
मैने आपय ल ली । मुक झपनी नीसता पर दु ख हुथा, शा 
आगी भ्रीर उम उ परिणार्मो फो सुन कर म आप उठा । मग 
आव्यापक कमी-कमी मुके चुला यर पूद लेता था कि में अपनी 
प्रतिज्ञा पर ट रहा या नहीं । कई महीनों तफ में उना रहा | 
परन्तु फिर में इप भारत के सामने कुक गया भौर नब मुक मै 
पृद्दा गया तो मेने अपनी फममोरी फो म्योफा फर लिया | 
मन्त म भप्यापक न सुके युला कर पूना भी छोड़ दिया , या 
तो उम मे ममता होगा फि में भव ठीप हो गया हूँ या उप्त वी 
याह धारणा हो गई होगी फि मेग पुभरना ही नामुगपिन है | ! 
पाठर ! इन भनुमयों के साथ अपने जीपन फी पोर पुर 
मिला फर देतो । क्या इन भतुभों म तुम्हें अपन मीगन थी 
भरना की प्रकिध्यनि सुनाई नहीं पदती ? यया तुम भी 
प्रीप्म-मूतु की दिमी मार्येवाल, या एरान म लर हुए किमी 
दिन, किसी पापिष्ठ नौकर के युगल म नो नहीं पढ़ गये भ, 
अपने स्कूल फे दी किमी माथी फ गिरार हो नहीं बन गये थ 7 
झया तुम या” नरी कि पहलेलसहल तुम में प्रतिगेष फ फी 
इच्छा पग म उठी पी--तुम न साग पल समा पर मगो दी 
गति फी, परन्तु, घफभोग, तुमरे विक्री ने भना पजा 
गीला न होत दिया । भाइ! मामा की निलम फा सह घय, 
३५ तया अमुर भाव गा बट समाम ! तुम | उम समय झपन 
हो रला चोट टिया ! परो षो भाँदी उदय त गई, निनी को 
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द्रिया बहा ले गया । इस गिरावट कै अगले क्षण तुम्हारी क्या 
शवस्पा हुई थी --लज्जा के मारे तुम जमीन में गडे जा रहे थे, 
यह लज्जा नही लजञा का ज्वर था! क्या उस समय तुम्दें अपने 
अन्तरात्मा से घृणा नहीं हो गई थी क्या उस समय तुम ने 
पश्चात्ताप-पुण हृदय से परमात्मा के सन्मुख हाथ जोड कर निस्सहाय 
अवस्था में यह प्राथना नहीं की थी कि यदि फिर दुबारा तुम्हारे 
आत्मा की पवित्रता पर ऐसा ही हमला हो तो शक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
तुम्हे उच्च-खर से “नक्रार? कहने की शक्ति दें श्रौर क्या फिर 
परीक्षा का अवसर उपस्थित नहीं हुआ , ओर क्या उस समय भी 
प्रतिरोध, प्रलोभन की प्रबलता तया अन्त मे तुम्हारी लब्जा-ननक 
हार नहीं हुई * क्या उस समय तुम पर लज्ञा का पहाड नहीं 
टूट पडा १ क्या उस समय तुम में अपने मुख को दर्पण मे देखने 
की शक्ति रह गई थी १ और क्या यह किस्सा तुम्हारे जीवन 
में बार-बार ठोहराया नहीं जाता रहा ? यहाँ तक कि अन्त में 
तुम्हारी प्रतिरोध-शक्ति सर्वया नष्ट हो गई भोर तुम इस घातक 
आदत के पूर्णतया दात हो गये १ ऐसे क्षण भी आये जब कि 
तुम ने इस आदत से छुटकारा पाने के लिये हाथ-पाँव मारे, 

शायद कमी-कमी तुम ने समा भी कि तुम छुट गये, परन्तु 
तुम्हारी निराशा, अग्थय और दु ख का पारावार न रहा जब 
तुम्हे एक भयकर शधेरी रात को यह मालूम हुआ कि अधै-निद्रित 
अवस्था में तुम इस आदत के गुलाम हो रहे थे ! ये अचुभवहें 

जो प्राय प्रत्येक नवयुवक को भरपने जीवन में प्राप्त हुए होंगे || 


११८ ग्रामण्यं मनश 


मानसिक कारण 


(१) अभी उपर कामयासना को जागून करने याल 
योतिर कारणो फा उटेख किया जा घुझा है । इप में मन्देट 
नहीं फि बालक की प्रागम्मिरावस्या में यदि फाम की प्रवृत्ति 
जाग उठ तो उम में मनका इतना बडा हिम्सा नहीं होता 
नितना गरीर का, क्योकि छभी मानमिएनविराम ही बहुत प्रम 
हा होता है । परन्तु धीर पीर गारीरिक झ्या दा मन पा 
ओर मानसिक भरम्या फा शरीर पर प्रमान पढने लगना दै | 
मरी भाइ के व्यक्ति मैं शारीरिर उत्तनन से मनोहरा नपा 
मनोविकार से शारीरिक उत्तनन होने लगता दै । “कभी कमी 
एम्तसैपुन फेवल इन्द्रियों फी घटना होती है, मनका उस मे 
निल्कुल दखल महीं होता, व्यक्ति फे मन में कोई लिंग मम्पन्गी 
बियर नहीं होता, यए कवत एक शारीगि प्रिया होण है, 
परन्तु एसी भराऱ्या प्रायः गभी सफ रहती है भर तर मानमिए 
विकाम नही हुआ हो| मानसिक विराम हो मान प गरीन 
उत्तेनना होत ही मन भनी पनाइ प्रनिमाणे मापन ता मशे 
कग्वा दै] वभी जिमी लदपे भार वभी हिसी लग का 
स्याल दिस में ला कर यह हम्नमिपुन का गिरार, आना ही 
गिर रोसन लाता है। लटरिसो मी अपने को सागर बरम 
दागी ग है । मेकरारीरिि एम्नदीपुम--ऐमा, ह्मि 
शारीरित उस्तेनत खो होता है पाझु मन प्रार पुष म्ही मामा 
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जाता--भ्राय बच्चों में ही पाया माता है, जवानी में नहीं । जवान 
तो शरीर और मन दोनों की सहायता से अपना सर्वनाश करने पर 
तुल जाते है ।” जवानी में हस्त-मेथुन अधिकतर मानसिक रूप 
धारण कर लेता हे ! प्रेमी की कल्पना कर मन में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के सकल्प-पिकल्प उठा कर जीवन को भार अना लेने वाले 
युवकों की कमी नहीं है। लडफे-लडकियाँ 'कुविकल्पो--- 
“कुत्सित कल्पनार्श्रो'--- से अपने खो उस्खराब कर लेती हें । 
गन्दी-गन्दी अश्छील तस्वीरों को देख कर निन्है प्राय मूर्ख 
माता-पिता मकानों म॑ लट्काते हैं, बच्चे के मन में तरह-तरह के 
गन्दे विचार उठने लगते हैं। भला माता-पिता के ढिल में ही 
उन्हें देख कर कौन-से अच्छे विचार उठते होंगे १ सभ्यता का 
टम भरने वाले इस युग में मनुप्य का मन कितना गन्दा हो चुका 
है, यह ठेखना हो तो किसी स्टेशन के बुक-स्टाल पर बिखरे 
हुए उपन्यार्सा के नाम पढ जाओ, उनकी तस्वीरें देख मात्रो, 
नस, इतना ही इस युग का नग्न चित्र शाखो के सन्मुख 
खींच देने के लिये पर्याप्त हे । आज विद्यार्यी-भगत्‌ में सनसनी 
चैठा करने वाली काल्पनिक घटनाओं का चित्र खींचने वाले 
नाविल पढे जाते हें और उन के पढने में ब उन गन्दी प्रत्नाओं 
का मजा लेने की कोशिश करते हैं। स्कूल के लड़कों की मील 
सुनो, दीवारों पर लिखे उन के गद्य-पद्य मय वाक्य पदो, मालूम 
हो जायगा कि हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति किस गन्द की 
ढलटल में लतपत पडी है । कल्पना को गलाने वाला, उसे संडाने 


१२० हत्यप्य-्चम्ेश 
वाला, व्यभिवार और दुरा गर का वायुमण्डल पैदा करने याला 
इज्य टेसन क लिये लड़के नार्को, मिनेमाभों घौर नालो में 
जान है, चीर फिर उनकी जो भवम्या हो जाती है उमरे 
लक्षण पूर एक बीमारी क होत है। उन का तिमाग माझुयता 
की गन्दीसेनान्डी कल्यनाप्रों से इतना मर जाता है गि उन से 
डुन्ठ्रिय निमर्‌ की प्राया रसने याला ही मूर्ख है। तमी प्रापीन 
काल मे मक्यवारी कि देश द्यि जात थ उनमें यर भी 
होता पा -- ५७ ॥ताादिन बमय ---नाउना, गाना, बजाना 
होड़ दो--ये घभाय्य जीवन फे लिये नहीं है। 

(२) 'कुत्मित-कापनाऐे' जहों एक भोर लरकों मो जार 
करती हैं यहीं दूसरी भोर 'निन्ता भी उन ही मड गोली 
करवी रहती है। ल्डफो फ झनिसर्गिफ मार्गी के सयलग्मन फर 
लेने फा यह दूसण फाग्ण है । हल्ला से मन पर ण षोफन्गा 
पशा नान पडता है । तल्ला में दूय हुए मालक हस्य मिधुन गी 
तरक झुक जात है ययोंति इस से उनके स्रागजन्तर्मो गा 
लिया फक देर क लिये हीला हो नागा है ! अहि उत्तमना 
डूम हुए मन फो एत यमनमा दती है । निन्ता य तया 
को मनुष्य भषिर देर नर पर्छ नहीं पर माता) दह इग 
मोझ से भरा हो हन्या कग्ने या सही मस्ता उपाय हूँ 
मिहाल्ता है, परन्तु उम भोले हो मालूम नही हाता हि वव 
चयी के मिद हारा हारर दर भानी मूरीमागय परल से मी 
भागी बाफ मिग पर लाए ग्टाटोसा है। पीयाग से गोरी ही वेर 
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में वह भपने को खोाखला अनुभव करन लगता है, ओर पहली 
चिन्ता के साय यह खोखलेपन की चिन्ता श्रौर बढ जाती है । 
डा० एलबर्ट मोल एफ बीस वर्ष के युवक के अनुभव का उल्लेख 
इस प्रकार करते हैं -- 

“उस का कथन है कि १६ वर्ष फी आयु मे उसे पहलीवार 
काम-भाव का श्रनुमव हुआ। इस से पहले भी उस के साथियों ने 
खी-प्रसग, हस्तभेथुन आदि की चर्चा उससे की थी, परन्तु 
उस न कभी अपने को खराब नही होने दिया था । एक दिन 
जब कि वह ऊँची श्रेणी में पढ़ता था उसे गणित का एक प्रश्न 
हल करने को दिया गया। वह उस प्रश्न को हल न कर सका--- 
इस से उसे चिन्ता होने लगी । उसका ऊँची श्रेणी में चढना भी 
इसी पर आश्रित था, इस से चिन्ता और धिक चढी । अभी 
वह आघा ही सवाल हल कर पाया था कि भ्र'ज्यापफ ने ऊची 
आवाज में कहा--*१० मिन्ट बाकी है, इस के बाद उत्तर-पत्र ले 
लिये जायँगे ।' इस पर उस की चिन्ता हद्द-दने पर पहुँच गई और 
तत्वण उसने भनुभव किया कि उस का बीर्यपात हो गया था।” 

एक शौर लड़के ने डा० एलबट मौल को बतलाया कि 
एक वार वह श्रेणी मे, बिना-देखे किसी स्पल का, अनुवाद कर 
रहा था, और उसे डर था कि प्रणय समाप्त होने से पहले वह 
उसे समाप्त न कर सकेगा । इस फी उसे इतनी चिन्ता बढी कि 
वीय स्ललित हो गया । कई लोगों का, जो किमी गहरी चिन्ता 
के कारण अन्त में आत्म-हत्या कर बैठते है, चिन्ता से ही 


१२२ ब्रह्मचय्यस देश 
वीर्य स्खलित हो जाता हवे । मन पर चिन्ता का भार जज बहुत चढ़ 
जाता है तो बह्‌ इसी प्रकार अपने वोझ को हल्का करता है। 
इसीलिये इम्निहान के ढिनों मे चिन्ता से मारे हुए लड़कों का 
रात में कई-कई वार स्वप-दोप हो जाता है। व चेचारे कया जाने, 
इम्तिहान की चिन्ता उन क॑ जीवन को कहाँ तक सुखा ठालती 
है। यह भी कई लोगों का अनुभव है कि जब खम-टोप को 
रोकने की थारी चिन्ता की जाती है तब व थोर अधिकता से 
होने लगने है। इस का कारण भी चिन्ता के सिवाय कुछ नहीं 
है। स्वप्न डोप से वचने की “चिन्ता” करने वाले व्यक्ति के लिये 
उस से बचना मुश्किल हो जाता है । 

(३) भकारी? भी मनुष्य के नेतिक-पतन म सहायक है। 
यह सममाना क्रि मन बिना किमी सकल विकल्प क खाली रह 
सकता है, मनोविज्ञान से अनमिज्ञतता सूचित करना है। जत 
मनुप्य समझता हे कि उसका मन खाली है उस समय भी मन 
में बिचार--और प्राय गन्दे विचार---चकर काटा करते हें | 
जो लोग वेकार होते है, सभमते है कि उन का मन खाली है, 
उन्हें स्मरण रखना चाहिये फि उप्त खालीपन का स्यान या नो 
कुत्तित विकल्प ले लेते है भोर या 'चिन्ता' , और ये टोनों ही 
मनुष्य को गिराने वाले शतान के भानार हँ | एक वार ऋषि 
दयानन्ट से पूछा गया कि उन्हें कामदेव सताता है या नहीं ? 
ऋषिने उत्तर दिया--#, वह आता है परन्तु उसे मरे मफान के 
बाहर ही गडे रहना परता है क्योंकि बर मुके ऊभी खाली ही 
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नही पाता । ऋषि दयानन्द कार्य मे इतने व्यग्र रहते थे कि उन्ह 
इधर-उधर की यातों के लिये फु्तत ही नहीं थी, ओर यही 
ऋषि ट्यानन्द के नह्मचये का रहस्य था । 

श्रे बालक ! कया तू बेकार घूमा करता है १--श्रोह ! तब 
तो इस बात का डर है कि कही तू अनैप्तर्गिक आदतों का 
शिकार न बन जाय ! इस में संदेह नहीं करि तुम पर इस प्रकार 
का सन्देह करना तेरा अपमान करना है, परन्तु माफ करना, 
सपार का अनुभव यही कहता है । क्या तू शिक्रायत किया करता 
है कि तेरे पास समय नही * श्रे, लोगों को काहे को बहकाता 
है, तू समय का सदुपयोग ही नहीं करता, तरे पाप्त तो समय-ही- 
समय है! हम भारतीय, समय का मूल्य नहीं जानते । बेकारी 
में ही हमे आनन्द आता है । आलस्य हमारी नप्तनत्त मे घसा 
हुआ है । समय का मूल्य समन में हम सभ से पिछडे हुए है । 
मावल पढने भर थियेटर देखने की सम्य-समान की बेकारी ने 
हमारे पाप को दुगुना कर दिया है। शैतान के साय हमारी 
दोस्ती बढती जाती है क्याफि येकारी तो शैतान की ही दाती है! 


परिणाम 
मनुप्य-समाज के अस्वाभाविक पतन के भौतिक तपा मान- 
सिक्न “कारण? पर हम ने विचार कर लिया । अब हमे इस पदन 


“ररिणारमो' पर विचार करना चाहिये । हस्त-मेथुन अयता 
अनेमि मेथुन के परिणामो को तीन भार्गोम वारा जा 
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उठाना चाहता हे उसी से उसे वन्चित फर दिया जाता है क्योकि 
इस दिशा म रखा हुआ एक-एक कढम मनुष्य को नपुमकता की 
तरफ ले जाता है । 

इस क अतिरिक्त इस भनेप्तरगिक्ता का जो प्रभाव सम्पूर्ण 
शरीर पर पडता हे वह भी क्रिसी से छिपा नहीं रहता। 
आखिर, शरीर क रुधिर ही से तो वीर्य बनता है। जो वीयनाग 
करता है वह इस रुधिर ही क कोश को खाली करता है आर 
ज्या-ज्या यह भादत जड पत्ती जाती है त्यों-त्यों सविर में 
कमी आती जाती हे । इसीलिये हम्तभधुन के शिकार को उन 
सम बीमाग्यिं का शिकार भी बनना पडना है जो रुधिर की कमी 
से होती है । तिर क बाल उड जाते ह, सफेद हो जाते है, 
खॉर्खा मे ज्योति नहीं रहती, व भन्दर पैस जाती है मर उन 
क इटै-गिडे काला-काला घेरा वन जाता हे । ढाँत सरार होने 
लगन है, चेहरे पर रोनक नहीं रहती । छाती पिऊुड जाती हे, 
कन्ध झुक जाते है, राजमा त्रिगड जाता हे | जब कुष्ठ पनता 
नहीं तत्र या तो कञ्न हो जाती हे या दस्त लग जात है । 
शरीर भूखा-सा रहता है । क्षीण रुधिर पुष्टि चाहता ह , यह पृष्टि 
ठवा-टारु से नहीं मिल सकती, चाजीफरण 'भोपधियो से नहीं 
मिल सकती, यह मिलती है खुले द्वार को बन्द कर देने से, वीय 
की रक्षा करन स | हत्य में भी पर्याप्त रुघिर नहीं पहुँच पाता, वह 
थडकने लगता हैं ओर खून के न मिल सकने से फेफड़े भी तीण 
होन लगत हे । झतडियों में मी खून की कमी हो नाती है, 
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उन में तरावट नहीं रहती और इसलिये दम्त खुल कर नही 
श्राता । मूजाशय और गुर्दे की बीमारियाँ भी पर करने लगती 
है। शरीर के दूर-दूर के हिस्सों तक--हार्यो और पेरा तक-- 
पूरा-पूरा रुधिर नही पहुँच सकता, इसलिये व ठणडे रहने लगते 
है। शरीर क जाड-- सिर, गर्दैन, फन्धे, कोहनी, घुट्ने-- 
दुखने लगते हे, ओर यह सम कुछ खून की कमी से होता है । 
दोस्त देख कर श्रचम्भा करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या हो 
गया ? प्रकृति क्रोध में आकर हस्त-मेथुन के अपराधी को ऐसा 
ठण्ड देती है निस्त से वह अपने उत्पाटक-अर्गो का दुरुपयोग तो 
कया, किसी प्रकार का उपयोग भी नही कर सक्ता | उस का 
यह अपराध क्या कम है कि परमात्मा की जिस देन से वह 
श्रपने आत्मा की उन्नति कर सकता था उसी को उस ने बेत- 
हाशा लुटाया ! इस दुरुपयोग को देख कर प्रकृति अपनी देन 
वापिस ले लेती है ओर हमारी परिभाषा में उस मनुष्य को 
नपुँपक्र-- अपाहिन-- कोदी--- कहा जाता है ! 

एक प्रख्यात डाक्टर का कथन है कि हस्त मेथन से, अयवा 
शनेतरगिक सम्बन्ध से, होने वाली बीमारियों की सूची पूरी-पूरी 
तय्यार ही नहीं की जा सकती । कामुकता फे भाव की प्रचण्डता 
स मनुष्य की खायु-शक्ति का ट्रास होता है, यह खायु-शक्ति दी 


_ में रहती है, और वीये का एक श्रौस शरीर क॑ किसी हिस्से क 


भी ४० शोत रुधिर क बराबर हे । खायु-शक्ति के हास से 
मनुष्य का शरीर हरेक प्रकार की बीमारी को निमन्त्रण देने क 
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लिये हर ममय तय्यार रहता है | इम प्रकार नो बीमारियां शरीर 
मे प्रवेश करती हे उन झा भी कारण महुब्य का अस्वाभाविक 
जीवन ही हे । कामुकता से वीर्य तया ख्ायु-शक्ति दोनों का हाम 
होता हे भ्त 'आान्म-््यभित्रार' से बीर्य तया स्राय-सम्बन्धी 
अनेक उपद्रो का उठ खडे होना स्वाभाविऊ हे) 

इस प्रकरण में एक मात पर ध्यान देना ग्रापण्यक हे । 
निन लक्षणों झा वणन क्रिया गया है, इस मे सन्देह नहीं कि वे 
चीय हाम के कारण उत्पन्न होत हें, परन्तु इस का यह अभिप्राय 
नहीं कि नहीँ ये लक्षण दिखाई दें. वहाँ श्रवश्य वीर्यनारा ही 
कारण दै । कई प्रधकचेरे विचारों क लोग किमी भी भलेमानस 
पर सन्देह करने लगते है । किमी को कन्म हुई तो फौरन सन्देह 
करने लगे, किसी को जुकाम हुआ तो फोरन उप्त क आचार पर 
उँगली उठाने लगे । ऐसे भन्व मत्ता ने ब्रहमचर््य क कार्य को 
जो घका पहुँचाया है बह शायद उपक शत्रु मी न पहुँचावेंगे , 
ऐसे ही लोगों क कारण व्रह्मच्य बदनाम दो जाता है। इसी से 
तो ब्रह्मचर्य्य होता चन गया है । यह समझ रखना चाहिये कि 
जहाँ ब्रक्षचर्य्य से शरीर वी रक्षा होती है वहाँ भार कई कारणा से 
भी शरीर फी रना होती हे, और नहो प्रद्मचस्थे-नाग मे शरीर 
खराब होता है वहाँ और भी कट्‌ वारणा से शरीर खराब हो 
जाता है। उटाहरणाथे, एक हट्ट पट माता पिता के व्यमिचारी 
पुज का शरीर दुबले-पतले माता-पिता क प्ताचारी पुत्र से अच्छा 
हो मकता है, परन्तु इस का यह भमिप्राय नहीं कि टए-पुष्ट 


शह दोहो बक 
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व्यभिचारी को देखकर हम उसे ब्रह्मचारी समझने लगे भोर 
।दुबले-पतले सदाचारी को देख कर उसे व्यभिचारी कहने लग | 

-त्नक्षचय्ये के ययार्थ भाव को न सममे वाले ऐसा ही करते हैं। 
च यह नहीं सोचते कि ब्रह्मचस्यै के अतिरिक्त दूसरे भी कारण 
सपार में मोजूद है ! ऐसे लोग या तो 'बक्मचय्य' के न्धे मक्त 
अने रहते हैं और या दुनियाँ में अपने सिद्धान्तों को ठीक घटते 
हुए न देख कर ब्रह्मचय्य की ही खिल्ली उडाने लगते हैं | इन 
दोनों सीमाओं से बचने के लिये ब्रह्मचर्य्यं के यथार्थ भाव को 
अवश्य समम लेना चाहिये । 


सानसिक परिणाम 


%। मन का मौतिक-आधार मस्तिष्क हे । मन द्वारा सोचने की 
भ्रत्यक्ष-क्रिया मस्तिष्क म॑ ही होती दें । थत किसी भी चीज 
के मन पर हुए प्रभाव का अभिप्राय मस्तिष्क पर पडे प्रभाव से 
'ही समकना चाहिये [ जिस युरी आदत की चर्चा हम कर रहे 
हि उस का शरीर के अत्तिरिक्त मन, अयवा मस्तिष्क पर भी 
बहुत गहरा तया विस्तृत प्रभाव पडता हे । मस्तिष्क मनुष्य के 
जीवन का केन्द्र दे--उस के चिना वह न हिल-जुल सकता है, 
न सोच-समम सकता है । वह बडा कोमल भी हे । हस्तमैथुन 
का मस्तिष्क पर सीधा प्रमाव पडता है । अनेक जन्तु ऐसे देखे 

५ गये है जिन पर मैथुन का इतना हासकारी असर होता दै कि 
' मेथुन की अवस्या में ही उन के प्राण-पखेरू उड जाते है । कई 
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महीने के बाद वह बिल्कुल सूख कर मर गया | चीरन पर उम 
के छोटे-दिमाग में एक गाठ पायी गई । एक दसत वर्ष की लडकी 
जिते हस्त-मैयुन की लत पड गई थी एकान्त-प्रिय तया दु सिन- 
सी रहा करती थी । चार महीने तक उप्त के सिरन्टदै होता 
रहा जो कि अन्त में इतना वटा कि वह तीन हफ्ते तक लगातार 
टिन-रात रोती रही और भन्त में मर गई | मरने से पहले उपे 
हत्पताल पहुँचाया गया । डाक्टर लोग पूठ-ताछ फरने पर कवल 
इतना जान सके कि वह १२ दिन तक बिस्तर में ही पडी रही 
थी, बार-बार उसे पित्त की कय आती थी, हर समय ऊँगती 
रहती थी, चारों तरफ के लोगों का उसे कुछ ख्याल तक नरहता 
था ! उस फा सिर हर समय नीचे लटका रहता या, शौर हाय 
मिर पर पडे रहत थे । मरने से चार दिन पहले वह प्रगार नित्रा 
में सो रही थी, प्रकाश का उसे कुछ ज्ञानन या, कमी-कमी आसे 
योडी-सी खोल देती थी । उम फा छोटा-मस्तिप्फ नीर कर 
देखा गया तो उपरला हिस्मा तो सारे-का-मारा महत से भरा हुमा 
था ओर बाकी हिस्सा भी कुछ-्कुछ गल-सा गया या । फोम्मेट 
ने एक ११ वर्ष फी लडकी का उन्लेल किया है | उमे भी यही 
लत थी भोर इमी क कारण उम का छोटा-मम्तिफ बिलकुल 
सड-गल गया या | जो हिस्सा पूरा नहीं गना या वहाँ लिमलिमी 

भिल्ती अभी गेप यी 1 

ऊपर निन शल्य-तन्त्र सम्बन्धी दष्टान्ता का उल्लेख 
किया गया है उन से सए दै कि ऐसी कठोर काम मिला का, 


x 
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जप्ती कि हत्त्तमेथुन में पायी जाती है, मस्तिष्क तया स्नायु- 
मण्डल पर सीधा अप्तर पडता दै । नो हस्त-मैथुन से वीर्य-नाश 
करता है उसे समक रवना चाहिये कि वह अपने मस्तिष्क के 
तत्व फो बहा रहा है ओर इसीलिये नि यह लत पढ जाती है वहे 
बुदघू-सा प्रतीत होने लगता है, उसे डगी तया इसी प्रकार के 
झन्य मानसिक रोग घेर लेते हैं । उप्त के जीवन का रस सूख 
जाता है, उस की रँती में मी अस्यामाविकता आ जाती है। 
हर समय सिर नीचा किये काल्पनिक अपार दु ख सागर में गोते 
खाते रहने की उसे बीमारी-सी हो जाती है । इस से बचने के लिये 
यह नाच-रग में जाने लगता है । शराब की भ्राठत भी जल्दी ही 
पड जाती है क्योंकि इस के कुछ देर के नशे में तो वह अपने 
दु खों को डुबो सकता है ! इस प्रकार उस के सर्वनाश के लिये 
राजपय खुल जाता हे | दुर्खा की गठरी को यह शराब में 
इतरोता है और शराब से गठरी का भार और बढ जाता है--नस, 
एक सनातन चक्र चल पडता है । रूह हर वक्त मरी रहती है, 
निराशा छाई रहती है, --डस लत के शिकार को भ्राशा की कोई 
किरण ही नहीं दिखाई देती । चिन्ता उप्त के मस्तिष्क पर 
अपनी छाप लगा देती है। आत्मिक शान्ति, शायद सदा के 
लिये, उमे भ्रलविदा कह देती हे । लड़के, जो अपनी कक्षा में 
आगे रहा करते थे, पिछडने लगते हैं। सायी लोग आश्चर्य करते 
है, अध्यापक परेशान हो भाते हैं, माता-पिता कुछ समम नहीं 
सकते, पर मिस ने शारीर-शाख्न का अध्ययन किया है उसे कोई 
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अचम्भा नहीं होता क्योंकि वह सत्र बाता से वाकिफ होता है। 
विद्यार्थी के लिये यह भावञ्यक हे कि वह अपने ध्यान को 
केन्द्रित कर सऊ, यही तो स्मति-शक्ति है। बुरी राह पर पडा 
हुआ लडका ध्यान को भी केन्द्रित नहीं क्र सकता । यही तो 
कारण है, इतने लडके स्कूलों म॑ दाखिल होते है पर ढसवी भरणी 
तफ पहुँचते-पहुँचते बहुत योडे रह जात है । गन्दी आवरे उन्ह 
आगे कदम नहीं रखने देती, पीछे खींच लेती है । लडका विताब 
लेकर पढने बठता है पर सकल्प-विकल्यों के ताने-बाने से बनी 
गन्दी-गन्दी तस्वीरें उप्त के मानसिक नेत्राँ के सन्सुख उठन 
लगती हैं । और फिर,--भोह ! फिर कहाँ पुस्तक, कहाँ पाठ, 
कहाँ काम भोर कहाँ भध्यापक--इस १४-१ वर्ष की उत्र में 
प्राय सत्र लडकों में स्कूल छोड कर माग खडे होने की प्रबल 
सभिलापा उठ घडी होती है । वाजारों में जाफर देखो, गली में 
कितने सिर दरिया की लहरों फी तरह उपर-नीचे उठते हुए 
नजर प्रात हैं ! इन में ते तीन चॉयाई म के हा 
हुए थे, परन्तु जबानी को उती, न्धी 
छोड बैठे य ! अँ, 

जप्ता किमी पिछले 
मस्तिष्क ही कामुकता «७ 
करने का केन्द्र है| वथ 
भवूत्त होता है प्रत उम 
, दै। परिणाम यह होता दै 
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है भर वह चलने में लडखडाता है । उसकी सभी ज्ञानेन्द्रिय 
की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हे । बुद्धू तया शुगी का मारा वह 
समाज पर भौर एयिवी पर भार हो जाता है । ऐसे क्षण भी आते 
है जब वह अपने लिये ही अपने को बोझ समझने लगता है 
और किसी निराशा के आवेश में आकर भ्रपने-ही हाथों अपना 
काम तमाम कर बैठता है | 

“इन्द्रिय निग्रह! के अभाव का परिणाम बुरा होता है । 
रीढ में द्द रहता हे, गठिया सताने लगता है । भर्धोग-रोग ख्रायु- 
सम्बन्धी ही तो बीमारी है और यह भ्रति-मैथुन तया अनैमर्गिक- 
मैथुन से दो जाती है। वीर्यनाश से मस्तिष्क खोलला होने लगता 
हे, रात को नीट नहीं आती और इसी प्रकार की आ़ायवीय 
बीमारियाँ शरीर में सदा के लिये धर कर लेती है । 


आत्मिक परिणाम 


गन्दे विचारों को अपने अन्दर नगद देने से मतुप्य की 
आत्मा को मानो घाव लग जाता है । अन्तरात्मा, जो उन्मार्ग 
होते हुए व्यक्ति को भटकने से बचाने के लिये दैवीय-वाणी का 
काम कर सकती थी, मर जाती है | डा० स्टॉल ने अपनी पुस्तक 
“वट ए यग बॉय ट डु नो? में इसी भाव को बडे सुन्दर शब्दों 
में झू रखा हे --“हम में से बहुतों की अन्तरात्मा की आवाम 
बहरे कानों पर पडती है, मे उस की चेतावनी से मुँह फेर लेते 
हे । अन्त में समय आता हे जब कि आत्मा की आवाम उन्हे 
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सुनाई ही नहीं पडती । यह पटना वेमी ही हे जसे कोई ५ जन 
प्रात काल उठने क लिये घडी की स ठीक कर के रखे । पहले 
ठिन प्रात काल वह चोफादेगी, आर यदि वह टीक उसी समय उठ 
कर कपडे पहनना शुरू कर दे तो प्रतित्नि प्रात काल जन घण्टी 
बजेगी वह उठ खडा होगा । परन्तु यति पहले दिन ही पडी की 
आवाज सुन कर उठने के बदले वह चारपाई पर पडे पढे सोचने 
लगे--“एक मिनट घोर सो हूँ/, शोर यह मोच कर फिर लेट जाए, 
भौर जय तक उमे कोई न उठाये तम तक सोता रहे तो भगते 
दिन घरटी बमने पर वह शायद जाग तो जाएगा, परन्तु अब तो-- 
“एक मिन्ट भौर सो लूँ--सोचने की भी तफलीफ नहीं करगा 
झर सोता ही रहेगा । यदि साने का यही सिलसिला जारी रहा 
तो दो-तीन दिन फे बाद पडी बनती ही रहा करेगी भार वह उम 
की आवाज तक न सुन सकेगा, मने में खुरीटे भरता रहेगा । 
मनुष्य के भन्तरात्मा का भी यही हाल ह ] यदि हम शुरु मे 
ही उम कीं सलाह को मानते रहें तब तो सम-कुछ टीक रहता 
है, परन्तु यढि उम की चेतावनी पर हम फान न दे तो धीरे-धीरे 
उम्र की भावान ही सुनाई पहनी घनत हो जाती हे । इसलिये 
नहीं क्रि भन्तरात्मा फी चेतायनी वन्ट हो जाती है--आएटी 
भजनी भी तो बन्द नहीं हाती--लेफिन क्याकि हम उस्त वी 
तरफ स अमाबधान हो. गये इसलिये हम खुले तोर पर इम 
प्रकार फो पापमय जीवन व्यतीत करम लगत है मानो हमारी 
> अन्तरात्मा दै ही नही 177 
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काम-वासना की अनेसमिक्र तृष्ति के ठीक बाद ह्य में 
उमडता हुआ लज्जा ओर घात्म-ग्लानि का समुद्र अन्तरात्मा 
की ही विरोध-सुचक चेष्टा हे । प्रारम्भ मे यह बढी प्रबल होती 
है, मानो बुराई से युद्ध कर रही होती है! परन्तु फिर,---'वेवल 
एक वार'---'केवल इस वार'---के पाशविक्र भाव का मुफाबिला 
कौन करे? मदुप्य का श्रध पतन प्रारम्म हो जाता है, यहा तक कि 
आत्मिऊ-बल सर्वया लुप्त हो जाता है। फिर वह पर्वा नही करता | 
उन समय वह जो-नो कुछ कर बैठता है उसके सामने हस्त-मैथुन 
भी साधारण-सी बात जान पडती है। आत्मा सर्वया सो जाता 
है। उस का जीवन वासनामय हे! जाता हे, ऊँचा उडने की 
खरी-खरी भावनाएँ सव कुचली जाती है । जिन्दगी एक परणानी 
की चीज बन जाती हे । ऐसे ही क्षणां में घृणित पाप हो जाते 
है जिन की बढ्वू से अदालतें भरी रहती है । जीवन के यो 
को अपने कन्धा पर उठाये, कुचेष्टाओों का दास, लज्ञा और 
धर्म को ताक में रख, उस दिन की पढियाँ गिनने लगता है जिस 
दिन पृथिवी उस के बोम से हल्की हो जायगी ! 

कुचेष्टा में मनुष्य कैसे फैंस जाता हे इस बात पर विचार 
किया जाय तो पता लगेगा कि ऐसे व्यक्ति में 'इन्द्रिय-निमह! 
तया “श्रात्म-विश्वाप्! का कतरा तक नहीं रह जाता । आढत की 
बेडियों से बैध कर वह उन्हीं का गुलाम हो जाता है । निप्र 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति प्रबल हाती है उस के मुख से--'केवल एक 
बार-बस, एक मिन्ट के लिये'--“आखीरी वार!--ये शब्द 


१४२ प्रह्मन्य्पे सन्देश 
माता-पिताओ । तुम्हें छोट कर क्रिम पर होगी? याट रो, परमात्मा 
के टरक्वार म॑ तुम पर अपनी सन्तान की हत्या करने वा अभियाग 
चलेगा ! इम में मन्दह नहीं कि माता-पिता के पाप सन्तान को 
भोगत पढत हैं , परन्तु उम में भी तो सन्देह नहीं कि भनेक मूसे 
पिता इम दट को हिल में लेकर ही मरत है कि उन्हीं की झप्तावधानी 
से उन की सन्तान फा मत्यानास हो गया, ओर उन की आले तत्र 
खुली जम मामला उन फे काबू म निकल गया धोर ये हाय मलते 
रह गये ! इस समय तफ भैंग्रेनी में भन पुस्नक निकल चुकी 
है जि के आघार पर माता-पिता अपनी सन्तान के मन्मुख इन 
बातों फो अच्छी तरह रख सरते हे । माता-पिता तया झप्यापकों 
को इम तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये | हमारे समान म इम 
विपय पर बाहर-बाहर की चुप्पी का नो दूषित वातावरण 
चना हुआ है उम से अन्दर अन्दर कुचेष्टा की भयकर भाग 
सुलग रही है जिमे चुफाना कठिन जान पड रहा ४ । 

ये आत्ते ऐसी ई जो यदि एफ यार जड परइ गई तो इन 
का उसाइना कठिन दो जाता है । फिर भी फिसी बुरे पाम से 
जब भी पीछे कदम हटा लिया जाय तमी अन्ठा है । निस बुरी 
आटत पढ़ ही गइ दे उसे निम्न-लिखित नियमों सं अपन जीवन 
चो नियन्त्रित कर लेना चाहिये -- 

( १ ) मोजन शुद्ध तपा सात्विए दो । मेदे की जगह मोटे 
आठे का इस्तेमाल हो ) मिर्च, मणाल, मिठाइ, सराई भारि 
फो छोड दिया जाय | फलों तया दूध का प्रयोग श्यादद हो | 
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(२९) चाय, काफी, पान, तम्बाकू , सिगरट, भौँग, शरात्र 
आदि नशीले पदार्थों का सेवन कतई न किया जाय । उत्तेजक 
+पढार्था के सेवन की आवश्यकता युवक को न होनी चाहिये 
श्रोर यह स्मरण रखना चाहिये कि सत्र से अच्छा सात्विक 
उत्तेनक्र '्रह्मचर्य्य' ही हे । इस से शरीर मे जो शक्ति आती है 
वह चाय पी-पी कर नही लायी जा सकती । इस की शक्ति 
टिकने वाली है, भ्रौर चाय से श्रायी शक्ति तभी तक है जब तक 
पेट में चाय की गर्मी रहती है । 

(१) जननेन्द्रिय को परनत्रस की उत्पादक-गक्ति का 
चिन्ह-मात्र समकना चाहिये । उस की तरफ ध्यान जाते ही 
देवीय भाव का उदय होना चाहिये । इन्द्रिय-स्पश कमी न करना 

> चाहिये । ऐसे काम की तरफ भूल कर भी ध्यान नहीं ले जाना 
चाहिये जिसे खुले मे कग्त हुए हृढय म पाप की, लज्जा तपा 
भय की आशका होती हो । ऐसा कार्य सढा पापमय होता है । 
यही तो पाप की पहचान है ! 

( ४ ) जननेन्द्रिय के अगले हिस्से को, धीरे से, उसकी 
उपरली त्वचा पीछे हटा कर, शुद्ध माव से, प्रतिदिन धोना एक 
धार्मिक कृत्य के तोर से करना चाहिये । इस समय हव्य में 
परमात्मा की मातृ-शक्ति का व्यान रहना चाहिये | यह सफाई 
ठीक ऐसी ही करनी चाहिये जसत कान, नाक आदि की सफाई । यटि 

~ उपरली त्वचा बहुत तग हो या बहुत लम्बी हो तो डाक्टर से 
सलाह कर के उसे कटवा डालना चाहिये । यदि ठीक सफाई न 


१९४ ग्रह्मचर्य्य-सम्देश 
कर सक्ने के कारण इम त्वचा के नीचे, शिश्न-मुगड पर,नण्प-्से 
हो जाये, सुजन या खान होने लगे, तो डरना नहीं चाहिये । 
जिम ने प्रपने को दूषित नहीं जिया उसे बीमारी ऐसे-ही नहीं 
आ चिपटती । छोटे बालक निम्हो ने ममाचार पन्नों फे इश्तिहारों 
में सुजाऊ आटि भयकर रोगा का नाम पर लिया होता है जरा-सी 
खुनली से डर जाने ऐ । उसीलिये इस भरग की सफाई नखरी दे | 
यदि कभी साफ न रहने से नलन-सी होने लगे तो निम औषध 
का प्रयोग करना चाहिये, शिकायत शीघ्र दूर हो जायगी --- 

१ भम्रेनी दवा -- डस्टिंग पाउडर फा उपयोग करना , 
प्रयवा भोकर बोरिक प्रायन्टमेन्ट लगाना । बोरिक 'मायन्टमेन्ट 
किसी भी डाक्टर से मिल समती है । 

॥ देसी ढवा --त्रिफला के पानी से भग को धोकर 
प्रिफला की मरहम बना कर लगाना । यह मग्हम त्रिफला को जला 
कर उत्त फी राख को घी या वैनलीन में मिलाने से आप्तानी 
से बन आती है । 

(४) उक्त चार बातों के पाप देनिक-चर्म्या फो भी 
नियमित रखना चाहिये । इस वा महत्व जितना हमारे पूर्वमा ने 
समा या उतना भानफल नहीं समका जाता । जल्दी उठना, 
जल्दी सोना, सोते हुए गु न हना, गोच नियमित रूप मे” 
माना, पेट साफ रसना, दातुन करना, व्यायाम, प्राणायाम, खान 
तया सन्ध्या भादि बातें साधारण मालूम पडती है परन्तु बढाव 
* | पर इनका कम अमर नहीं पडता । 


1 
कम अध्याय १४५ 
ब्रह्मचय्य-साधना के लिये ये वाह्म-साधन अपेन्तित है । परन्तु 
न साधनों के अतिरिक्त आम्यन्तर साधनों की भी आवश्यकता है । 
"रपबात को कभी न भूलना चाहिये कि कुचेष्टा--चाहे वह अपनी 
च्या के कितनी ही विरुद्ध क्यों न हो--झपनी ५च्या के 
अना नदी हो सकती । शरीर तो मन की इच्छा! फा ही पालन 
रा है , कुचेष्टा में प्रवृत्त व्यक्ति की 'इच्छा' के ही दो डुफडे 
पै चुके होते है । उस की इच्छा 'एक' नही रहती । इसीलिये 
भी चुरी लात को दूर करने के लिये, थोर खाप्त कर 
॥ को हटाने के लिये, 'इच्छा-शक्तिः का छड करना जरुरी 
। भ्रपनी इच्छा को “एक--अविभक्त बनाओ ! उसे सशक्त 
| निस काम को तुम धच्छा समझो, वह कितना ही 
ढिन क्यों न हो, उसे कर दिखाओ | जब तक सकल्प शक्ति 
गैर प्रतिरोध-शक्ति का सचय न किया जाय तब तक किसी भी 
(राई को जीतना सम्भव हे, कुचेष्ठाओं के लोह-मय पञ्ने से 
कारा पाना तो अत्यन्त असमव है । पीठ सीधी कर के, गरदन 
[नि कर, इन्सान बन कर रहो ! शैतान के प्रलोभर्नो को पाँवों से 
कराना सीखो ! आँख ताने रहो | कमर को फुक्ने मत दो ! 
फिर देखो, इचेष्टाशरों का भूत तुम्हारे सन्सुख कैसे ठहरता है * 
मे पीछे से पाते हो, इस का कारणतो तुम्हारी ही भूल दै । 
12 का शिकार तो बनता ही कमजोर ईच्छा शक्ति! का 
मी हे । सकल्प-शक्ति को दढ बनाने का श्रभ्यास करो । 
विषय पर नो साहित्य मिले उत का भघ्ययन करो । प्रो० 


३४६ प्रह्मनर्थ्य-सम्दश 
जेम्स ने अपनी पुस्तक “प्रिन्सिपल्स आके साइफोलोजी! म भादत' 
पर एफ बहुत अच्छा अप्याय लिखा है, उमे पे । उसे पने 
से ममक झा जायगा कि मनुष्य क खायु-चक्र का इच्छा-गक्ति' 
को नाने तया बढाने म कितना बड़ा हिस्सा है । उप्त अध्याय 
मे दिये गये निरंश क्रियात्मिक तया उपयोगी हं अत उनका 
सक्षेप में साराँग नीचे दिया जाता हे, जो पित्तार से पटना 
चाह ये उती पम्नक को फे | 
१ पहला नियम --किमी भी आदतको नये सि से बनाने, 

भ्रयवा पटी हुई को छोडने, का पहला सिद्धान्त यह है कि उम 
का प्रारम्भ बडे जोरों से--मारी इच्छया-शक्ति क जोर से--फरे। 
पहले तो सकन्प करने म मन का पूरा बल लगा दे, कोई मीन- 
मेख न रसे । फिर उत कल्प को सफलता-पूर्वक निभाने में नितने 
भी उपायों फा भवलम्मन किसा ना सकता दै सत्र वा सहारा ले । 
यदि कोई बुराई प्रतीत न हो तो मेशक मत्र क॑ सामने प्रतिज्ञा करे, 
झर निम्न प्रकार से घीर-घीर, परन्तु पूरे जोर से, भपनी आत्मा 
यो लक्ष्य में ग्त कर भ्रपने को ही निर्देश करे -- 

मैं इस युरी भातत फो छोड रहा हूँ, 

रॉ---हॉ, छोड़ ररा हूँ , विलऊल छोड़ रहा हूँ , 

वर देखो, यह छूट रही दै, 

आ--हा ' यह तो बहुतमी छूट ही गई है , 

छुट गई--बिलइल छूट गई, 

अब यह न आऱ्य-गी, घा ही न सफगी !| 


म अध्यायं १४७ 


इन शब्दों को ढोहराने मे मन की सारी सकल्प शक्ति लग 
चाहिये । शान्त-एकान्त स्थान मं, नीरवता की गम्भीरता 

पै i सकाल सोन से पूर्व और प्रात काल सोकर उठते ही इन 
दो को बार २ दोहराये । ये साधारण शब्द नहीं, जादू भरे शब्द हे, 

का अस्र फिसी मन्त्र से कम नही । रात्रि को ढोहरायै 
ये वाक्य रातभर आत्मा मे शक्ति भरते रहेंगे और प्रात - 
के ढोहरान से शक्ति का द्विगुणित वेग पांकर कुचेष्टा के 
टुकड़े कर देंगे । पहले जैसे प्रलोभन से बचना श्रसम्भव 
बसे अब उत से गिरना असम्भव हो जायगा ' याद रखो, 
बट से बचने क लिये रखा हुआ एक एक कदम उन्नति के 

म आगे बताया हुआ कदम है ! 

२ दूसरा नियम -- जब तक नई आदत पूरी तरह से 
हारे जीवन मे अपना स्यान न बना ले तब तक एक क्षण के 
भी उस में श्रपत्रा न होने टो। युद्ध म छोटी-सी भी 
भागे आने वाली बडी विनय मे सहायक होती है, इसी 
छोटी-सी पराजय मी ओर पराजयों की तरफ ले जाती है । 
शुरु मे दील करना अपने को तबाह कर लेना है । पराजय 
पक्ष का जरा भी समर्थन हुआ तो जय के पक्ष को ही उेस 
[हँचेगी । “एफ वार भौर'-- एक ऐमा कुल्हाडा है जो इच्छा- 
शक्ति! के वृक्ष को जडा से फाट डालता है | एक वार “न' कह 
2 ८ , भौर सोच-समक कर कह दिया, तो उसे “हों? में तब्दील 

1 किसी क लिये भी असम्भव हो जाना चाहिये [जो कुछ 
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१३८ पर्ने 
एक वार सफल्य कर लो, नब नकर उसे आटत न बना ठो 
तक डेट रहो, उम म नरा-मी मी दील न आन दो | भरल झ 
अपयात न आन पाये, यही नियम सना ला । 

३ तीसंग नियम ~ जिम संकल्प को करो उम्र हिप 
म लाने का जो भी मौका मिले उसी फो पफड लो । मौ 
यदि हाय से निकला तो मदा क लिये ही निरा ममको । ममा 
लोट-नौट कर नहीं आता | यति अभी म हल लेकर सुत गागा 
तो नप्दी-ही तुम्हारी मेती भी हरी मरी हो जायगी । जो मोक 
एक थार हाय से निल जात है य दूर जाफर भ्रादमी मो 
पग्मात ही रहते है । उन्हें देस-दख उर तफटीर को कोपना 
हुमा अमागा आटपी निता दै, “यति ये मोका मुझे एक बार 
फिर मिल नाय !'-- परन्तु शाक कि कह मॉफा फिर टाप 
नदी झाता |! 

४ चोया नियम --- नो भादत डालना चाहत हो उम 
फ सम्बन्ध में छुछ-्न-्कुछ काम प्रतिदिन बिना नखर फे भी 
करते रहो । भर्पात्‌ , कुछ न करन षी भता रोम छोटे छोटे 
गामो म थी सपने में घीरता, गीता भादि गु्शो फो उत्पा 
परो | जप परीक्षा वा भयमर भायगा तो हुम एकदम नौसिणिये 
की हाट घरत न मामोगे | यर एक तरह का बीमा कराना है। 
जो भादमी थपो घर का बीमा परा लेता हे उमे तातालिए 
छुद् फायदा नहीं होता, भपन पछ्ठे स देर. ” परता देने पड 
धरी सम्मा है कि उसका का 


Fee 
अब थर्‌ गजल ८ ` 


सप्तम अध्याय १४७ 

इन शब्दा को ढोहरांने म मन की सारी सकल्प शक्ति लग 
जानी चाहिये । शान्त-एकान्त स्यान में, नीरवता की गम्भीरता 
म, सार्येकाल सोन से पूर्व 'थोर प्रात काल सोकर उठते ही इन 
शब्दों को वार २ दोहराये । ये साधारण शब्द नही, जादू भरे शब्द हे, 
और इन का अमर किसी मन्त्र स कम नहीं । राति को ढोहराये 
गये ये वाक्य रातभर आत्मा मे शक्ति भरते रहेंगे और प्रात - 
काल के दोहरान से शक्ति का द्विगुणित वेग पाकर कुचेष्टा क 
टुकडे-टुकडे कर देंगे । पहले नसे प्रलोभन से बचना भ्रसम्भव 
था वैसे अब उप्त से गिरना अप्तम्भव हो जायगा ! याद रखो, 
गिरावट से बचन क लिये रखा हुआ एक-एक कठम उन्नति के 
मार्ग म आगे बढाया हुआ कदम है । 

२ दूसरा नियम --- जन तक नई आदत पूरी तरह से 
तुम्हारे जीवन में अपना स्थान न बना ले तब तक एफ क्षण के 
लिये भी उस में अपाद न होन टो। युद्ध म छोटी-सी भी 
विनय आगे आने वाली बडी विनय में सहायक होती है, इसी 
प्रकार छोटी-सी पराजय भी और पराजयो की तरफ ले जाती है। 
शुरु-शुरु मे ढील करना अपने को तबाह कर लेना है । पराजय 
के पन्च का जरा भी समर्थन हुआ तो जय के पक्ष को ही ठेस 
पहुँचेगी । 'एक वार शोर एक ऐसा कुल्हाडा है जो 'इच्छा- 
शक्ति' के वृक्ष को भडों से काट डालता हे । एक वार “नः कह 
डिया, और सोच-समझ कर कह दिया, तो उसे हो? में तमटील 

। कराना किसी के लिये भी अ्रप्तम्भव हो जाना चाहिये [जो कुछ 
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एक बार सकल्प कर लो, जब नके उसे आदत न उना लो तब 
तक डटे रहा, उम म जरा-सी भी दील न शरान लो । घन्त तक 
झपवाद न थाने पाये, यही नियम घना लो । 

३ तीसरा नियम -- जिम सक्रन्प को करो उसे क्रिया 
में लाने का जो भी मौका मिले उमी को पकड लो । मोका 
यदि हाय से निकला तो मदा क लिये ही निफला समको । समय 
लोट-लौट फर नहीं आता । यति भ्रभी मे हल लेपर झुत जाभोगे 
तो जन्दी-टी तुम्हारी खेती भी हरी-भरी हो जायगी । जो मौके 
एफ वार हाय से निकल जाते है ये दूर जाफर आटमी को 
तरसाते ही ररत हैं । उन्हें देख-देख उर तफटीर फो कोमना 
हुषा भमागा भाटमी निछाता है, 'यदि ये मांस मुफे एक वार 
फिर मिल जाय !!-- परन्तु शोक फि कह मोका फिर हाथ 
कहीं झाला !! 

४ चोया नियम -- जो आदत डालना चाहत हो उप्त 
के सम्बन्ध में कुषट-न-कुड काम प्रतिदिन बिना जरूरत क भी 
करते रहो । अर्पात्‌ , कुछ न करन की अपना रोम छोटे छोटे 
कामा म भी भपने में घीरता, वीरता घादि गुणों फो उत्पन 
वरो | नत्र परीक्षा का झवमर भ्रायगा तो तुम एकटम नोसिसिये 
की तरर घतरा न नाग्ोगे । यर एक तरट का बीमा कराना दै । 
जो भाटमी भपन घर वा बीमा करा लेता है उम तात्वालिक 
झुद फायदा नहीं होया, भपा पे से दना ही पटना हे । यह 
प्री प्तम्मम हे कि उम पा फायदा उठाने फा भन्त तफ उमे 
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अवमर ही न मिले ! परन्तु यदि किसी दिन घर को आग लग 
जाय तो वीमे के लिये खच करने के कारण उस का सत्यानास 
होने से भी तो बच जाय | इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन 
धीरता, वीरता, त्याग, ध्यान तया सकल्प का कोई-न-कोई कार्य 
बिना जरूरत कै भी करता रहता है वह मानो अपनी मानसिक 
तया श्रात्मिक शक्तियों का बीमा कराता है। यदि कभी कोई 
आपत्ति आ पडेगी तो जहाँ गदेलों में लोटने वाले गदेली के 
साय हवा में फूम की तरह उड़ आगे, वहाँ प्रतिदिन आत्मा 
की साधना में लगे रहने वाले चट्टान फी तरह अचल खड़े रहेंगे। 
सक्रल्प शक्ति को बढाने के साय-साथ अपने मन के पर्वा को 
खोल-खोल कर उन की परख भी करनी चाहिये । सोचो, तुम्हारी 
शिकायत का कारण क्या है *---कहीं 'कुत्सित-फकर्ल्पो' से तो 
तुम्हारा नाश नही हो ग्हा १--कहीं तुम अकेले बैंठे-बेठे तो मन 
के पोडे को नही ढौडाया करत १--कही मानसिक-चित्रपट पर 
कल्पना की रेखाओं से ऐसे चित्र तो नहीं बनाते रहते जिन से 
मिल्ती-शुलती ठोस वस्तु इस दुनियाँमे ढूँढने से भी नहीं मिलती * 
यदि ऐसा हे तो अब "बस? कर दो। एकान्त में बैठना छोड़ दो | 
याद रखो, डो तरह के श्रादमिरयो को समाज से डर लगता है। या 
महात्माओं को, या पापिर्या को) यदि हुम एक नहीं हो तो 
दूसरे होगे! ये 'कृत्सित-सकल्प' तुम्हारा सर्वनाश कर के छोड़ेंगे। ये 
तुम्हारे छुरय म उन-उन चित्रों की रचना करेंगे जो मनुष्यों के समार 
मे दिखाई नहीं देते |--कहीं उपन्यास परते-पदते तो तुम्हारा 


१: 
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मानप्तिफ-न्चितिन धुँबला नहीं हो गया? यढि ऐसा है तो इन्हे 
जमीन पर पटक टो, ऐसी पुस्तक पदो मिन से तुम्हारे पले कुछ पदे! 
जिम मनुष्य का मन पवित्र है, निम में 'कुत्सित-सकल्पो' की पाइ 
नहीं थायी वह कुचेष्टाभो में भी नहीं पडता । अच्छी पुस्तक 
पदो । यदि तुम अभी छोट हो तो अपने बडे भाई से या भव्यापक 
से पृष्ठ कर ही किमी प्र॒स्तक को हाय लगाभो , यदि तुम 
सममाटार हो तो अपन छोटे माई क हाय म फोई गन्दी गितार 
न भाने दो । छापखाने बट रहे है, किताबों क भी ढर-केजेर 
निकल रहे है। लोग कमाने क लिये मत-कुछ घेतहाया लिख 
रहे है, इसलिये यदि दो अन्नर मीस गये हो तो समने भी रहो। 
बुरे साथियों का मग ढाड दो । 'माग लगे उत्त दोस्त की दोस्ती 
फो जिम वा उद्देश्य तुम्हारा गिरार सेलन क मिय कज 
नहीं दै । साय टी “निठन्ले' मत बेडी | निठल्लान क भेस ही तो 
कुत्सित-सकल्पा का सूत काता नाता है। काम ग लगे रहो, क्याँरि 
खाली दिमाग शैतान का घर हाता दै । सन को बन्दर की तरह 
हर मय इछ-न-कुछ परने को मिलना चाहिये । काम को महल 
देना ही मन का आराम दै। काम को दाइ टेन से तो यह तबाही 
मना देता है। ठाली मत मैठो । मम भ पवित्र विचार भर 
पवित्र सम्प मर दो, फिर, शर्तिया कहा जा मकता है कि तुम 
कुचेष्टा म कभी न पडोगे । तुम्हार पास समय ही बरां होगा ! 
मन क लिये तीन चीनें जहर है । 'ठालीपन , 'कृल्सित- 
सकल्स' , 'चित्ता' | टालोपन का मतलब है जन मन खाली हो, 
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कृत्सित-सकल्प का मतलब है जब मन भरा हुभ्रा हो--बदवू से 
भरा हो । परन्तु मन ठाली तो रह ही नही सकता । मनुष्य ठाली 
हुआ नहीं शोर सकल्प-विकल्पों ने अपने साज-सामान के साय 
डेरा डाला नही | चिन्ता--यह मन की तीमरी श्रवस्या है | इसमें मन 
भरा होता है, परन्तु खाली होना चाहता है, भर खाली होने 
का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता--बस, यह दुविधा की ग्रवल्या 
ही चिन्ता है । चिन्ता से भनेक उच-आत्माओं का पतन हुमा 
हे । चिन्ता-अस्त व्यक्ति के लिये कुचेष्टाश्रों का शिकार हो जाना 
असाधारण बात नदी है । शायद इस प्रकार वह अपने को थोडी 
देर के लिये चिन्ता के असीम बोक से मुक्त पाता है, परन्तु 
यह मुक्ति उप्त पर पहले से मी इयादह आत्म-लानि का चोमा 
लाढ देती है । 'ठालीपन', 'कुत्सित-सकल्य' तया 'चिन्ता--ये 
तीनों मानसिक पाप है । इन से मस्तिष्क की ख्ायवीथ शक्ति पर 
श्रापात पहुँचता है, मनुष्य के अखएड शक्ति भडार का हास 
होता है । इन तीनों के उपद्रवो से बचने के लिये 'सक्ल्प-शक्ति' 
का सचय करना ही सर्वोत्तम उपाय है । 


अश्म अध्याय 
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ठु पहले देख चुक है कि भमीत्रा' की रचना मे लिंग-मेट 
नहीं होता । उम के उत्पन होने तया बटन म नर-तत्व 
तया मादा-तत्व कारण नहीं होत ! उत्ती क उपडे होत अते है 
आर नये अमीत्रा पैदा होत जात है । एक ही भनेक हो माता 
हे । आर क्योंकि एफ ही भनऊ होता है, उस में नवीन तत्व 
का समाव नहीं होता, इसलिये उम में कोई परिवर्तन भी नहीं 
आना । मीमा मरता भी नहीं, भागों में विभक्त हो जाता है | 
विमजन मिया से यर दृष्टि के अन्त तक जीता रहेगा । समीना 
की उम प्रकार की उत्पत्ति को ण्क-लिंगी-उन्पत्ति ( ०अतुभत 
जनेरगन) कह मम्तै है। सृष्टि के प्रारस्मसै अम तर यरि प्रगति 
एक-लिंगी-उत्पत्ति द्वारा ही कार्य करती तो प्रायियों की रचना में 
पश्यितन तपा उति दोनो न लिगाई देते । इसलिय शरीर-राना 
में विविधता उत्पत करा के लिप प्रकृति ने षन पुराने करीरे 
फो पटल कर नय तरीक स फाम लेना शुर किया | यह तरीका 
लिंग-मेद फा है । इस में द्वि लिंगी-उत्पत्ति ( सत्तुभल या माई- 
> परटल मोशन) होती है। पाधि-गना में मर-तत्व तया 
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मादा-तत्व दोनों काम करते है ओर अमीबा की तरह मूल तत्व 
का आधा-आघा हिस्सा अलग होकर ही काम नही चल जाता । 
दो भिन्न-भिन्न तत्वों का सयोग होता हे, ओर क्याँकि वे तत्व 
मिन्न-मिन्न हैं इसलिये उन के मिलने से भनेक्र नवीन गुणों के 
प्रादुभूत होने की सम्भावना बनी रहती हे । जिन भिन्न-भिन्न 
शरीरो में ये दोना तत्व उत्पन्न होते हैं वे तो श्रपनी आयु भुगत 
कर न हो ही जाते हे परन्तु उन के गुण इन दोनों तर्त्वा-- 
शुक्र-कण तया रन कण--द्वारा अमर हो जाते है । 

शुक्र-कण तया रज कण के सयोग में जो नियम काम कर 
रहे हे वही मनुष्य-शरीर में काम कर रहे हे। दो मूल-उत्पादक- 
तत्व तो पुरपः तया 'खी' हे । इन तत्वों का सयोग “विवाह! 
कहाता है । शुक्र-क्रण तथा रज कण का जो पारस्परिक खामा- 
विक श्राकपण हे वही मानव-जीवन में शेम है । जिस प्रकार 
इन दोनों उत्पादक-तत्वों के सयोग से नव-जीवन प्रारम्भ होता है 
इसी प्रकार दम्पती के पारस्परिक प्रेम से ही “गृहस्य! चलता है | 
इन ठोर्नो परस्पर विरोधी तत्वों के मिलने से ही प्राणि-नीवन में 
नवीनना आती है, इमी प्रकार समाज के सगठन में पुरुप तथा 
खी दोर्नो क सहयोग से मानव-समाज की “उन्नति! र सकती हे । 

पुरुष स्री की तरफ मिंचता है, खी पुरुप की तरफ सिंचती 
हे । यह अनुभव विश्व-व्यापी हे । इस में कुछ बुरा भी नही, यह 
सष्टि का नियम ही है, इस क जिना सृष्टि ही नही चल सकती । 
इसीलिये शाक ने विवाह की आज्ञा दी है | 
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विवाह एक बन्धन है परन्तु जब तक इम बन्धन में प्रेम क 
तन्तु ओत प्रोत है तम तक यह बन्धन मी मोळ से बढ कर है | 
प्रेम एफ प्राग हे ! मोले गृहस्पी नहीं समझते कि प्रेम की 
भाग को किम प्रकार सुगलती रखा जाय ! बे पतग की तरह 
दीप शिला पर प्राण न्यौद्चावर कर देना जानने है--कविता के 
झ्या में नहीं, फिन्तु मोटे भर्षो में विवाह के बाद खी-एटप 
दोनों कामाग्नि को प्रचण्ड कर उस में कृद पडत हैं। उन्हें पता 
नहीं होता कि प्रचण्ड लपरों के बाद भाग शान्त हो जाती है, 
क्र ही दर मै रात का ढेर लग जाता दै। यह सन है किं खरी 
सपा पुरुष एक दूमो » भूले होत हैं परन्तु यह भी सच है कि 
भृषा सता ज्याटह खा जाता है । ज्यात्ट खान वाले का मेटा 
निगड नाना है, यह भृ लगने फी दयाइयों लाने लगता है । 
दवाइयों से नली मूल मागती है, परन्तु नकली भूख से फोन 
स्तिन्‌ दिनों तर नी सकता हे ? उयाट्ह खाने से कुद रिना 
में खाना दी सरिकल छे नाता है | पिपय भोग म बह जाने 
थाले भी गिपय-भांग फे काम के नहीं रहते । भूस का मम से 
बडा शत्रु उपाटट खाना है , प्रेम का मब से बडा गनु रिय में 
लिम हा माना दे । मृते को मनर मे पटले आम में नो धानन्ट 
आना हे की नासी को विषय म भ्राता है, भूले को 
न्यात्ट खाकर अपचन हो जाता है, नया जोडा भी सयम तोड 
कर विय में लिम हे। माने मे टश पड माता ऐ 1 एफ दूसरे 
ये प्रति तत्सत टिनों को लेयर योड ही दिना में उपड हा ताने 
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वाले ख्री-पुरुषा की गणना ली जाय तो सहज समक पड भाय 
कि प्रेम की विपय-मोग के साय कितनी शत्रुता है! 

विवाह रूपी रय को चलाने के लिये उत्त की छुरी में 
प्रेम रूपी तेल पड़ता रहना चाहिये, नहीं तो रगड पैदा हो जाती 
है, भौर यह गाडी रास्ते मे ही खडी हो जाती है । मूर्ख 
दम्पती समझते है कि विषय-भोग से ही गृहस्य सुखी रह सकता 
है। उन्हं मालूम नहीं कि विपय-भोग प्रेम का भद्दे-से-भद्दा रूप 
हे । असली प्रेम आत्मा से सम्बन्ध रखता है, शारीरिम-प्रेम 
आध्यात्मिकनप्रेम की केवल छाया है, यह उत की वास्तविकता को 
नहीं पा सकता । जिप्त प्रकार का जीवन नवयुवक्र विवाह के बाढ 
व्यतीत करते हैं बह तूफान का जीवन होता है । ठस तूफान म उन्हे 
आगा-पीछा कुछ नही सुता , तूफान निकल जाने पर सॉस 
क लिये हवा का एक मका मिलना भी मुश्किल हो जाता हे! 
शुरू-शुरू म मानो प्रेम उमडा पडता है , बाद को प्रेम की एक 
बूँद भी नहीं बच रहती । वे कहन लगते है कि 'प्रेम' वस्तु ही 
ऐसी दै । परन्तु यह उन की भूल है । डाक्टर लयर एच गुलिक 
महोदय “डायनेमिक ऑफ मैनहुड' नामक पुस्तक में लिखते 
है ~ “यह बिल्कुल सम्मव है कि एक पुस्प किसी खी से 
विवाह को और ज्या-ज्या समय पीतता जाय त्यों-त्यों उते 
ग्रमुमव हो क्रि उस की पत्नी पहले की अपेक्षा कही अधिक 
आकर्षक होती जा रही है, कोमलता तथा सौन्दर्य में बढती जा 
रही है, लता की तरह पने प्रेम के तन्तुं से उप्त क॑ ह्य 
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फो चारों तरफ मे आवेधित करती जा रही है | उसे भलठुभा 
होने लगता है फि स्री-परुष का शारीरिक आकर्षण यद्यपि 
आझावश्यक है तयापि वास्तविक प्रेम का आधार कोई ऊँची ही 
वस्तु है। उसे अपनी पत्नी की बातों में आानन्ट शाने लगता है , 
उम वा दृष्टि-बिन्दु एक नवीन सौन्दर्य को उत्पन कर देता है । 
यह पनी पत्नी के लिये कोई नर्र चीन लाता है---नहं पुस्तक 
लाता है, या नया चित्र ही ले भ्राता है-- इन भत्र से उप के 
दशय में जो विचार पहले नहीं उठे थ य उमे पनी पत्नी से सुमने 
वा सोभाग्य प्राप्त होता है क्योकि पुरुष प्रत्येक वस्तु को पुरुप 
की तया सरी, खी फी दृष्टि से देखती हे । इस प्रकार दोनों फा 
प्रेम बसता भला जाता है । प्रेम क इस म्यरूप को समझने वाले 
थारे ह~ व पिप्य भोग को ही प्रेम सममत है, परन्तु वास्तव 
म प्रेम मजुनिन यस्तु नहीं दे, उह राम्रि क पापमय एकान्त में 
ही नहीं परन्तु चोत्रीर्मा घए प्रस्ट हो साता दै ओर इमी 
प्रकार का प्रेम टिकने याला मी होना ह! 
पुरा अपनी घवरफी से ममता हे कि खी का सन्तोष 
काम भाव मे ही होता दै । उमे मालूम नहीं कि सो से मातीत 
पया फोरे, उस क साप वाम चर्चा को छोट फर २३ घण्ट शिम 
तरह मिनाये १ माय ही हमारा समाने उतना गन्दा हैं कि प्रत्येक 
पुरष के निमाग में भर दिया नाता हैं कि स्री का सन्नोप काम- 
~. भाग में ही हा मरता है | खी क गिपय में ये गन्दै विगर 
"नना घर उर गये है ति गृहस्थी आगश्‍्यकता ही नहीं समता 
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कि श्रपनी स्त्री की इच्छा को भी जाने । गृहस्थियों पर काम का 
भूत इतना सवार नहीँ रहता जितना इन विचाराँ का भूत । काम 
से प्रेरित हो कर नही, परन्तु इन विचारा से प्रेरित होकर गिरमे 
वालों की सँख्या कही अधिक हें । प्रत्येक गृहस्थी को स्मरण 
रखना चाहिये कि विपय-वासना खरी में सदा नहीं होती, वह 
कभी ही उठती है । खरी की इच्छा के बिना पुरुष का उसे हाथ 
लगाना भी बलात्कार है । अनियमित विपय-भोग से प्रेम नप्ट 
हो जाता है । काम-वर्चा को छोड कर अपनी पत्नी के साथ २४ 
घरटे बिताना प्रत्येक गृहस्थी को सीखना चाहिये , भेस अपने 
साथियों के साय पुरुष समय बिता सकता हे केसे अपनी खी के 
साथ क्यों नही बिता मकता । चाहे खरी पढी-लिखी हो, चाहे 
न हो, प्रत्येक पुरुष को अपनी खरी के साय समय बिताना सीखना 
चाहिये, ऐसे उपाय निकालने चाहिर्य जिन से समय बिताया 
जा सके । तभी उन मं स्थिर प्रेम उत्पन्न हो सकता है । 

विषय मे लिप्त हो जाने से मनुप्य उस से भी हाय धो 
बैठता हे । इस से ख्री-परुष का एक दूसरे से जी ऊब जाता है, 
कभी-कभी घृणा मी पैदा हो जाती हे , जीवन शून्य, आात्म-द्दीम 
हो जाता है । विवाह-अन्थन मे पड़ने से पहले प्रत्येक दम्पती को 
डाक्रटर कोवन की निम्न पक्तियाँ अवश्य पढ लेनी चाहिये --''नई 
शादी कर के पुरुप तया स्री विषय-भोग की ठतत्ल में जा वसते 
हे । विवाह के प्रारम्म के दिन तो मानो नेत्यिक व्यभिचार के 
दिन होते है । उन दिनो में ऐसा जान पडता दै जैसे विवाह 
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अमी उच्च तया पवित्र सम्या भी मानो मनुष्य को पशु बनाने 
के लिये ही गरी गई हो । ऐ नत्र विजाटित दम्पती ! क्या तुम 
समकत हो कि यह उचित है १--- क्‍या इस प्रकार तुम्हारी 
श्रात्मा नहीं गिरती १--क्या विवाह क॑ पढ़ें में ठिपे उम व्यभि 

चार से तुरे शान्ति, बल तथा सन्तोप मिल मफ्नै है !--क्या 
दम घ्यभिनार क लिये छुट्टी पाकर तुम म प्रेम का पवित्र 
भाव बना रह ममता है ? दखो, अपन को घोसा मत टो। 
बिषयन्यामना में इस प्रकार पड जाने से तुम्हारा गरीर रोर थात्मा 
लेना गिरत है , शोर प्रेम ' प्रेम तो, यह यान गाँठ बाँध लो, 
उन लोगा म॑ हो ही नहीं सकता जो सयम-दहदीन जीवन व्यतीत 
कमते है । न& शाती क बाद लोग विपय म बह जात है, इस 
तरफ कोई ध्यान ही नहीं ठेता , परन्तु इस भन्धेपन से पति पनी 
वा भग्रित्य - उन का भानन्द, मल, प्रम--खतेर में पड जाता 
हे । ब्यमियाग्मय जीवन स कमी प्रम नहीं उपनता--प्यम की 
तोटने पर सरा घृणा उत्पन हाती है, ओर ज्या-ज्यों जीवन म 
मदमन्हीनता बढती जाती हे त्या-त्या पति-पत्नी का हृदय एफ 
दूसेग स दूर राने लगता है । प्रत्येक पुरप तया सीं यो यह 
आते समक “वनी चाहिये कि विवाहित होकर श्पिय-वामना का 
शिकार नन नाना, शरीर, मन तपा आत्मा क लिये वैमा ही 
चातक है सैमा व्यभियार । खी पुरुष क पारम्परिक रति भाग फे 

लिये खी की साभारिक इच्छा का होना आवश्यक है भोर यह 

इच्छा आतु-र्म के ठीक बाद ही होती है, किर नदीं । ऋतु-धर्म 
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के वाद प्रत्येक स्वस्य स्त्री फो इच्छा होती है , यढि वह पति पर 
अपनी इच्छा किसी प्रकार प्रकट कर दे तभी पुरुष का खरी-सग 
होना चाहिये, अन्यया नहीं, कभी नणों ! इस के विपरीत यदि 
पति अपनी इच्छा, श्रथवा कल्पित इच्छा, पूर्ण करना अपना 
वैवाहिक अधिकार समझे, श्र खी केवल पति से डर कर उप्त 
की इच्छा को पूर्ण करे तो परिणाम पुरुष के मस्तिष्क पर पेसा 
ही होगा जेप्ता हस्त-मैथुन का ।” 

“विवाह” श्रौर 'न्यमिचार'---वह भी 'पत्नी-व्यभिचार' ! इस 
शब्द को बोलते भौर लिखते ही शर्म आती है, परन्तु भ्रफसोस ! 
यह शब्द सचा है, भत्यन्त सच्चा ! विवाह कर के तो पुस्प 
मते है उन्हे व्यभिचार के लिये कानूनी पर्वाना मिल गया--- 
अब ढिन-रात व कुछ भी करें, उन्हें रोक सकने वाला कोई नहीं | 
परन्तु वे भोले समकते नहीं कि सयम-हीन जीवन चाहे विवाह 
कर के बिताया जाय चाहे बिना विवाह के, ईश्वरीय नियर्मो के 
सन्मुख दोनों भवस्याशरों में वह व्यभिचार है, महृष्य चाहे “विवाह? 
शब्द की दुहाई दे कर अपनी आत्मा को धोखा देने की कितनी 
ही कोशिश कर्या न करता रहे ! जब मुकदमा बडी अदालत मे 
पश होगा तब व्यभिचार के लिये समान की श्राज्ञा ले लेना 
कुटरती कानूनों से छुटकारा नही दिला सकेगा । इच्छा न होते 
भी पत्नी-सग करना हस्त-मैथुन से भी बुरा है। हस्त-मैथुन में 
तो पुरुप अपनी ही तबाही करता है , पत्नी-ब्यमिचार में वह उत्त 
पापी की तरह आचरण करता हे जो आत्म-घात करता हुनमा 

® 
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दूसरे की भी निर्देयता-ए॒वक हत्या कर दालता है । मौत्रन-सगिनी 
अपनी पत्नी को दिपय-वातना की तृप्ति का मावन-मात्र बना लेना 
समार का सत्र से मटा पाप हे झोरे खरी क साप क्या गया सव 
से बदा भन्याय हे । हस्ल-मेथुन पाप है, वेश्यागमन भी पाप है, 
परन्तु नो पति भपनी पत्नी की इच्छा क बिना उम पर बलात्कार 
करता हे बह इन सत्र पापों फो एक-साय कर नेठता है---इसलिये 
पत्नी-ज्यभिचार महापाप है | विवाह असी पविन-मस्या की भोट 
में यह महा पातक नीता है इसलिये इस क परिणाम भी क्म 
भयङर नहीं ६ । 
गृहरसी नान-यूझ कर मयम त्तोद ६, इस से वे कैसे गर्न ? 
बनन का उपाय भत्यत्त सरल ४ । खी को पशु न समक क्र 
उसे मनुष्य ममा माय यह भरभर क्या नाय कि मिप्त प्रहार 
पृरुष, मान की तया ठग की घटनाझों पर विचार कर मते £ इसी 
प्रकार स्रियौं भी इन विषयों में दिलसम्पी ले मक्नीई। य 
प्रपो के ही मान ६, एस्पों की साधन-मात्र नहीं हैं । सिर्यों 
में नहों यह भावना उठेगी वहाँ सयम स्वय भा मायगा ! इस 
समय सो का स्यान पुरथ के जीउन में उम की माम-वामना फो 
तूप करन क भ्तिरिक्त क नहीं है, परप खी फ निकट झा 
ही काम-मात्रों के सिवाय कुळे नहीं पोप मरता । अम पुरुष तपा 
मपी किमी एक शिये पर नातसीत ही नहीं कर सावे, शनो की 
प्रगति भद्रा अलग, दोनों छी मानसिर रचना अलग-अलग, 


दोना शा छर अलग भल्लग, तर ये मिल कर वही तो भात फरेंगे 
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जो दोनों कर सकते हैं। यदिदोनों, जीवन की भिन्न-भिन्न 
घटनाओं में समान हिस्सा ले से, साथ-साथ बैठ कर भिन्न-भिन्न 
विषयों पर विचार कर सर्के, इकटठे काम कर सकें तो ख्री-पुरुप 
की एक दूसरे के प्रति जो खाभाविक भाकाँच्ता होती है वह पूरी 
होती रहे भौर विपय-भोग ही ख्री-पुरुप के एक लेवल पर आने 
का एकमाज माध्यम न रहे। प्रत्येक पति का कतव्य है कि अपनी 
पत्नी की रुचि अपने दैनिक कायी मै उत्पन्न करे, उस में देश 
तया समान की घटनाओं पर स्वतन्त्र विचार करने की शक्ति पैदा 
करे, उसे समाज का एक अग बनाने की कोशिश करे । यढि 
ऐसा न होगा, खी को पर्दै की चीज सममा जायगा, उसे चिडिया 
झर बुलबुल बना कर उस के साय खेलने के समय ही उसे 
पिनडे में से निकाला जायगा तो शुहल्य भी पाप का गढ़ा बना 
रहेगा, जेसा फि इस समय बना हुआ है । 
विषय में ज्यादह फँसावट का कारण समाज में फेले हुए 
कई झूठे विचार भी हैं। हरेक ग्रहस्यी को उस के दोस्त यह 
समाने की कोशिश करते हैं कि खरी काम-माव को पसन्द 
करती है । इस झूठी बात के सिवा खी के विषय में उसे न कुछ 
थता ही होता है, न बताया ही जाता है। वह समता है कि यदि 
वह यह सब-कुछ न करेगा तो खी उसे नपुँमक्न समझेगी, उत्त से 
घृणा करेगी । उसे बतलाया जाता हे कि स्री फे लिये पुरष का 
पुरुपत्व यही है--चस, भोर कुछ नहीं ! जेता पहले कहा गया, 
इन विचारों" का भूत पुरुष को जितना डिगने की तरफ ले जाता 
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है उतना “काम का भृत नहीं। फोन पुरष है जिम पर कामका 
भूत मटा मवार रहता हो , परन्तु कोन परा हे जो इन मठे, 
मन्दे, सत्यानाशी विचारों के चवर म भावर अपने उपर काम 
क भूत को मयार न कर लेता हो ! री के विषय म इस प्रकार 
फी घारणा रगना उम फी '्राज्यात्मिकना का तिरस्कार करना 
है। पुरुप तपा खी टोर्नो को समक रखना चाहिये फि काम का 
मूत न पुन्प पर ही मगर रहता है, न खरी पर ही , झूठे फले 
हुए वियारा में ही टोनो इस भृत के गिरार हो रहे है भौर एक 
दम वी भान्मिक उलति म सहायक होन फे जले एफ दृष 
को गिराने म घटन्चट कर हाय ले रह है ! 


नसम अध्याय 
इन्द्रिय-निग्रहः 
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[ ग, वेश्या व्यभिचार ] 


विवर सम्बन्ध क श्रतिरिक्त खरी पुरुष का सम्बन्ध व्यभिचार 

कहाता है । झात्म-व्यभिचार तया पत्मी-ञ्यभिचार की 
तरह यह भी जान-वूक कर किये झात्म-पतन में गिना जाता है क्योंकि 
इस म भी मनुष्य जानता-बूकता गढे मे कूड पडता हे । इस समय 
हमारा समाज कुत्सित वासना की दुर्गन्ध के रौरव नरक मे पढ़ा सड 
रहा है । खी को काम-क्रीडा की कठपुतली समभा जाता हे-- 
पुरुष जब चाहे उस से खेलता है । भोग और लालसा की वेदी 
पर खरी का सतीत्व नित्य बलि चटाया जाता है । नारी के प्रति 
उच्च-विचार उपहास की वस्तु समभे जाते हे । कहने को कितना 
ही क्यों न कहा माय कि इस समय पाश्चात्य-नगत्‌ में ख्री की 
स्विति पुरुष के समान होती जा रही हे परन्तु जब तक पूर्व- 
पश्चिम---कही भी समाज के मस्तक पर वेश्यावृत्ति के कलक का 
टीका विद्यमान हे तत्र तक वह समाज गिरा हुआ हे, समस्त 
री-माज के घोर अपमान का अपराधी हे । इस समय भारत में 
५ लाख से अधिक वश्याएँ है जिन की वार्षिक आय मिला कर 
लगभग पौन अरब रुपया है ! “न स्री स्वैरिणी कुत! की 


१६४ ग्रह्मचय्य-सन्देश 
सामिमान घोषणा करने पाले भधपति केक फे देग की भान 
यह दुद है ! क्या उम महीपति की भात्मा इम देश की दया 
घो देख कर गर्म आह नहीं भर रही होगी १ 

इस पतन का प्रारम्भ कहाँ से होता दे ?--इस का प्रारम्म 
होता है समान द्वारा जियों पर फिये गये मत्यानारा से ' यदि 
कोई नर-पिगाच बलात्कार से भी विसी अनला वा प्रतीत्य 
अपररण कर ले तो उम निर्दाप भगला को ममान में स धक्के 
देकर नाहर निकाल दिया जाता है, परन्तु बर पापी पहले की 
तग्ट ही दनटनाता दुभा भपने पैसे फ नोर स ममाज क यत्न ~ 
स्थल को एडियाँ क नीचे कुचलता चला माता है । पह भगला 
क्या करे ?--कया साये 1--क्या पहने फरे रहे १ दु सों 
की साई, भारत की मारी, समान के भन्याय-वूर्ण अत्यानारों 
से पीडित होफर यर सकला उठती ४, लजा क भावरण को 
ताक में रस दुती है, क्योंकि समान उम चुनौती दे-दे फर कहता 
६---तुम्टोर लिये यदी रास्ता है, तुम पीदे यतम नहीं रगा 
पती! | भनुमा उसे सिता देता हे कि शो लोग माँगा से 
पमा तक नहीं निजालत वही नायम झएनी पागगिर फाम पिपासा 
फी तृप्ति के लिये सनान लुटा देते है ! पह वालिरा नो किमी 
पर का भाभूषय बनती, रिल्हीं परत्रनत्ना को नतती, मान से 
ठोफ सार शोराहे में झपने शरीर को येग फ लिये बैठ 
जाती है मानो घृषितसे-बृदधित कृत्य फर के भत्यानारी समाम 
झा इपराम पर ररी दो | 


नपम अध्याय र्ष 
भारत में वेश्यावृत्ति का सम्बन्ध विधवाओं की दिनों-दिन 
चढ रही सख्या से अत्यन्त घनिष्ठ हे । इस अमागे देश मै विधवां 
की सख्या २॥ करोड से अधिक है | यदि भारत में खिर्यो 
की सख्या १५ करोड मान लें तो मानना पडेगा कि यहाँ प्रत्येक 
६ क्रिया में १ विधवा है । आयु का एक-एक पल दुराचार में 
ब्यतीत करने वाले भी इन विधवाशों से, जिन में से हजारो ने 
प्रति के दशन तक नहीं शिये होते, आशा रखते हैं कि वे आजन्म 
अद्यचारिणी रहे । धन्य हैं इस देव-भूमि की विधवाएँ जो, पति-दशैन 
हुए हों या न हुए हों, विधवा हो कर पर-पुरुष के विचार को 
भी मन में नहीं लाती । उन्ही के सतीत्व से इस भूमि में भ 
तक भी कुछ दम है | परन्तु विधवाश्ों पर यह कैद लगा कर 
यदि पुरुप भी उन पर बुरी नजर न उठाते तभी तो ये बच सकतीं ! 
बे विवाह न करें, रौर ये उन पर अपना जाल फैलाने से बाज 
भी न थायैं तो व्यभिचार फेलने के सिवाय ओर परिणाम 
ही कया हो सकता है * 
इस के अतिरिक्त विधवार्भा के साथ बर्ताव क्या होता हे ? 
एक समृद्ध पुरुष की खरी जो पति के जीते समय रानी थी, सारे 
घर पर राज करती थी, उस के मरते ही धर में दाती से बुरी हो 
जाती हे । निस खाने-पीने की कमी न थी वह सूखे चना को 
मोहतान हो जाती हे । इस घृणित ब्यवहार से, इस भ्रार्यिक 
समस्या से छुटकारा पाने की चाह यदि किसी अबला को गिरा 
देती है तो उस के पाप का उत्तर-दायित्व पमान के सिर है, क्योंकि 


१६६ ग्रहानय्ये सम्देश 
समान अपन व्यवहार मै परिवर्तन नहीं लाता परन्तु उस भगला 
को गे में गिय कर उम का पालन करने के लिये तैयार रहता 
है। यह अपने हार्यो पाप के बीन वो चोना नहीं तो झ्या है! 
गरी चारों तरफ से ममान की सताई हुई ही इस नान्य 
छत्य में पड़ सकती है। वह अपने पापी पेट की शातिर इम 
नरक में कूद पड़ती है । समान भपने व्यवहार को बडलन थी 
अपेक्षा इस पाप को पालना ज्याट्ह पमन्द करता है, तमी यह 
पाप पल रहा है, नहीं तो कोई यश्या एमी न होगी निम प्रपन 
पने से तीव्र घृणा न हो | चाँद! के बश्या-प्रक म उम क योय 
सम्पाटक लिलत है ---/एक युवती वश्या ने एक यार हम एफ 
पत्र लिया था, निम का भाराय इस प्रकार है --अया प्रात 
समफझत ६ फि भनेक पर्ता क माय शयन करने मे हें गिन्हूल 
दु प नहीं होता? हमारे भी हृदय हे भोर उप हयम एव 
प्ररार की तीव्र पिपामा है, यह क्या इस प्रसार के पतित मीवन 
से शान्त हो समती ४1 हम तो पसे से लरीठों जान बाली पाम 
की मूर्तियों एउ सुन्र युवर यो हम प्रेम करती है परन्तु 
एक भनी कुल्सित बृद्ध क लिये हम उम क सम-सुग का भनिन 
नहीं मिलता] हमारा जीवन भयकर प्रग्ति-फुगट क समान है। ' 
अश्यालृसि का परिणाम बया होता हे दस फा 
नानाल्यमान पिर टा० फुट ये यूँ साँगा है ->/ कल्पना करो 
कि बोई स्यक्ति ऐसे स्पान पर लड़ा हो नाय मरी से सर लोग २, 
भातन्नाव हों , यर्दा सदा होपर यह कटे वि यदि पमा मिल ' 
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तो उसे जो-कुछ खाने को दिया जायगा वह खा लेगा । फिर 
कल्पना करो कि सैकड़ों मन-चले नौजवान उप्तकी बेवकृफी की 
तारीफ करते हुए उसे साने को ला-ला कर वेने लर्गे , एक 
ाठमी ऐसी चीज ला दे जो उसे पसन्द हो, दभनों लोग ऐसी 
चीज लाएँ जिसे खाते ही उल्टी भाती छो, भ्रोर बीसियों ऐसी 
चीज लाएँ जिस की उसे जरूरत ही न हो या उसके शरीर में 
गुजाइश न हो । पेट पर यह अत्याचार दिनों तक, महीनों तक 
और वर्षा तक होता रहे । दुनिया में कौन-सा आदमी हे जित 
का पेट इस दुरुपयोग से बीमारियों का धर नहीं बन जायगा ? 
साने में योडा-बहुत अनियम कर देने से+ही पेट खराब हो जाता 
है, श्रपचन की शिकायत हो जाती है , फिर निस्त व्यक्ति का 
चित्र उपर खीचा गया हे उसे जो बीमारी होगी उस का नाम 
तो भगवान्‌ ही जाने क्या होगा ! अस, यह समझ रखना 
चाहिये कि उत्पादक-अरगों की रचना पेट से भी कोमल है श्रौर 
यदि उन का दुरुपयोग किया जायगा तो उन की बीमारी 
इतनी भयकर होगी जिस का कोई ठिकाना ही नहीं । अधिक 
विषयाप्तक्ति से ही प्रदर, गम का गिर जाना आदि अनेक उपद्रव 
उठ खडे होते है , और फिर जब कोई खरी पेसे मिलने पर किसी 
को भी अपने पास आने दे, एक-ही दिन-रात में कईयों को 
आने दे, जिन की वह रत्ती-मर भी पर्वा नहीं करती या निन से 
वह पूरी तोर पर घृणा करती हे उन सब को अपने पास भाने 
दे तो उस के गुह्य भर्गो मे विष भर आना स्यामाविक है, जो 
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परन्तु स्वमावो की अनुएलता को, योग्यता की ममानया फो 
टलना व आगम्य नहीं ममकत । इस से बद कर दु ल की घाव 
झ्या हो सनी रें कि शिह जिमी घटना, जो जीयन में एक 
यार दी होती है, निस्त पर मानव-जीयत का ममिम्य निर्भर है, 
हो नाती ह, भौर उम फा जित स सम-मे-न्याटह सम्बन्ध है 
उन से एक भवर तफ नहीं पूषा जाता ' माता पिता आपम में 
हो मत्र तय फर डालत हॅ, मानो लर-लडकी की शादी क्या 
होगी, माता-पिता ही गारी हो रही हा ' यह झपम्था गृटम्पां 
को भञाान्न मना ठेती है, य मीप मार्ग स न चल वर उल्ट मागी 
से चलने लगन ई | ३मी दुर््यतम्या को रोकने के लिये प्रापीन 
बाल में प्यार! होता या---माता पिता की देख रेस में उनकी 
सरक्षा में, उन की मलाह से, लटकी लई» फो यरती थी, भार” 
लडका लड़की वो स्तीरार करता या! इसी प्रया का फिरते 
प्रचार होना भाहिये! देन वी आआर्यिए रिपति को सुधारों, 
विययामों फ साय दुव्यारार यो रोकने तया गुशतर्मालुमार विशह 
यी प्रया यो चलाते से ही यस्याइत्ति क प्रश्न को एल रिया. 
जा पत्ता है। 


दशन अध्याय 
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उम से डच हानि नहीं होती । फम-मे-फम निम स्व्मन्दोप के 
पीठे पिरदे, मारीपन भादि न हों बट मनुष्य-गरीर के तिये 
ह्वामाविफ है, फिर चाटे वह समाह में एक यार हो या दो वार। 
निम के पी मनुष्य भपने फो सोखला-मा, गया हुभा-पा 
झनुमय ररे वह चाहे महीनों में एक यार ही क्यों न होता हों, 
भम्वाभाविक है, रोग फा सुचक है । दूसरे लोगों पा कपन है कि 
स्वफदोप नाटे किसी प्रकार भी क्‍यों न हो, भीयन मे माहे 
फेयल एक यार क्‍यों न हो, भस्याभाविक है, रोग का सूचक है, 
स्वामादि$ता पा कमी नहीं, फिमी प्रकार भी नहीं ! 

इन दोना पियारों में से पिद्रला दिनार ही ठीक दे । 
प्रति में इतनी फिवूलखर्भी नहीं हो साती हि यह जीवन के 
सार माग फो इम प्रकार लुराने लगे । प्राणी का शरीर भटरल 
ते बना हुभा नहीं है । निन निग्मार पढापाँ पी शरीर को भाव- 
श्यपता नहीं होनी उन्हें मी शरीर से निकालने के लिये ताम- 
खाम गम्तै मनाय गये है, ताकि जब चाहे तप उन्हे शरीर पे 
गारिन कर दै । मलागय तपा मूघागय म मूह / क a 
रहता रै और प्राणी अपनी सुविधाममार ऊ _ प. 
गहि कोइ मालर घडा क स नत! 
में पड़ा परा भनाने दब - 
कोई मीमारी है, भोर 
मूत्र मी भननाने नहीं । 

, सोते या मागो रिमा 
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क्या कमी स्वाभाविक हो सकता है? मल-मून्न का तो वेग 
होता है, इन के वेग को रोकना कठिन होता है, फिर भी इन 
का यूँ ही निकल जाना बीमारी है , वीर्य का तो, जब तक 
मनुष्य अपने को विषय-धारा में बहा न दे, कोई ऐसा वेग ही 
नहीं होता, फिर इस का यूँ ही निकल जाना बीमारी नहीं तो क्या है १ 
असल में यह बात ठीक मालुम पडती है कि मृत-देह की चीरा- 
फाटी करने वाले जीवित-देह के विषय में कुछ नही जानते, नही 
तो किसी डाक्टर को यह कहने का साहस न होता कि स्वप्न- 
दोष किसी वस्या मै स्वामाविक भी है ! 
प्रश्न हो सकता है कि, फिर, फई वार स्वम-दोप के वाढ 

सिर-डदु, भारीपन यक्रावट आदि क्यों नही होते , यही नहीं, 

वई लोग त्तो स्वम-दोप के बाद हल्का-सा अनुमव करते हैं, उन की 
बेचेनी दूर-पी हुईं जान पड़ती है -- इन दोनों बातों का क्या 

कारण हे! 

शारीर-शास्र कै प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञात होना चाहिये कि 

शरीर में एक आश्चर्य-जनर जीविनी-शक्ति है जो शरीर के 

प्रत्येक क्षत का भौर रोग का स्वर्यं इलाज करती रहती है | 

श्रोषधियों का काम उस समीविनी-शक्ति को केवल सहायता 

पहुँचादा है ] हए-पुष्ट लोगों के शरीर के किसी भाग से रुचिर 

बहने लगता है, परन्तु उन्हे मालूम नहीं होता कि चोट कत्र 

लगी थी । कमी-कभी तो मनुष्य अपने शरीर पर खुरण्ट देख 

फर आश्चर्य करने लगता है, क्योकि उसे मालूम ही नहीं होता 


१३४ ग्राप्नसप्ये श 
वि यर फमी म फे रूप में मी या। शरीर पी मनीषिनी शक्ति 
उम के पता लगने मे मी पृ उसे ठीक कर छोडी है । देर-देर 
स होत याले सघन्तेपो से, मिन का पोई बुरा असर निपाई 
नहीं दना, इमी प्रकार फी हानि गरेर फो पहुँनती है । शरीर 
की मनीतिनी-शक्ति उम थोडी मी हानि की पूर्ति कर देती है 
आर मनुष्य समझने लगवा र हि उमे ऊुछ नुकमान ही नहीं 
पटना । यह मनुस्य री मूर्खता ६ । ऋग्ल यात यह हे फि हानि 
पहूँगी, भोर अतरश्‍्य पहुंची, परन्तु शि की मारक गचियों पर 
रचना मत शक्तियों ने विनय पाया । यीय क एक बिन्दु वा 
नाग भी शरीर क त्थि हानिकारक है, यथपि जब ता यह हानि 
घाट रूप म रोती टे, सरीर की सतीपिनीशत्ति उम हानि की 
स्य पूर्ति कर लेती है । इसनिग म्वम-्दोप, नित में भननाने 
यीर्य-नाग हो जावा है, मम्यामारिर सपा रण्‌ भामया ही है, 
स्वाभागिक तया स्वम्यायम्या नहीं ! 

"म्मम-प से वड लोग पेनी दृरन्सी हुई भनुभय एरा 
है त्म या भी गाम कर्ण हे । स्वम्य पुरष स्थमऱ्दाप के मार 
कोई गारीरिझ हानि अनुभय न करं यह तो मम्भा है, परम्तु 
बह इम म 'पनैनी दूरन्मी हुए अनुमा पर यट अमम्भ ह, 
महा भमम्मद ! हों, झरत्य एरा, ज्या पुरष निम ते यारीरिक 
अयर मानमिक धरयति मे भएन भन्द काम-भाए उत्तनित पर 
लिया दो, गिम गे गन्टे विपरा को मन में लाला वर म्नायुलन्तुथा 
से तनाव उत्पा पर लिया हो, जोमनोशिगासें ग उति हो उरा 
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हो परन्तु काम-वामना को पूर्णा न कर सका हो, ऐसा पुरुष ही 
स्वम-दोष से 'बेचनी दूर-सी हुई! अदुमव कर सकता हे । और, 
ठीक भी है । उप्त ने अपने काम-तन्तुओ को छत्रिम उपायो से 
उत्तेजित कर के उन में जो बेचैनी पेला कर दी है वह इसी 
प्रकार तो दूर हो सकती है। जब काम-माव की गमी पेटा 
कर दी गई तो उप्त का निकास भी किसी न-किसी प्रकार 
होगा-- चाहे जान-वूक कर, चाहे बे-माने-बूफे, नदी तो सारा 
खायु-चक् अस्त-व्यस्त दो जायगा । परन्तु इस प्रकार क्या 
सचमुच बेचैनी दूर हो जायगी ?--कभी नहीं ! इत प्रकार 
कुछ कषणा के लिये बेचैनी मिट कर दुगुने ्रोर तिगुने वेग से 
उठ खडी होगी ओर कुछ मिनटों के वेचेन और दीवाने को उम्र 
भर का बेचैन शौर उम्र भर का दीवाना बना देगी क्योंकि शक्ति- 
हीनता की बेचैनी सब से बडी बेचैनी है । स्वप्न-दोष से किसी की 
बेचेनी दूर हो जाती है, समझना, कुछ बेवकूफों का चलाया हुता 
वहम है--इस से बेचेनी दूर नही होती, बढती है ! 
इसलिये यह मानना चाहिये कि स्वप्त-दोष का शरीर के 
स्वामाविक विकास में एक क्षण भर के लिये मी स्यान नहीं है। 
स्वप्त-दोप शरीर की रुग्णावस्या हे । शायट यह कथन सुन कर 
कडे युवक चौंक उठे ओर पूछ बैंठे ---'तो क्या समार क किसी 
कोने में कोई ऐसा पुरुष है जिसे एक वार भी स्वप्त-दोप न 
हुआ हो » इस प्रश्‍न के उत्तर में यही कहा जा सकता है --- 
“यदि ऐसा पुरुष सपार में हे नहीं, तो हो सकता है, भर 
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यदि कोई पुरुष पृपृ-म्वम्य दे तो यह ऐमा ही रे !' नायर यह 
उत्तर भत्यन्त मच्चित है भत इसे समम्हाने के लिये भारश्यक दै 
कि पूण साम्य पुरुप के जीवन के त्यामाविक विकाम का एक 
गाका खींच दिया नाय निस्त स स्पष्ट हो जाय कि उस के 
जीवन में स्वफदोप का फाई स्यान है भी या नहीं । 

बायना करो कि एक सात यष का मालक है नो पैप्रिक 
कुमम्शारों मे साया मुक्त दे, पित्र तपा शुद्ध परिम्यितियों में 
रहता है। यह गनमिक्त भोनन मे जनता, शरीर तपा मन फो 
पवित्र स्वता, भन्दै मा्यिया से मिलता-जुलता भोर बरसनर्य्स 
फे सब नियमों का विचिवन्‌ पालन करता है| ऐमे बालक गों 
जो वर्ममान मम्यता के यलुपित सम्पर्क से बसा हुमा है दम, 
नीम, पसाम, सतार या सौ वर्ग--नितनी ढेर लक भी यह मीपित 
ग्हे--एक घार भी म्वम-दोप नहीं रागा । प्रति की एमी ही 
रमना है, पर्मेधर फा ऐसा ही सिवान है। इस मार्ग ते शशु-माग्र 
भी वियलि! होने साले को दीय गामन के भग फाने फा दए 
मिल्ला हे । हमारी फल्यना फे जगत्‌ फा यर बालक भाग 
बालक हागा । यह मन में झुगियार फा मील तरु न परने दुंगा 
मोर इमीलिये १८ पप फी भराय में, झूमाराप्त्या घा माने पा 
भी, उमे कामलामना का भगुपा तक न होया । उम फे गरीर 
की रलना मे इम भाग में दीर्य फा "भन्न पाए दी हा रहा हांगा 
और पट (अन्त सा भन्पन्टी भन्दा उसने शरीर मे सत 
४ , होगा, एमका शुफ्तागप कभी हर गामी ही होगा | 


दशम अध्याय १७७ 
उमे, जानते हुए या अनजाने, किसी प्रकार के वीर्य-ख्ाव का 
अनुभव ही नहीं होगा । वह इस घटना से ही अनभिज्ञ हागा। 
कुमारावल्या के अनन्तर, जन वह पच्चीस वर्ष के लगभग होने 
लगेगा, युवक हा जायगा, तत्र “बहि खाव? स्वय प्रकट हाकर 
शुक्राशय को भरने लगेगा । पच्चीस वर्ष की भवस्या में बहि लाव 
का प्रकट हाना उस के शरीर के स्वाभाविक विकाम का परिणाम 
हागा, इप के लिये मानसिक उत्तेजना की थावश्यफता न हागी। 
इम आयु में “बहि खाव! का प्रकट हाना ऐसा ही स्ताभातिक 
होया जैसा पकने पर फल का शाखा से टपक पडना । अन तक 
जो शारीरिक वृद्धि हुई उस का यह अवश्यम्भावी परिणाम 
होगा। इस स्यल पर यह न भुलाना चाहिये कि “बहि त्नाव' केवल 
अन्त लाव-+-शुक्र-कीयाणु का ही नामान्तर है । इन शुक्र-कीटा- 
शुर्भों मे खाभाविक गति होती हे । यही गति, हमारे काल्पनिक 
पूर्ण-स्वस्य पुरुप मे काम-भाव के उत्पन्न होने का भोतिक कारण 
होती है शुक्र-कीटाशुओं फी गति भौतिक गति है, काम भाव ' 
मानसिक गति है, दोनों का एक दूसरे के साय कारण-कार्य का ' 
सम्बन्ध स्पष्ट है । जब काम-माव इस प्रकार उत्पन्न होता है तन वह 
स्वामाविक होता है, बत्ते हुए गरीर की एक ब्रावश्यक अवस्था 
का द्योतक होता दै, और इसीलिये भादरी होता है ! पत्मीम 
वर्षे की आयु के बाद उक्त पुरुष के सामने दो रास्त खुले 
सकते है । यदि वह थाजन्म त्रझचय्य का जीउन बिनाना चाहना 
हो तो उसे “बदि लाए! को शरीर म सपा लने के रट्म्य मध” 


१७८ आहन्य सन्देश 
मार्ग झा, निसे प्राचीन परिमापा में "उता! का मार्ग कहा 
जता पा भोर निम का भव्याम अपियों के आश्रमो -गुरुङला--- 
म दिया जाता था, भवलम्बन उरना होगा भौर भारित्य-बढ्मनारी 
के आती को जीवन म घराना होगा | “बहि छाव को, भ्रर्पात 
शुक्र क उम भाग फो जो शुक्राय म आ पहुँचा है, गरीग म 
मपा लेना एक विया यी, निम वा भभ्याम काई विरला ही 
करता या । “बहि खाव म एक नॉन प्राणी को उपज करन 
फी गक्ति है , इसे यटि भएन भन्दर सपाया भासक तो उम 
के हारा ६7१ फ भपने गरीर तथा मन म मी नवीन शक्ति उत्पते 
हो सकती दै । ब्रपनय्ये या अभिप्राय वीर्य की मौतिफ शक्ति 
झो, मापना से, झाष्यात्मि गक्ति क रुप मे मडल देना है। 
प्राणि-तया में काम-भाव एक छन्यन्त उम्र, उत्कट, शक्ति झी घाग 
है जिस पगु-पनी ख्पान्तरित नहीं कर पाल, निम से गे भी 
असे दृमरे प्राणी ही उत्पा कर सतत है । परन्तु मानद-नगा 
में दप प्रब, गेगवती घाग को नहीँ नये प्राणी उत्पन परने में 
लगाया गा मरता है वदी, इस फी दिया बदल कर, उम फी भप्तीम 
राक्षि फे बल से ही, भाघ्यात्मि जगा में प्रमग किया जा 
महता है। नहीं था जल प्रपात नल का यग ही तो है, पान्तु 
यमी गग यो रूपागरित कर फ पिएयुन्‌ मा शरप्तीम भएटार पशा 
पिया ना सरता है । पीय को रा न सिया नाय, उस धनर- 
ही अमर ग्पापा आय, तो वह भी माके या पी तग 
"पान्त रोएर पियुम्‌ कीसी झ्य उत्तल फर मह्या 


अध्याय १७ ज्‌ 
स मार्ग के अतिरिक्त दूसरा मार्ग भी पच्चीस वर्ष के वाढे 
है। यदि वह पुरुष, जिस का हम चित्र खींच रहे है, 
म ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहता तो वह विवाह करा सकता _ 
[स प्रकार वह अपनी उत्पादक-शक्ति का उपयोग नवीन 
उत्पन्न करने में करेगा । विवाह में भी वह प्राकृतिक जीवन 
तीत करेगा । जिस प्रकार उप्त में कामेच्छा प्राक्ति तौर से, 
हुईं, उसी प्रकार खरी-प्रसग की इच्छा भी उत्त में प्रकृति 
ही नियमित होगी । शुक्र-कीटाशुओं की स्वाभाविक गति से 
पै काम-भाव उत्पन्न हुआ , शुक्राशय के पूरा भर जाने से 
{ प्रसगेच्छा उत्पन्न होगी । उसत का शुक्राशय जल्दी-जल्टी 
गा । उत्त ने काम-भाव को जगाने के लिये कमी अपने _ 
उत्तेजित करने का तो प्रयत्न किया ही नहीं--कामेच्छा तो .. 
में प्रकृति क॑ नियमों के अनुमार शरीर की एक खास अवस्था 
| स्वय उत्पन्न होती हे । क्योंकि वह शुक्रोत्पाटक अवयवो 
इन की स्वाभाविक गति से चलने देता है, उन पर भ्रप्राकृतिक 
। नही डालता, इसलिये उस के शरीर में “अन्त स्राव! तो 
ही रहता है, परन्तु बहि खाव' होकर शुक्राशय को मरने 
याँप्त समय लगता हे । प्राणि-शरीर का स्वभाव है कि उसे _. 
अवस्य तया परिस्थितियों में रखा जाय वह उन्ही के 
झूल बन जाता हे । शुक्रोत्पादऊ अवयव “बहि लाव' उत्पन्न 
। है । यदि किमी को इस फी जल्दी मल्दी आवश्यकता होती 
॥ १ भी जन्ठी-नल्टी शुक्राशय को भरते रहते है , यदि 


१८० रपरे? 
गिसी को देर म चाप्र्यक्ता रोनी दे तो य भी धोर भीर काम 
कस्ते है । म्वामायिए मीरन व्यती करने वाले आरगेख्याि 
क लियि पट डी भाता हे फि सह भर या तीन साल में एक 
सन्तान उत्पन्न कग इसलिये उम क उत्पादक अग इम गति स 
काम करत है रि उम फे शुझागस अटा साल म, या तीन माल 
में भरन है । शुप्रारय के मग्न के समय फो इच्या पृक पराया 
था बराया जा सकता है । सजी जन्दी शुझागय क भर माने 
का अभियाय सट टे रि बढि साद मार भार निछा | पहि, 
खात जब "भी निकलेगा “इन्त खाव में रुकावर डाल कर ही 
निकलगा | 'भन्त याव पौ राकट फा अभिप्राय गरीर मी 
बृद्धि का रना ह । भत सरोषटामा झर छरिगारों से नार पाए 
शुपागय को मर कर सागर होन म महावुरी महीं, महादुरी हे 
कुपषठारयो तपा कुविधारों की मह फाट फर टि साव' न होन 
उन म, भोर “अन्त लाउ में घत मर क लिये भी र गाए ने झे 
देने म | इस प्रकार फाम माव वा अपने कायू मर सेने मा माम 
ही सम्धी गा अद्षाच्य है, और निम्सत्दर गए मर्षय 
प्रषवारी क मप्गप्य से भी टिन है । गृहम्भी के लिये यही 
योग है पर्याकि याग “तिरेर बा ही शादूमग नाम दे । निए 
सायी राशि मा एम ने मित्र शींगा है उम फे समान निगे* 
गग्ये बाला दुमग कीन हे सफा है । 
... में माता हूँ हि सट पित्र एक आइये व्यि गदै! 
न नगर ग ऐसा व्यक्ति, मिय फो आन्ति शिण 
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उक्त रुप से हुआ हो, मिलना प्राय असम्भव है । परन्तु यह 
चित्र जान-बूक कर लीचा गया है । इस का उद्देश्य केवल यह 
' बतलाना है कि मनुष्य के स्वामाविक विकास 'म खप्न दोषं का 
कोई स्यान नहीं है । स्वस्य व्यक्ति क॑ जीवन मे वीर्य के 
निकास का केवलं एक ही उपाय है, श्रौर वह हे जानते हुए 
निकाप्त , अनजाने निकाम कां होना अस्वाभाविक तया रुण 
वस्या का सूचक हे । यदि पुरुष स्वस्थ रहना चाहें तो जानते 
हुए वीर्य का निकाप भी कवल गृहस्य-धर्म मे, और वह भी 
तब, जबर प्रकृति की मोग हो, होना चाहिये । अस्वाभाविक, 
कृत्रिम उपायों से, मावावेशों म॑ आकर ऐसा काम कर बेठना 
महा-भयकर पाप है । 
परन्तु हमें श्राटर्ग व्यक्तियो से काम नही पड़ता । जिन युवको 
की जीवन समस्याओं को हम हल करना है व वशाइुगत रोगों 
से भी मुक्त नही होत | भगवान जाने उन के माता-पिता, दाटा- 
पड़टाटा तया अन्य पूर्वनों न किन-किन रोगों का सग्रह क्या 
होता है । आज का बालक उन सन पूर्व्नों क पार्षो की गठरी 
सिर पर लाठ कर पेढा होता है । पेढा होन क बाढ भी उस 
'का पालन-पोषण स्वास्थ्य के नियर्मो क अनुसार नही होता । 
बालक के पट को उत्तमक पदार्थों से भर देन म कोई कमर 
नहीं उठा रखी जाती, उसे गन्दगी मे खुला छोड़ दिया जाता 
है , माचार-रए, पतित साथियों के साथ घे-रोफ-रोक खेलन दिया 
जाता है, ब्रह्मचर्य्यं के एक-एक नियम का' गिन गिन 


१८२ प्रद्यगर्ग्य-समदेज 
कर खूब मादधानी से तोड़ा जाता दे ! यदि एसी मढी हा 
परिम्पितियों म पल कर बालक १४ 1£ य फी धाइ मरी 
स्थ-दोप की शिकायत करने सगै तो भाष्य की कौनसी 
नावे दै । निम प्रस्थाभाविक्र जीपन में उम्ह रमा नाता है 
उस से उन मे काम यी प्रवृत्ति गरीम-ी नाग उठती है। पूर्ण 
स्थस्य एप के सीर्ययोग मीम वर्ष फी भाग में भी बिलम 
साली होते है, परन्तु यहाँ दारे-छोटे बर्धो फ वीर्ग-कोग, वा 
थीए पर्प की भाए में ही उत्ताइ+भगों क छा से भर गाव 
है । यद तो समार रा मोटा नियम है । माँग मळी श॑ 
रो गई--ोरों भाउ मही भद फाम करने लगे---महि याउ 
मी जन्दीन्ही निएलता शुरू हो गया । ज्यों्यों मोग पाती 
गई, त्योस्यो खा मी माता गया । दीर्य फोण मा घर साती 
हुए--फिर मेर, फिर खाली हुए--रम, स्पमलाप फा तिनमिता 
जारी हो गया । मताट में एक वारम दिन में एर बाट 
छ गेम--झौर णय रास में कई वाग --गोंग क पैदा शेन भोर 
पूग होते या पक्ष इस मयर गग में सना लगता है | दर 
हि खा मिलता मरता है उतना ही “भन्न शा पा दै, 
कोवि दाला में हो कले साव" हौँ महिन्या करण में 
प्रा होगे है, हग पटो 27 में "अन्त ताप कयुमासीराएुमो 
वा मान ही बरवा है। हल माय कसू तासन 
हाजिपी होती हैं ब म्मलोप फ रोगी मे मेही पर मताने 
| 
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यह सब स्वीकार करते हैं कि वर्तमान सभ्यता की सन्तान 
प्राय समी असत्य है । आदर्श, पूर्ण-स्वस्य व्यक्ति से हम लोग 
कोसा की दूरी पर खडे हैं--लक्ष्य से अत्यन्त अधिक विचलित 
हुए पडे हँ ! ऐसी शअवस्थाश्रों में साधारण रूप से स्वस्य कहे 
जानेवाले व्यक्ति के लिये क्रियात्मिक सलाह यही दी ना सकती है 
“जब रात को अननाने किसी स्वप्न में काम-वश बहुत वार 
वीर्य नाश होने लगे तो उप्त से भारी हानि पहुँचती दे । यदि 
ढो या तीन सप्ताह में एक वार ही हो, भोर ऐसा होने पर कम- 
जोरी के लक्षण न दिखाई देते हों, तो ज्यादह चिन्ता करने की 
जरूरत नही । परन्तु यदि सप्ताह में टो वार या इस से अधिक वार 
स्वम-दोप होने लगे तो उसे रोकने के लिये अवश्य हाय पैर 
मारने चाहिर्य, नहीं तो इस का परिणाम खायु-शक्ति के लिये 
अत्यन्त घातक होगा । रोगी कमजोर तथा चिड-चिडा हो जायगा, 
उपर का स्वास्थ्य न-अ्रष्ट हो जायगा |?” यह सब-कुछ होते हुए 
मी यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि स्वम-दोप चाहे कितनी 
देर के बाद ही क्यों न हो सदा शरीर की अस्वाभाविक अवस्या 
का ही सूचक है, स्वाभाविक का कमी नहीं । 
सप्त-दोप कैसे होता है * पहले-पहल उत्तेजना होती है, 
फिर कोई कामुकता का स्वप्न आता है, उसी स्वप्न में वीय-स्ताव 
हो जाता है। वीरय ललाव हाते ही एक-टम ऑर्मे खुल जाती हैं, 
आत्म-गलानि, असमर्थता, लज्जा भौर निस्सारता के भाव चारों 
तरफ से घेर लेते हैं । स्वप्-दोप के बाद चित्त-वृत्ति का यही 


श्ट प्रवचनात 
मनां क्ञानिछ निश्चि दै । वधी म्स से उतेनना हो जानी है, 
कभी उत्तेनंना से पुरा स्पम आने लगता है । उत्तेनना नगा मझ 
दोनों बीये-झाय से पहले होने हैं। पहि बीर्य्याय नहाने 
फोई उयारह हानि नहीं दानी । परन्तु यदि घुर स्वप्न मरो सं 
तो भन्न गे स्फटोप भी हार हो रला है, भोर यरि मादू 
मरो लगे तर तो माजर हालत था प्टुँगती है। परेन 
शमी प्रवस्या भी भा नानी है नब बिना उत्तनमा फ ही बीस 
होने लगता है---युग मिनार मन में भाव ही रपम्न्दाप हो मादा 
है, उत्तेनना होये मी नहीं पानी ! मार-बार उत्तनना होने का 
मयहर परिणाम उत्तेनना या मिट नाना होता है ! मम, एमी 
का नाम नईमाला है! परन्तु इता पर मी मम नही होता! 
स्थम-डोप फे रोगी फ मन्युर उस स भी मगर भपम्पा भो 
बाली हानी है । भर भननान) रात को सम में ही नहीं पाल्य 
जागत दृण दित को मी, एस या तोये सपन्ति हाने लगा है 
आग दट देगारा मीवन हे निगग हायर दू स गी मिया 
भरता हुआ अपनी आमा स पूगा है - -'क्या गर मान का 
फोर उपाय अही ।' 
पहने फाल रछालदोप का अनुमा कर मालक पय 

यू! याहा नागा है] वह “यों न्या इमे रारो की किय 
बग्ता है त्योज्यो इसे भरव दुस वर सो बहुतकी परग मा 
है। हर एयक फाग्य उमे भरन झरत कमतोएों ओ मिना 
मालात रिड दून सपा है गामो उस की वित्त पाय शरो 
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तझ पहुँच जाती है । यढि बालक स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति का 
है और समता है कि उप मे जानते-बूकते कोई ऐसा काम 
नहीं क्या निस्त से उसे स्वप्त-होप की शिकायत हो तत्र तो 
उस की चिन्ता सीमा को भी लॉन जाती हे । वह निस्सहाय 
अवस्था में चिल्ला पडता हे ---'मेरी साधनाओओं का क्या फल, 
मेरे उपवार्ा का क्या फायदा ? परन्तु उसे निराश होकर 
हिम्मत हार देने की अपच्षा शिकायत के कारण का अनुसन्धान 
करना चाहिये । स्वास्थ्य के छोटे-छोटे नियमों के उछपन से कई 
विषम समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है । इसलिये, हम यहाँ स्वप्-डोष 
के कारणो तया उस की चिकित्सा पर कुछ विचार करेंगे । 


कारण तथा चिकित्सा 


जैसा पहले मड वार ढोहराया जा चुका है, अननाने वीर्य 
का नाश हो आना रोग की अवस्था का सूचक है । ' पू][-स्वस्थ 
पुरुप मे कुमारावस्था कै आने पर भी वीये-कोश ख़ाली ही रहने 
चाहिये क्योकि उम समय शारीरिक तथा मानसिक्र विकास के 
लिये श्रन्त खाव की अत्यन्त आवश्यकता होती है । परन्तु क्योंकि 
हम अस्वाभाविक अवस्थाओं में जीउन यापन कर रहे हे इसलिये 
झाजफल बालेको में काम भाव की जागृति बहुत छोरी आयु में 
हो जाती हे, फलत उन के वीर्य कोश में छोटी आय में ही वीर्य 
सचित होने लगता हे, और छोटी आयु म ही वह नष्ट भी होने 
लगता है । यद्यपि वीर्य-नाश के भौतिक तया मानसिक कारणों को 
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शा दूर्वा घाम, मोलमरी के फलों की गुठली, भावला, कपूर 
इन्हे समभाग लेकर पुराने गुइ के माय मिला कर छोट बेर 
के समान गोलियों बना ले धोर सोन से पहले ठण्डे मत के 
साय एक गोली खा ले। 

1५ सफेद समती १२ रत्ती, जायफ्ल ४ रत्ती, मागला १२ 
रत्ती--शन को मक्खन तया मिखो के साय मिला कर साये । 

= फीफर की गाँढ ९ तोला, ख्मी मस्तकी १ तोता, 
ऑवला २ तोला, कर्पूर ३ मागा--इन्हें तीकार के रम में मर्दन 
कर के धूप में सुखा ले। फिर प्रीफ्कार फे रस में मर्दन कर फे 
सुखाये । दो-तीन वार ऐसा कर के चूण वर फे रख ले | प्रात 
काल १॥ माशा मक्खन थर मिखी के ताय सेवन करे । 


मानसिक-फारण तवा चिकित्सा 


स्वम-दोप के जिन भोतिर कारणों का उल्लेख किया ना 
चुडा है उन क भ्रतिरिक्त इस क मानसिक कारण भी है । यर 
हुए आदमी को स्वप्न नहीं सताते ] सोने से पहले खूब व्यायाम 
कर कं जो लोग थक फर मोने ऐ उन्हें स्वमन्टोष नहीं होता 
बर्योकि उन्हें स्वप्न ही नहीं भाता | स्वप्ननहित निद्रा वा ला 
सकना म्मप्न-दोप का स से बढ़िया इलाम है। हम प्राय हैं. 
ही निस्तर पर लेट जात हैं, चाहे नीट झा रही हो, या न मा 
रही हो, भौर यरि नींद उचट गई हो तो भी रट 
परष बटलते रव हैँ । मीवन के गढ़ |. के 


^ 
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गाढ निद्रा आती हो ! बहुत-सा समय तो बिस्तर में पडे-पडे ही 
गुजर जाता है । मध्य-रात्रि के समय प्रगाढ निद्रा आती है, 
उप्त समय खप्न भी नहीं आते । यदि कोई तमी तक सोए जब 
तक गाढी नींद श्राती हा और नींद टूट जाने पर विस्तर छोड 
उठ बैठे तो उसे स्वप्न-दोप का डर नहीं रहेगा । खूब व्यायाम 
कर के, शरीर को यफा कर, बिस्तर पर पॉव रखो, और नींद 
टूटने ही उसे छोड अलग हो जाश्रो | गादी नींद आने से पहले 
श्र पीछे दो अवसर है जिन की ताऊ में गैतान हर समय शौख 
लगाये बैठा रहता है । उस समय मनुष्य न जाग ही रहा होता 
है, न सो ही रहा होता है, ना ही उप्त समय वह भ्रपन काबू 
में होता हे । ऐसी अवस्या में ही पैशाचिक भाव चोरी से मन 
भै प्रविष्ट होते हे--प्रविष्ट क्या होते है, मन में जाग जाते हे | 
बम, उस समय स्वप् आने लगते हें--भयकर स्वप्न--कामुकना 
के स्वप्न--उत्तेनना-पूण स्वप्र--चिन्ता-पूणु स्वम श्रौर उन 
स्वमनो के साथ ही श्रात्म-ग्लानि उत्पन्न करने वाले स्वप्त-ठोप ! 
मनुष्य का मन, यढि जाग रहा हो तो, खाली नही रह 
सकता । वह कुछ-न-कुळ अवश्य करेगा । बिना नींट के विस्तर 
पर पड़ जाने का क्या परिणाम होगा * नींद तो श्रायी नहीं , 
पढ़े हुए कुछ काम भी नहीं , परन्तु मन को कुछ काम जरूर 
चाहिये | बस, मन सपने लेने शुरू करता है । सब स्वां से 
मनुप्य को हानि नही पहुँचती | कई स्वप तो बडे मजेदार रोने 
हे । कई स्वप्तों से भविष्य की छिपी कोठरी की माँकी भी मिल 
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जाती हे । परन्तु उन स्वप्नो से हम यौ मतलब नहीं । हम तो 
उन्हीं स्वर्भा से मतलब है जो स्वम्नदोप का फारण होते ३ । 
ऐसे छप्त दो प्रकार क होते हूँ --वामुझ्ता क स्वप ओर निला 
उत्पन्न करन वाले स्वप्न । 

(१) कामुकता के स्त्रम--एऐसे खप्न मन की भाषी 
जागती, भावी सोती भपस्या में घात है । एसी अवस्या डिन में भी 
आती है, रात में भी । दिन में मनुष्य कुर्मी पर पद्षा-पढ़ा सँग 
करता है, भौर यह उँपना खप्षमय होता है , रात को किम्नर 
पर लेरनलोट कामुकता के विचारों म खेलने लगता है! टिन 
को तो ये रूप्त प्राय लगातार चलत है, रात को टुलदुत पर 
आते है । लगातार चलने वाल स्वपन एक टिन एक जगह समाप्त 
होकर अगल दिन फिर आगे चल पडत ह | सम लगे पात 
ऊ ध्यान में कोई प्रेमी होता है, उमी को लक्ष्य म रख उर खप 
चलता रहता है । प्रतिदिन वीर्य-साव शयया अन्य किमा 
आउस्थिक घटना से यह उँब टूटती है | भसस्वद्ध-से, दर हुए, 
भौर भान उपन जान वाल स्वप्न भी दिन को भात है, पन्त 
प्राय पे गत को न्याटह भात है) रात को सोत हुए झचानर 
ही कोई खप्न माने लगता है, भोर खमन्दोप होत भी देर ना 
लानी । स्वप्न वा मसाला मन को जागती भा से ही मिलता 
है। जो विगर तया भनुमव दिन को हुए होत है ब ही नयान्नया 
रुप घारण एर सोत समय मनुष्य के सामा भा खड़े होते है। 
उन म्हप्नो या भ्राघार माय जागूदामम्या में मिली नाता है। , 
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(२) चिन्ता उत्पन्न करने वाले म्वप्त--चिन्ता का अभि- 
प्राय हे बेचेनी, भोर बेचैनी से सारा खायु-समुढाय तना रहता 
है । यह समना कि कामुकता के गन्दे स्वप्नो से ही स्वप्न-डोप 
हो सकता है, भूल है । चिन्ता-प्रत्त रहने से प्राय स्वप्नदोष 
हो जाता है भ्रोर इस का स्वास्थ्य पर अत्यन्त बुरा श्रसर होता 
है, क्योंकि चिन्ता से एक तरफ खायु-भण्डल का हास होता हे 
ओर वीर्य-नाश से दूसरी तरफ जीविनी-शक्ति का हास होता है । 
डा० मौल का कथन है --“चिन्ता से तो स्वप्-डोष होता ही है, 
परन्तु कई वार स्वप्न में भी कोई चिन्ता-जनक स्वप्न आने लगे 
तो उप से भी खप्न टोप की आशका हो जाती है । कई वार 
ऐसा स्वप्न याने लगता है कि डाकू या हिंत्र पशु पीछा कर रहे है, 
ओर जब भय का भाव चारों तरफ से आक्रान्त कर लेता है तो 
स्वप्न-दोप हो जाता हे । कई वार स्वप्न में गाड़ी पकड़ने लगते है, 
ओर स्टेशन पर पहुँचत ही गाडी छूट जाती है, इस से भी स्वप्त-दोष 
हो जाता है !! अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार के भी खायु- 
मण्टल के तनाव से स्वप्न-दोप हो सकता दै । वहुत खान से, नं 
खाने से , बहुत थक जाने से, बिल्कुल हाय-पेर न हिलाने से , 
काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मय से, चिन्ता से--इन 
सत्र की 'अति से खायु-समुटाय तन जाता है ओर उस कॉ 
परिणाम स्तप्न-दोप हो जाता है! 

इस प्रकार के मानसिक कारणां से स्वप-दोप का शरीर 
पर भत्यन्त घातक परिणाम होता है । डाक्टर फुट लिखते हैं -- 


+ 
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“पुर्पों तया ज्यों, दोनों को, म्वप्त-दोप होता हे ओर दोनों 
को ही इम से अत्यन्त हानि पहुँचती है । यद्यपि खी फा म्वा 
टोप में बीर्य जप्ता कोई तत्व खबित नहीं होता तयापि उप्त की 
सायु-गक्ति का मारी हासत होता है । कामुकता का स्वप्न एव 
प्रकार का छननाने हस्त-मैथुन ही है । कहा जाता हे कि कोई 
व्यायाम इतना थराने वाला नहीं मितना शून्य म हाय चलाना 
या शून्य म पाँव मारना । सीटियों क नीचे उतरत हुए यरि 
मालूम न हो कि एक टग्रडा घोर नीचे उतरना है तो पाँव नीचे 
ले जात ही शरीर को कितना घका पहुँचता है--यटि पहले ही 
मालूम होता कि नीचे डण्डा नहीं है ता पॉव उप क लिये तय्यार 
होकर नीचे जाता भोर जरा-्सा मी घका न लगता । शरीर 
के लिये मैसे यर घरा है, ल्रायुसणडल के लिये वैस़ ही 
कामुकता का स्वम है । शरीर फ भग भग में से स्नाय-गक्ति 
एक्शन होकर बड़े वग से एक ऐमे व्यक्ति के भालिंगन में 
लगती हे जिम फी सत्ता ही नहीं ! यह शक्ति स्वमऱ्दोप फे 
रुप में निफल जाती दै, परन्तु उम की प्रतीकारक शक्ति दुमे 
व्यक्तिकी तरफ से नहीं मिलती, फ्य़ॉकि उम की सत्ता तो 
काल्पनिक ही है ! स्राग-शक्ति का यह हाम, भोर खायु-गकि 
को यद धका ऐसा भयर होता दै जो यदि गई यार दोहराया 
जाता रहे तो मतुप्य को सया शचि-ीन बना दे, स्टति- 
शक्ति का सनाथ क्र दै ओर मानप्तिकशक्ति को कमनोर 
षता दे i 
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यदि जागते हुए काम-भाव के विचारों को मन में स्थान 
दिया जायगा तो सोते समय वे अवश्य मन को घेरे रहेंगे। 
कल्पना के सम्पर्क से उन की प्रातक शक्ति भी बहुत बढ जायगी 
क्योंकि वह तो विचार रूपी कुण्ठित-कुठार पर धार लगा देती है । 
जागते हुए मुख से निकला हुआ एक भी अरश्छील शब्द स्वप्नावस्था 
में अनेक अपवित्र स्टृतियों को जगा सकता है । इसलिये 
जागृतावस्या में ही भ्रधिक सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग 
जागते समय मन कों गर्दो में नहीं गिरने देते व सोते समय भी 
बचे रहते दें । गन्दे उपन्यास पढ़ने से, पतित साथियों के साथ 
मिलने-जुलने से, खाली रहने से, मन को स्वप्लावस्था के लिये काफी 
गन्दा मसाला मिल जाता है । ऐसे मसाले को पाफर फिर मन 
उसे छोडना भी नहीं चाहता । जो कामुकता फे स्वर्भो से बचना 
चाहे वह यदि दिन के समय श्रपनी विचार-शुखला पर ध्यान 
देता रहे, बुरे विचारों को मन में न आने दे, तो रात को स्वय 
बचा रहेगा। परन्तु विचारों को कामुकता की तरफ से बचा लेना ही 
पर्याप्त नहीं दे--विचारों का सशक्त होना उप से भी ज्यादह्‌ 
आवश्यक हे । कई लोग, जो काम-स्क्रों से भयभीत रहते है, 
घरा उठते है, वे जितना बचने की कोशिश करते है उतना ही 
इस के शिकार होते जाते हैं। इस का कारण मुख्यत उन का भय 
ही होता है । भय विचार-शक्ति को सशक्त होने के स्थान पर 
अशक्त बना देता है। विचार-शक्ति को दुर्नल कमी न होने देना 
चाहिये । तप्त-ठोप होना बुरा है, परन्तु उन्हें देख कर घबरा 
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उठना और भी बुरा हे । घराने मे उन की मझ्या फे के 
स्यान पर बत्ती है । एमे व्यक्तियों को मोलिनोस के निम गार 
निन्हें विलियम जेम्स महोत्य न “वराइटीन फि रिलिजियम 
एममपीरियन्सः में उद्घृत किया ६, सदा स्मरण रखने माहि्य -- 

“यदि तुक से कोई भ्रपराघ हो जाय, चाहे बह कैसा ही 
क्या न हो, तो उमे सोन-सोच फर दु खी मत हुप्ला कर | 
अपराध तो मतुप्य से हुआ ही करने दें । क्योकि तू एकलो वार 
गिर गया हे इसका यह भभिष्राय नहीं कि तू मटा गिरता ही चना 
चायगा, ईश्वर की तरफ से परा दुत्कारा ही जायगा । ए भमूत- 
पुत्र आँखें खोल, भोर अपनी गिरावट के विनारों पर पर्ट डात 
कर ईश्वर की दया पर भगेप्ता रण । कया वह मेउड़फ न होगा 
जो क्रिमी सान्मुख्य में तेन दांटता हुमा यदि भीन में गिर ९ 
तो बठ फर भ्रपने गिरन पर ही श्न घारा बहाने लगे । बुद्धिमान्‌ 
लोग उमे यही कहंगे, ऐ खिलाडी ! समय मत शो, उठ,--ए5 
कर फिर भागना शुरू कर, क्योंकि नो गिर कर उठ खड़ा शोता 
ओर किर फोरन भागने लगता है यह तो एमा है मानों कभी 
गिरा ही न हो । तू एक यार क्या, हमारा यार भी उगा न 
गिर भाय, सगा कमी मत , भो भौपघ तुझ टी है इसे गाँउ 
मचे रग, ईश्वर पर भरोसा कर। इस गरर मे तू बई करार मार 
लेगा भौर रिल की कमनोरी पर विनय प्राप्त करेगा |” 

झपनी कमनोरियों को ही सश मा मोगत रहो । सका 
को इद तपा गछ बनाम | गरी प्रीक्षितियों सै पंगा । सो? 
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से पहले अच्छे भनन गाश्रो, वेद-मन्न पदो, उत्तम पुम्तको का 
पाठ करो , देखोगे कि बुरे स्वप्नो की जगह अच्छे स्वप्न आने 
लगते हैं। स्वप्नो की समस्या से निकलने का इस से उत्तम दूसरा 
उपाय क्या हो सकता है । इस अत्याय को समाप्त करने से पूर्व 
मैं डा० कोवन की निम्न-लिखित सलाह के उद्धृत करने के 
प्रलोभन का सँवरण नहीं कर सकता । वे लिखते हैं -- 
“पत्येक व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा-शक्ति का सर्वया 
सहार नही कर दिया ऊम-से-कम जागृतावस्या में अपने विचारों 
फो अच्छी प्रकार वश में कर सकता है, उन्हें पवित्र रख 
सकता है। यदि वह गिरता है, पाप करता है, तो जानते-वूमने ! 
जिस प्रकार वह जागते हुए श्रपने विचारों को पवित्र रख सकता 
है उसी प्रकार सोते हुए मी रख सकना कठिन नही है। साथ-ही 
प्रत्येक का कर्तव्य हे कि सोते-जागते सदा विचारों को पवित्र 
रखे । लोग कहते हैं कि व स्वप्नां को वश में नहीं कर सकते | 
यह बात भ्रम मूलक है। मनुष्य के मन में जागते हुए जो विचार 
आते हैं उन का स्वर्प्नो से अत्यन्त पनिष्ट सम्बन्ध है । जागती 
हालत में जिर्न्हे (विचार! कहते हैं, सोती हालत में उन्हीं को 
स्वप्न कहते हैं। अत यह स्वाभाविक हे कि यदि मनुष्य ने 
जागृतावस्था में अपने विचारों को अश्छीलता तथा अपवित्रता की 
तरफ जाने दिया है तो रात को भी मन वैसे ही विचारों से भर 
जाता है--स्वप्नावस्या के विचार तो जागृतावस्या के विचारों क 
फल ई--भौर इसीलिये यदि ढिन का समय गन्दे विचारों में 
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बीना हा, कामोद्टीपन हा चुरा हो तो रात को सप्न-डोप हो ही 
जाता है। यदि जागन हुए हम ने छुवामनाग्रों को दाने क लिये 
उच्चा-शक्ति का कोई उपयोग नहीं झिया तो हम कैसे भागा 
कर सकते है कि सोते समय जन पैशाचिक-माव भा पेरे तत 
हदय से नफार' निकल पढ़ेगी ? इच्छा-गक्ति सोते समय हमे 
गिरने से उतना ही बचा सकती है जितना यह हमें जागते समय 
नचा चुकी है--उस मे ज्यात नहीं । एफ उचच स्थिति का 
इटेलियन निस स्वप्न-दोप मे बहुत परेशानी हो चुकी यी लिगता 
है कि जब भौर कोई चारा न रहा तो अन्तर्मे उपने छू 
सर्प कर लिया कि भागे से अप्र भी कोई भपवित्र विचार 
उस फे मन में प्रविष्ट होने लगेगा, वह जाग जायगा । इम भात 
फा उपने दिन को सूत्र भभ्याम किया | जन कभी बोई 
अश्छील विषार उमक मन में भाने लगता, यह एकदम भौर 
उठता । मोने से पू वह यदी विचार यई थार दोहरा कर सोता, 
सारी सक्ल्प-गक्ति इसी विचार में लगा दता । इसका बा 
उत्तम परिणाम निला । 'बुग विचार एक बड़ा भारी पतर 
४--अह भावना उप्त के तय में इतना घर कर गई फि सोत 
समय भी वह उस की चेतना फा भग घनी रहती भौर मन के 
जरा-मा शवर उपर भफटत ही वह उठ मरता । इम भम्याम से 
उम महुत लाम पहुँचा और स्वन्न-दोप से दह मर्या घण गया |" 


एकादश अध्याय 
“ब्र ह्य च रसे’ 


>>> 


[ वीये क्या है !--उस की महत्ता ! ] 


आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त । 
क रात्रीस्तित्र उद्रे विमति तं जातं द्रष्ट्रमभिसंयन्ति देखा ॥ 
ग्रधर्य वेद 
के शरीर का तत्व-भाग वीर्य दे | वीर्य का स्तम्भन 
कठिन कार्य हे। इस की रक्षा की चिन्ता योगियों की 
उन्निद्र आँखों मै, ऋषियों के चेहरों की झुरियां म शौर 
प्रह्मचारियों की नियन्त्रित ढिन-चर्या म॑ किसे नहीं दीख पडती ? 
मूर्ख लोग भले-ही जीवन-शक्ति के रहस्य को न सममते हुए 
उल्टे मार्ग पर चलें परन्तु समझदार लोग वीर्य-रक्षा को जीवन 
का लच्य-बिन्दु जानत है । इस हिमाद्वि-सम-कठिन दुरूह कार्य 
भ॑ तत्व-ज्ञानियों के चिन्तित रहने का मुख्य कारण यह है क्रि 
शरीर के सार भश को भन्दर-ही-भन्दर खपा लेने से विद्या ओर 
घल की सतत वृद्धि होती है, पीर्य-नाश से मनुष्य का चौमुखा 
हाप होता हे ! वीय-रक्षा बडे महत्व का काय हे | 

वीय-रक्षा के महत्व को सममने के लिये--'बीय क्या 

वस्तु हे'--इस बात को समक लेना भावश्यक है। हम यहाँ 
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पर भारतीय-पआयुर्वेद तया पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान, दोनों के वीर्य 
विपयक मुख्य-मुख्य विचारों का उल्लेख करेंगे ताकि हमारे 
पाठक इस विषय को भली प्रकार समक सकें । 


१. भारतीय-आयुर्वेद्‌ 


“अष्टाग-हूत्यः, शारीर स्यान, भ्रध्याय ३, सछोक ६ में 


लिखा है -- 
“रसाद्रकत ततो मास मासान्मेदस्ततोऽस्थि च अल्ध्मो 
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भोजन किये हुए पतायथे से पहले रस बनता है । रस प 
रक्त, रक्त से माँत, माँ से मेट, मद से हड्डी, हड्डी से मजा, 
भज्जा से वीथ ,---वीये अन्तिम धातु है। मेशीन में इस के पनने 
का दर्जा सातवा है। इस के बनाने मे, शरीर फो, जीवन के लिये 
आवश्यक अन्य सत्र पढायाँ की श्रपक्षा अधिक मेहनत करनी 
पडती है। रस की अपेक्षा रक्त में तत्व भाग अधिर हैं! उत्तरोत्तर 
सार-भाग बत्ता ही जाता है। शरीर की भोतिफ शक्तियों का 
अन्तिम सार वीय है । योडे-से वीय फो उमाने के लिये रक्त को 
पर्याप्त मात्रा की झ्रावश्यक्रता पडती है। चिन्मात्र वीर्य का नए 
हो जाना झत्यधिक रुधिर के नए हो जाने क बराबर है । आएक 
के इस सिद्धान्त को भनेक पाश्चास-पणिडर्ता ने भी मुक्त-कण्ठ से 
स्वीकार किया है। डा० कोवन न भपनी प्रसिद्ध पुस्तक “दि 
सायन्स शोक ए न्यू लाइफ के १०६ एष्ठ पर लिखा ६ -- .. 
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“शरीर के किसी भाग में से यढि ४० औस रुधिर निकाल 
लिया जाय तो बह एफ शस वीर्य के बराबर होता है--शर्थात्‌ 
०० ओस रुधिर से एक श्रौस वीय बनता हे ।” 

अमेरिका के प्रसिद्ध शरीर-बृद्धि-शाखज्ञ, भेकफेदन महोदय 
ने अपनी पुम्तक्र “मैनहुड एण्ड मेरेज' मै इसी विचार को प्रकट 
किया हे । 'एनसाइछोपीडिया ऑफ फिजिकल कल्चर? के 
२७७२ पृष्ठ पर व लिखते हे -- 

“कई विद्वार्नो के कयनानुसार ४० औस रुधिर से १ आस 
वीर्यं बनता है परन्तु कुछ-एक विद्वानों का कथन हे फि १ अस 
वीये की शक्ति ६० शस रुधिर के बराबर है ।” 

सम्भवत इस विषय में पूरा-पूरा हिसाब न हो सकता हो, 
तयापि इस बात से इन्कार नहीं क्या जा सकता कि योड़े-से 
भी वीये को उत्पन्न करने के लिये रक्त की बहुत अधिक मात्रा 
खर्चे होती है। भारतवर्ष म तो यह चर्चा सर्वसाधारण तऊ में पाई 
जाती है । यहाँ हर-कोई जानता है कि वीर्य के बनने में उस से 
४०,५६० या ६० गुना रुघिर काम म आजाता है। पाश्चात्य लोगो 
में यह विचार हाल ही मे उत्पन्न हुआ है। मूलत , यह भारतीय 
आयुर्वेद का विचार है । जब रुधिर में शरीर को जीवित या मृत 
चना देने की शक्ति हे तब वीर्य मै--जो रुधिर का सार-भाग है 
सण्वह शक्ति भ्रप्रत्याल्यात रूप से कई गुनी होनी ही चाहिये । 

आयुर्वेद का कथन है कि रुधिर से वीर्य की अवस्था तक 

पहुँचने मे उपर्युक्त सात मिल तय करनी पडती है | इन या 
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पारस्परिक सम्बन्ध क्या है , भन्त में रक्त से वीय किस प्रकार 
बन नाता हे--इस विषय पर आयुर्वेद की दृष्टि से अभी तक 
पूरा-पूरा भरनुसन्धान नही हुआ । भागुवँद से हमें इतना अवश्य 
पता चलता है कि रुभिर को वीर्य बनने के लिये बड़े लम्बे चोदे 
सात फेरो वाले रास्ते में से गुनरना पडता है । रक्त का पार- 
भाग बनते-बनते अन्त म॑ वीर्य बनता है । 
श्रायुवेंढ के भनुसार वीर्य का स्यान सम्पूण शरीर है । 
हृदय मे विकार उपस्थित होने पर वीर्य शरीर मै से मथा जाकर 
आण्डकोशो द्वारा प्रकट रूप में उत्पन्न हो जाता हे । इसी विषम 
को स्पष्ट करते हुए “भाव-प्रकाश'-कार लिखते है -- 
“यथा पयस्ति सपिस्तु गूढश्चेक्षौ यथा रसः। 
एव हि सफले फाये शुरं तिष्ठति वेदिनाम ॥ २४० ॥ 
एस्लदैहस्ित शुक्र प्रसन्नममसस्तथा । 
स्त्रीपु व्यायस्छतश्यापि दइर्पात्तत्संप्रधर्तते ॥ २४२ ॥? 
र्यात्‌, जिम प्रकार दूध को मयने से घी निकल भाता है 
उत्ती प्रकार बहु-वीर्य वाले देह को भी मयने से वीर्य निकल 
छाता है, जिम प्रकार ईख को पेरन से रस निकलता है उसी 
प्रकार भरल्प-दीये वाले पर्प के शरीर म से भी, श्रत्यन्त मयत 
करने से, वीर्य प्राप्त होता है । सम्पूर्ण शरीर में रहन वाला वीर्य 
मानसिक प्रसन्नता तया सम्भोग के समय प्रवृत्त होता है । इस 
प्रफार भारतीय-ग्रायुवेत के भनार वीये का स्यान सम्पूर्ण 
शरीर हे, केवल भरड कोश नहीं । 
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१ पाश्चात्य आयुर्विज्ञान 


पाश्चात्य आयुर्विज्ञान के पण्डित वीर्य को सात धातुओं का 
सार नहीं मानने । उन के कयनानुसार वीर्य सीधा रक्त से उत्पन्न 
होता दे--उसे सात मनिलों मे से गुजरने की आवश्यक्रता नहीं 
होती । वे लोग बीर्य को सम्पूर्ण शरीरस्थ नहीं मानत | उन का 
कयन है कि मनोविकार उपस्थित होने पर अणट-कोरा अपनी 
क्रिया द्वारा एक छव उत्पन्न करते हे । यही द्रव 'उन्पादक-वीर्य! 
है । नित प्रकार उत्तेजक पदार्थ के सन्मुख आने पर आंखों से 
सू तथा मुख से लार टपकती है उसी प्रकार ण्ट-कोशौ की 
ग्रन्थिर्या ( ग्लैंडप ) में से बीर्य निकलता हे । 

जैसा पहले लिवा जा चुका है, श्रणड-कोशों में से टो 
प्रकार का रस उत्पन्न होता हे । एक भीतरी, दूसरा वाहरी। 
भीतरी को इन्टरनल सिक्रीशन'--श्रन्त खाव--तया बाहरी को 
“एक्सररनल्ल सिक्रीशन'--बहि सूव--कहते है । अन्त सव हर 
समय अण्ड-कोर्शो से होता रहता हे ओर शरीर में अन्टर-ही- 
अन्दर खपता रहता हे । यह रस सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर 
आँखों को तेज, मुख को कान्ति तया अग-प्रत्या को सुठौलपन 
देता है । चौटह-पद्रह वर्ष की अवस्था में बालक के शरीर में ओ 
अचानक परिवर्तन देख पडते है उन का कारण शत साव का 
भीतर-ही-भीतर खप जाना है । जिन प्राणियों के अ्ररड-कोश निकाल 
विधि जाते हें ब क्रिया-शुन्य तया स्फूर्ति-हीन हो जाते हें | घोडे, ? 
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३ पाश्चात्य ग्राुर्विज्ञान मे वीर्य के दो रूप, अन्त खाव 
( इन्टरनल सिकीशन ) तया बहि स्राव ( एक्सटरनल सिक्रीगन) 
स्ट रूप से माने गये हैं , आयुर्वेद में यह भेट नहीं टीस पड़ता। 

४ पाश्चात्य-विज्ञान में शुक फीयणु, ( प्पर्मेटोजोग्रा ) की 
परिभाषा पाई नाती है। शुक्र-कीटाणु 'उत्पादक-वीर्य' का नाम है। 
आयुर्वेद में उत्पादक-वीर्य को “फीटाणु-विशेप” नहीं माना गया । 
उन के मत में शुक्र ही से जीवन की उत्पत्ति होती है । 

साधारण बुद्धि द्वारा पूर्वीय तया पाश्चात्य विचारा म॑ वीये 
के सम्बन्ध म॑ यही चार मोटे-मोटे भेद दीख पडतं हं । हमारी 
सम्मति में सूदम-दृष्टि से विचार करने पर इन भेटों का बहुत सा 
भथ लुप्त होकर दोनों विचारों में अनेक समानताएँ इष्टि-गोषर 
होने लगती हें । 


ww 
समानताए 


१ निम्तन्देह भायुवेंद्र वीर्य को सात धातुओं म॑ से गुजर षर 
बना हुआ मानता हे परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि भायुर्वेद 
के कई अन्यां में वीर्य क सात घातुझों में से गुमर कर बनने के 
सिद्धान्त को नहीं भी माना गया । वे यही मानत हैं कि 'केटार- 
छल्या-न्याय' से रुचिर ही शरीर के भिन्न भिन्न भ्रर्गो को भिन- 
भिन्न रस देता जाता हे । मैते बगीचे में पानी सत्र जगह बहता 


है शौर उप में से भिन्न भिन्न वृत्त भिन्न-भिन्न रस खींच लेते दै * 


,, उसी प्रकार रुचिर भी अग प्रत्यय को सींचता इभा सम्पूर्ण शरीर 


t 


क्री 
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को पुए करता है । जत्र रुधिर ्रणड-कोशों मे पहुँचता है तब 
वे हेधिर में से वीय खींच लेते हैं । यह विचार भचरश पाश्चात्य- 
झायुविज्ञान के विचार के साथ मिलता हे परन्तु निश्चय से नहीं 
कहा ना सकता कि यही विचार ठीक है । 

२ आयुवेद वीय को सम्पूर्ण शरीरस्य मानता है , पाश्चात्य- 
विज्ञान इसे श्रण्ड-कोरशो द्वारा जनित मानता है। कर्ईर्यो के 
कयनानुसार, वीयोत्पत्ति मै यह स्थान-सम्बन्धी भेद है । परन्तु 
यह भेद वास्तविक मेद नहीं । पाश्चात्य पण्डित यह नहीं मानते 
कि वीर्य भरड-कोर्शो में रहता है, वे यही मानते है कि वीर्य के 
उत्पत्ति-स्यान थण्ड-कोश हैं। मनोमन्यन के बाद वीय अएड-कोरशा 
मं प्रकट होता है, यह बात दोनों पर्चो को सम्मत है । वीय का 
खबण ढोनों के मतों में सम्पूर्ण शरीर म॑ से होता हे । आयुवेद 
के झुल्य-सिद्धान्त के अनुसार सात घातुओं के क्रम से बना 
हुआ वीर्य सरता है, पाश्चात्य-भायुर्विज्ञान के अनुसार वह सीधा 
रुधिर मै से सरता हे--सरता या निकलता दोनों मतों में सम्पूण 
शरीर में से है। 

३ यद्यपि भारतीय श्रायुवेंद में अन्त खाव तथा बहि साव 
का माव स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता तयापि नहाँ तक हम ने 
विचार किया हे उत के आधार पर हमारी सम्मति है कि 
आयुर्वेद में तेज! तंया “न शब्दों का प्रयोग अन्त स्राव 
( इन्टरनल सिक्रीशन ) शौर 'रेतप्‌! तया “बीन! शब्दों का प्रयोग 
पहि प्राव ( एक्सटरनल तिक्रीशन) के लिए किया गया हे । “शुक्र 
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तया 'बीर्य' शब्द भीतरी तया बाहरी, दोनों सूर्वो फे लिये प्रयुक्त 
हो जाते हैं । वाग्भट्ट ने ओज? का निम्न वर्णन किया हे -- 

“ओजश्व तेजो धातूना शुक्रान्ताना पर स्म्टूनम्‌ । 
हदयस्यमपि व्यापि देहस्पितिनिबन्धनम्‌ ॥ 
यस्य प्रव्रद्धी देहस्य तुष्टिपुटिफळोद्या । 
यन्नाशे नियतो नाशो यस्मिस्त्ठति जीवनम्‌ ॥ 
निष्पद्यन्ते यतो भावा चिविधा देहसंधया | 
उत्साद प्रतिभा धैर्यं लायण्य सुकुपारता! ॥५ 

अर्यात्‌ , ओज सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, देह की स्थिति 

का कारण है | शोज के बढने से तुष्टि, पुष्टि तया बल का उदय 

होता है, ओज के नष्ट हो जाने से यह सत्र कुछ नए हो जाता 

है। भोज ही से उत्साह, वैर्य, लावणय ओर सुकुमारता आदि 

नाना-विध माव प्रकट होते हैं । 

यह वर्णन अन्त सराव के विपय में लिखे गये पाश्चात्य भाग 

बिज्ञो के वर्णनां से बिल्कुल मिलता है । मेकफैडन महोत्य 

“इन्टरनल सितीशन'---शन्त खाव---के विषय में लिखते हैं --- 

“धून अन्यियों से निकली हुई एक-एक बँ उत्पन होते ही 

शरीर में खप जाती है | इस का परिणाम श्रनररत उत्साह-यृद्धि 

तया स्वास्थ्य है जो बचपन में विशेष रूप से दीस पडता है ।” 

जैसा ऊपर दर्शाया गया है “अन्त खाव' के विपय में वाग्मट्ट 

तया मेकफेडन के वर्णनों में कोई भेद नहीं । “बहि खाव! पर पूर्वीय 

तया पाश्चात्य भायुर्विज्ञान की सम्मतियाँ में छ मेंट प्रवश्य 
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है परन्तु बहि स्राव की सत्ता को भायुवेंट मै स्वीकार अवश्य 
किया गया है । भाव प्रकाश में लिखा है - 
“शुक्र सौम्यं सितं स्निग्ध बलपुष्टिकर सूमृतम्‌। 

गभबीजं घपु सारो जीवस्ल्याश्रय उत्तमः। २३७ ॥» 

श्यात्‌, वीर्य सोमात्मक, श्वेत, ख्िग्ध, बल शौर पृष्टि- 
कारक, गर्भ का बीज, देह का सार-रूप और जीव का उत्तम 
आश्रय-रूप है । वीर्य का यह वर्णन किती भी पाश्‍चात्य लेखक 
के “बहि खाव! के वणुन से अक्षरश मिलता है । 

४ हाँ, 'बहि त्राव! के स्वरूप के विषय में दोनों विज्ञानो 
में अत्यन्त सम्मति भेट है । आयुवेद में वहि खाव के लिए 
शुक्र-कीटागु ( स्पर्मेटोजोग्रा ) का शब्द नहीं पाया जाता, 
पाश्चात्य-विज्ञान में पाया जाता है, आयुर्वेद में “शुक्र, एताव- 
न्मात्र शब्द का प्रयोग होता है । ३ 

प्रणड-कोशों के “बहि ल्लाव” के विषय में दो कल्पनाएँ हे | 
आयुर्वेद के कयनाउसार शुक्र ही महि खाव है, पाश्चात्य झायु- 
विज्ञो के अनुमार शुक्र-कीटाणु बहि खाव है । स्मरण रखना 
चाहिए कि आयुर्वेद ने शुक को बहि खाव कहते हुए 
शुक्र-कीटाणु से इनकार नहीं किया । उस “शुक्र! का नाम यदि 
शुक्र-कीटाणु' रखा जा सके तो श्रायुवेंट को कोई पतति नहीं | 

परन्तु क्या बहि लाव ( शुक्र ) का नाम शुक्र-कीटाण 
रखा जा सकता है ? क्या यह पदार्थ जो हिलता-जुलता, गति 
करता मालूम पडता है उस में कोई एयक्र-चेतनता हे, उस मे 
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मतुष्य के आत्मा से मित्र आत्मा हे, या वह प्राणी की भोतिक 
चेतनता का ही रूपान्तर है ? 
हमारी सम्मति में उत्पाढक-वीय को कीटाणु विशेष कहना 
श्रनुचित हे । क्योंकि उत्पादक-वीर्य में गति होती हे, वह चलता 
फिरता हे, भत उसे पाश्चात्य आयुर्विज्ञान 'समैँटोनोभा! 
या चेतना-विशिष्ट-जीवाणु का नाम दे दिया है--वास्तत्र में बह 
शुक्र ही हे । भारतीय आयुर्वेद के साय ग्रध्यात्म-शात्र मी मिता 
हुआ दै । यदि शुक्र को शुक्र-कीयणु का नाम दे दिया जाय तो 
उस में मनुष्य से एयक चेतनता मानने का भाव कलकने तगेगा। 
यह बात भारतीय अध्यात्मर्‍शाल्र स्वीकार नहीं करता । भत 
आयुर्वेद भै शुक्र को शुक्र-कीटाणु का नाम नहीं दिया गया श्र 
मा ही यह नाम देना किसी प्रकार उचित प्रतीत होता है । उन्हें 
“कीटाणु? या “जीवाणु! का नाम क्यों दिया जाय १ उन की गति 
फा कारणु उन की एयकू-चेतमत्ा नही है । शुक्र-कीटातुओों की 
गति, श्रयवा चेतनता, मनुष्य फे मस्तिष्क की गति झथवा चेतनता 
से उत्पन्न होती है भत उन्हें ययार्य में शुक्र! नाम ही देना 
नाहिये, 'कीराणु' या “नीवाणु' नहीं । हाँ, केवल व्यवहार के 
लिए--कर्याकि उन में गति दिखलाई देती है इसलिए--यदि 
उन्हें: 'फीटाणु' कह दिया जाय तो इस में हमें कोई आपत्ति नहीं ! 
हमे आपत्ति तभी हो सकती दै ज़ब प्रत्येक कीटाणु मे भात्मा 
भाना जाय, भोर क्योंकि एक वीर्य-खाव में ही सेंकरहों कीराशु 
हाने हैं, भत प्रत्येक 'स्पर्मेटोजोजा' मे;भात्मा माना नाप | 
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३, तीसरा विचार 


हम ने भ्रमी कहा कि 'उत्पादक-वीर्य' की गति का कारण 
मस्तिम्क है, “उत्पादक-वीर्य' की 'पृथकू-चेतनता' नहीं । यह 
कयन हम वीर्य के स्वरूप के सम्बन्ध में तीसरे विचार की तरफ 
ले आता हे । आयुवेद तया पाश्चात्य-शायुर्विज्ञान के अतिरिक्त 
वीर्य के स्वरूप के विपेय में एक तीसरा विचार भी हे नित का 
उल्लेख करना अत्यन्त भावश्यक हे । 

कई विचारको का कयन हे कि “उत्पादक-वीर्य! ( स्पर्मेटो- 
जोधा ) की उत्पत्ति रुधिर अयवा अणड-कोर्शो से नही बल्कि 
सीधे मस्तिष्क से होती है । उनका कयन हे -- “वीर्य का नाश 
मस्तिष्क का नाश हे क्योंकि वीये तया मस्तिष्क दोनों एक 
ही पदार्थ हैं |” इस में सन्देह नहीं कि वीर्य तया मस्तिष्क को 
बनाने वाले रासायनिक पदार्थ एक ही हैं । दोनों की तुलना 
करने पर उन में बहुत ही थोडा अन्तर प्रतीत हुआ है । इस 
विपय पर श्रभी गहरे अन्वेपण की आवश्यकता है । यादि रसायने 
शाख्न से सिद्ध हो जाय कि “उत्पादक-वीर्य” तया “मस्तिष्कः की 
रचना में कोई भेद नहीं तो ब्रह्मचर्य के लिए एक श्रकाट्य युक्तिः 
तैयार हो जाय | हम यहाँ पर डाक्टरों तया रसायन-गाख्न के 
विधार्थियों को सकेत करना चाहते हैं कि यदि वे इसे विषय पर 
श्रधिक मनन कर कुछ क्रियात्मक विचारों तक पहुँच सरके तो 
बहुत लाम हो । 


२१४ घ्रह्मचय्य-्सन्देा 

इप सिद्धान्त के सत्र से प्रबल पोषक प्रमेरिका के प्रमिद्ध 
दा० एन्डूरू जैक्सन डेविस ये । वे अपनी पुस्तक 'ऐन्स दु एवर 
रिकरिंग क्ेश्‍चन्स फॉम दि पीपल! के २६३ एष्ठ पर लिखते है -- 

“कई शारीर-शाक्जियों ने यह भ्रम-मूलक बिचार फेला दिया 
है कि वीर्य की उत्पत्ति रुधिर से होती है। इस सिद्धान्त से 
बुद्धिमान्‌ व्यभिचारी लोग खूब फायदा उठाते है । वे कहत है 
फि यत रुधिर से ही वीय बन कर 'थणड-कोशो द्वारा प्रकट होता 
हे रत व वीर्य का दुरुपयोग करते हुए भी खा-पी कर उम्र हीं 
कमी को पूरा कर सकते हें । व लोग कुछ नहीं जानते । याहत 
में संचाई यह है कि 'उत्पादक-वीर्य', वीय-कीटाणु” यवा 
“संमेरोजोश्रा' की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है भौर भ्रन्य द्रो 
के साय मिल कर वह भ्रणड-कोर्शो मै बहि स्राव के रूप में प्रकट 
हाता है । 

ˆ “उत्पत्ति का कार्यं जीवन के सत्र कायां की अपला भधिक 
बडा ओर थकाने वाला कार्य दै । इस में मनुप्य की प्रत्येक 
शक्ति, प्रत्येक भाव तया शरीर शोर मन का हरेक हिस्सा भाग 
लेता है | मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ प्रत्येक 'शुक्र-कीटागु" यदि 
बाहर निकलता है तो मत्तिफ के उतने भश का पूरा नारा 
समना चाहिये | 

“शारीरिक परिश्रम, मानसिक कार्य तया किसी एक काम 
फी तरफ लगातार लगे रहने से “वीय-कीटाशु” अयवां “मम 
टोजोधा' मस्तिष्क मे ही खप जाता दै । यदि “वीर्य फीटायु' 


४ 
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को केवल उत्पत्ति के लिए काम में लाया जाय तो मदुप्य की 
शारीरिक तया मानसिक शक्तियाँ नष्ट होने से बच जाती है । 

` “इसलिए स्मरण रखना चाहिये कि उत्पादक पढायो कां 
उचित मात्रा से अधिक खर्च करना अयवा प्रकृति के नियमों का 
उछछप़न करना मस्तिष्क पर अत्याचार करना है । ऐसा करने से 
दिमाग की सत्र तरह की बीमारियों के होने का पूरा निश्चय है । 
जिन लोगों पर बच्चों की रक्षा की जिम्मेवारी है उन्हें इन बातों 
को कमी न भूलना चाहिये !” 

मस्तिष्क तया वीर्य में कोई खास सम्बन्ध अवश्य है । 
वीये-नाश का दिमाग पर सीधा असर होता है, यह किसी से 
छिपा नहीं । डा० कोवन यह मानते हैं कि दिमाग से एक द्रव 
उत्पन्न होकर उस तरफ को, जिस्त तरफ मनुष्य के मनोभाव 
केन्द्रित होते हैं, बहने लगता है | डाक्टर हॉल का कथन है कि 
अणड-कोर्शो से एक पदाथ उत्पन्न होकर मस्तिष्क में पहुँचता 
हे, जहाँ से वह योवनाबस्या में प्रकट होने वाले सब शारीरिक 
तया मानसिक परिवर्तनों को प्रादुर्भूत करता है । डाक्टर ब्लोश 
कहते हैं कि मस्तिष्क तया वीर्य का पारस्परिक सम्बन्ध देर से 
माना जा रहा है । यहाँ तक कि रेलिंग की “नेचुरल फिलॉसफी' 
म॑ मस्तिष्क के लिए--“अणड-कोर्ो के रस से बना हुआ दिमाग! 
--यह नाम पाया जाता है । 
“वीय के स्वरूप! के सम्बन्ध में हम ने तीनों मुख्य विचारों 

का उल्लेख इसलिए कर दिया है ताकि प्रत्येक ब्यक्ति इस बात 
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को मली प्रकार समझ ले क्रि मीरा किये विना उस का कोई 
निस्तार नहीं । तीनों विचार तत्वत एक ही हें। किसी मी 
इटि से क्यों न देखा जाय, बीर्य-रक्षा करना जीवनरच्षा क 
लिए थरावश्पृक- अत्यन्त भ्वश्यक- प्रतीत होता है । हमरे 
र पाश्चात्य विचारों के पर्दै के पीछे श्रपनी कमनोरियों 
घिपाने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान-बूक कर भपन को पोखे 
में डालूते हैं, परन्तु उन्हें अपने आत्मा की भावान पुन पर 
अवश्यम्भावी नाश से बचने की फिक्र करनी चाहिये। पश्चिमीय 
विज्ञान ने शमी तक जो कृछ पता लगाया है बह ब्रहमचय्यै के 
हक में ही जाता है । उप्त का दुरुपयोग करने की कोग्नित न 
कर, उस से शिक्षा लेनी चाहिये | डाक्टर स्टाल ने झपनी पसतक 
«बट ए यग हसतैणड भोट टु नो? में जीवन-शाज् की दृष्टि से 
बहुत ही उत्तम लिखा है -- 
“जो लोग वृषो की रक्षा करना जानते है उन्हें यह भी 
मालूम है कि ब्षों के पौन्टर्य फो कायम रखने कै लिए श्रावश्यक 
है कि उन के फलोत्पादन के प्रमय को जितना हो सके उतना 
पीछे हटाने का प्रयत्न क्या जाय | जन तक हम उन के बीग 
न बनने देंगे त्र तफ म हरे-मरे, लहलहाते भौर फूलों से तो 
रहेंगे | एप्प के ब्रीज बन्रने की प्रम्भावृगा फो दूर कर दो, तुम 
देखोगे कि वह फूल पहले की भपेक्ता कई घण्टे धिक देर तक 
खिला रहता है | कीर्डो का भी यही हाल है | देखा गया है 
५ कि जब उन के वीर्य नष्ट होन की सम्भावना को रोक दिया 


पकावदश अध्याय २१७ 
जाय तब वे झपनी जाति के दूसरे कीडों की अपेक्षा बहुत श्रधिक 
जीते हैं | एक तितली पर परीक्षण कर के देखा गया कि जहाँ 
जनन-शक्ति का उपयोग करने वाली तितलियाँ कुछ ही दिनों की 
मेहमान थीं वहाँ वह तितली दो साल से मी ऊपर जीती रही? 

ऐसे परीक्षणों से दीर्य-रच्चा का जीवन के लिए महत्व 
झखरिडत रूप से सिद्ध है--इस में क्षण-भर के लिए भी सन्देह 
नहीं करना चाहिये । 


इाइश अध्याय 
नर ह्य च थ्य 
SRI 


[ वीर्य-रच्षा ही जीवन है, वीथ-नाश ही मत्यु है! ] 


ज्ञ्‌ र की प्रारम्मिक भरवल्या में सचय-शक्ति प्रधान रहती है । 
हम खाते-पीते गौर मौन उडते हैं । किती प्रकार की 
चिन्ता नहीं करते । शरीर बटता चला आता हे | कहाँ बचपन 
का एफ हाय नन्हा-सा पुतला भौर कहाँ छ फीट लल्त्रा, डेढ मन 
का बोक ! परन्तु इस वृद्धि म॑ वही आँखें, नाक, कान, भग, 
प्रत्यग तया घात्मा वियमान हे। वही छोटी चीज बडी हो गई है, 
वही हल्की वस्तु भारी हो गई है । इस श्राश्वयै-जनक परिवतन 
का कारण शरीर की सनय-शक्ति है । हम मे बढ़े परिश्रम से 
उपादेय पदार्थों का शरीर में सग्रह किया हे, इसी से भाज देह 
उन्नत तथा प्ररद्ध दिवाई देता है । 
परन्तु यह उन्नति चिर-स्यायिनी नहीं। दिन चढ कर देलता 
है, लहर उठ कर गिरती है । शरीर भी हद्टा-कट्टा होकर क्षीण 
होने लगता हे । 'सबय' के भनन्तर "विचय! प्रारम्भ होता है । 
जीवन के बाढ़ मृत्यु पदार्पण करने लगती है। हम देनिक-व्यवहार 
में देखते है कि मनुप्य की समृद्ध होती हुई शक्तियाँ विक्ली 
~ समय गावर ठहर जाती है, रुक जाती है, कई वार परतनोन्सुत 
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होने लगती हें। मनुष्य नैसे-का-तेसा नहीं बना रहता । यह 
उच-नीच क्यों १--यह परिवतन क्यों १ 

जिन्हो ने सचय के पश्चात्‌ विचय, अथवा उन्नतिं के बाद 
नाश के प्रवश्यम्मावी चक्र पर विचार किया हे उन का कथन है 
कि इस का कारण, जीवन की प्रौदावस्या के भ्रनन्तर, ठो परस्पर 
विरुद्ध प्रवृत्तियों का टकर खाना है । शरीर-वृद्धि की स्वाथेमयी 
प्रवृत्ति प्रभा-जनन की परमार्थ-प्रवृत्ति से दभ जाती है । मनुष्य 
घर चना कर बैठ जाता है । अपने शरीर में सचय करना 
छोड कर सन्तानोत्पत्ति करना प्रारम्म करना दै । प्रकृति खेल 
करती हुई उसे श्रपनी उँगलियों पर नचाती है। जो व्यक्ति 
खाने, पीने और अपने शरीर के विपय म॑ सोचने से आराम नहीं 
लेता या वही परमार्थ के चक्कर में धूमने लगता है । अपनी 
सन्तान के लिये कठिन-से-कठिन कष्ट भोगने क॑ लिये तय्यार हो 
जाता हे । खभाव-सिद्ध क्रम से, स्वार्य की अवश्या के पीछे 
स्वाथ-त्याग की श्रवस्या आ जात्ती हे । 

मनुष्य की शक्तियों का हास तया “प्रजा-जनन' दोर्नो 
एक ही समय मे प्रारम्म होते है। प्रजोत्पत्ति के पश्चात्‌ अधिक 
शारीरिक उन्नति की सम्भावना नहीं रहती। जित तत्व से 
शारीरिक उन्नति हो सकती थी वह प्रनोत्पत्ति में काम भा 
जाता है, फिर शारीरिक उन्नति क्यों न रक जाय ? प्रजा उत्पन्न 
करना बुरा कार्य नहीं। ऊँचे अयाँ में सन्तान उत्पन्न करना 
ब्रह्म का अनुकरण करना है । परन्तु इतने से क्या प्रमोत्पत्ति क 


कि 
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अवश्यम्भावी परिणाम रुक सकते हैं ?--नहीं, कमी नहँ । 
प्रजोत्पत्ति के प्रारम्म होते ही शारीरिक शक्तियों का हास 
प्रारम्म हा जाता दै । सचग्न की शक्तियों को विचय फी राक्तियाँ 
झा घेरती हें ! मनुष्य का कदम मत्यु की तरफ बढने लगता है, 
क्योंकि सजीवनी-शक्ति के बीज का शरीर से बाहर जाना 
जीवन का प्रतिद्वन्दी हे । जब शरीर मै वृद्धि अधिक नहीं समा 
सकती तत्र उत्पत्ति प्रारम्भ करने से किमी हानि की सम्मावना 
नहीं, परन्तु इस से पूर्व उत्पत्ति का कार्थ प्रारम्म करने पर मनुप्य 
क्र्सि प्रकार भी नाश से नहीं बच सकता । प्रजा-ननन, शरीर- 
वृद्धि के चरम-सीमा तक पहुँच जाने का स्वाभाविक परिणाम होना 
चाहिये--इसी का नाम 'वक्षचर्य्ये' है। जब भी शरीर-वृद्धि क 
समय में प्रजोत्पत्ति की जाती है तमी ब्रह्मचस्ये के नियर्मो का 
उछपन होता है । 'शरीर-तृद्धि' अयवा “सचय! फी प्रवल्या मे 
वीय का हस्तःमेधुन, व्यभिचार अयवा वाल विवाह भादि कित्ती 
रुप में भी नाश करना कृत्य” का आह्वान करना है, फ्यॉकि 
ब्रक्मचय्ये ही जीवन हे, अव्रहचय्य ही मृत्यु है । 

उत्पत्ति के साथ नाग का भविनामाव सम्जन्ध है । प्रनो- 
त्पत्ति म वीय का क्षय होता हे । वीर्य के ज्ञय का मदला चुराने 
के लिए प्रत्येक प्राण घारी को मृत्यु फी गठडी सिर पर उठानी 
पडती हे । जीवन-यास पर गिरन्हो ने लिखा है उन की पुस्तकों 
से वर्ड ऐसे दृष्टान्त सगृद्दीत किये जा सरले हैं जिन से उत्पत्ति 
तया नाश का सम्बन्ध स्पट प्रतीत होने लगे | पाठकों को वीर्य-रक्षा 
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के महत्व को दर्शाने के लिए हम यहाँ ऐसे-ही इछ ध्ष्यर्न्ता 
का सग्रह करेंगे। 

हैवल्लाफ एलिप्त महोदय अपनी पुस्तक “एरोटिक सिम्बो- 
लिज्म के १६८ ए० पर इस सम्बन्ध मे अपन विचार प्रकट 
करते हुए लिखते हैं -- 

“दीर्य-नाश में वेदुना-तन्तुओों का जो तनाव होता भोर 
उत्त से शरीर को जो चक्का पहुँचता दे वह इतना भयकर होता है 
कि उप से सम्भोग कै बाद अनुभव होने वाले दुष्परिणामों का 
होना सया स्वामाविक है । पशुओं में यही देखने में आया है । 
प्रथम सम्भोग के बाद बड़े-बड़े तय्यार बैल और घोडे बेहोश हो 
कर गिर पडते हैं, सूझर सन्ता-हीन हो जाते है, धोडिय गिर कर 
मर जाती है । मनुष्यों म॑ मौत तो देखी ही गई है परन्तु उत्त 
के साथ ही सम्भोग के बाद की थकान से अनेक उपद्रव भी 
उत्पन्न हो जाते हैं। कमी-कमी कई दुर्भटनाएँ होती देखी गई 
हैं। नवन्युवर्का म प्रयम सम्भोग से बेहोशी तया कय आटि होती 
है, कई वार मिरगी हो जाती है, अग दीले पड जाते हैं, तिछ्ली 
फर जाती हे । रघिर के दबाव को न सह सकने के कारण कइयों 
के दिमाग की नाडियाँ खुल जाती हे, भर्घाग हो जाता है । 
बृद्ध पर्पो के वेश्यार्थो के साय अनुचित सवन्थ का परिणाम 
अनेक वार मृत्यु देखा गया हे । अनेक पुरुष नव-विवाहिता 
बपुश्रों के भार्सिगन के आवेग को नहीं पह सके और उसी 
वस्वा में प्राण-विहीन हो गये |” 
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शहद की मक्खियाँ प्रयमालिंगन फे सम-काल ही जीवन 
से हाय घो उठती हें । तितलियों का श्वाप्त सम्भोग के साथ ही 
समाप्त हो जाताहे । फीडियां की भी यही कहानी है । मधल्या 
सन्तानोत्पत्ति के अनतर अत्यन्त क्षीण रो नाती है । मृत्यु उन से 
दूर नही रहती । कीर्डो, पतर्गो में, प्रनोत्पत्ति तया मृत्यु, दोनों, 
ऐसे मिले-जुले हैं कि एफ को दूसरे से एवक़ नहीं किया जा 
सकता । चूहे, गिलहरी, खग्गोग प्रजोत्पत्ति क बाद कई वार मर 
जाते है, कई वार वेहोश होकर एक भोर को गिर पडते है । 
पत्तियों म सम्भोग का परिणाम सर्वत्र तात्कालिक मृत्यु महीं 
पाया जाता परन्तु इस फे दुष्परिणाम उन में भी किमी-न किती 
रुप में बने ही रहते है । जीवन फी लहर क भावग में उन क 
जो मधुर गीत निकलते थे य भब सूख जाते है, चित्रकार को 
चकित कर देने वाले पँखो क रग उड़ जाते हे, नाचना मूल जाता 
है, कहम दीला हो जाता है । न्या-न्या जीवन उन्नति की तरफ 
चलता जाता है त्याँ-त्याँ उत्पत्ति के साय जुडी हुई मृत्यु भी अपने 
भयकर स्वरूप को सोम्य बनाने का प्रयत्न करती है, परन्तु कितना 
भी क्यों न हो, उप्त की भयकरता का रुद्ररूप शिथिल होता 
हुआ भी दुष्परिणामों मै वैसे-कालेप्ता ही बना रहता है | जीवन 
के प्रत्येक चेन म उत्पत्ति की पफान का प्रपम शिकार, नाटक 
का सूत्रधार, 'नर' ही होता है। मरना हो तो वही पहले मरता 
है, बेहोश होना हो तो बही पहले होता दै | वही इस उपाख्यान 
का प्रधान पात्र है, उमी न'रगीलेपन में फाग उडाया है, उमी 
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से किस्सा भी खतम होता है | 'मादाः का जीवन भी सकट में 
पडता है परन्तु “नर' की अपेक्षा बहुत कम । क्षुद्र-प्राणियों में 
प्रनोत्पत्ति की ज्वाला भयकर रूप धारण कर “नर? को तत्काल 
भस्म कर देती तया “माढा' को स्वल्प-काल में ही भस्मावशेप 
कर देती है । मठुप्य में इस ज्वाला की शिखा घीमे-धीमे जलती 
है । कभी ज्वाला चमक उठती, और कभी ठ जाती है । इस 
ज्वाला की गर्मी से मनष्य की अनेक प्रसुप्त शक्तियों का 
क्रमिक विकास होता है, परन्तु इस की शिखाओं को भयकर रूप 
देने वाले फो स्मरण रखना चाहिये कि यदि इस आग ने प्रचण्ड 
रूप धारण कर लिया तो उसी को, स्वय बलि बन कर, भग्नि-देव 
की रुधिर-पिपासा को शान्त करना होगा । 

जेड्डीम और योमसन ने “दि एवोल्यूगन ऑफ सेक्स! में 
जो विचार प्रकट किये है उन का इस प्रकरण में उछेख करना 
अत्यन्त शिक्षा-प्रद सिद्ध होगा। अपनी पुस्तक के २५५ १० 
पर वे लिखते है -- 

“मृत्यु तथा उत्पत्ति का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है, परतु साघा- 
रण बोल-चाल मे इस सम्बन्ध को शुद्ध रूप मे नहीं कहा जाता। 
लोग कहते हैं कि सब प्राणियों को मरना. भवर्य है अत उन्हें 
सन्तानोत्पत्ति जरूर करनी चाहिये । ऐसा न करने से प्राणियों 
का सर्वया लोप हो जायगा । परन्तु यह बात अशुद्ध है । पीछे 
क्या होगा या क्या न होगा, यह सोचने वाले सपार में थोडे 
है। ययाथ बात जो प्राणियों के जीवन के इतिहास से सम 


क 
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पड़ती है यह नहीं हे कि--' प्रजोत्पत्ति इसलिए करते क्योंकि 
उन्हे मरना है!--परन्तु यह है कि--'वे मरते इसलिए हूं क्योकि 
वे प्रमोत्पत्ति करते हैं! | गेटे का कयन सत्य हे कि “शयु 
से बचने के लिए हम प्रतोत्पत्ति नहीं करते परन्तु क्योंकि हम 
प्रमोत्पत्ति करते हें इसलिए उत्त के अवश्यम्मावी परिणाम, मृत्यू, 
से नहीं बच सकते ।' 

“विजमैन तर्या गेटे, दोनों ने' भिन्न-भिन्न उद्देशयाँ पे ऐसे 
कीर्टो तया पतर्गो के भीवना को दर्शाया हे जो “बीसे-कीटाशु' 
के उत्पन्न करने के कुछ घण्टौं फे बाद मर जाते हैं। 'नर! में 
विच्य-शक्ति अधिक है भत उस के जल्दी खतम होते फी 
सम्भावना हे. । नर-मरूडी सम्भोग के बाद मर जाती है। उत का 
मरना भन्य प्राणियों के मरने पर प्रकाश डालता दै। उघ 
प्राणियों में उत्पत्ति के लिए किये जाने बाले त्याग के साय मिला 
हुआ नाश का अश कम अवश्य हो जाता है परत फिर भी 
ग्रेम का बदला चुकाने फे लिए मृत्यु का भूत बिल्कुल पीछों 
नहीं छोडता । प्रेम के प्रमात का अन्त प्राय मृत्यु फी घोर 
"निशा में होता हे 1” 

उपर्युक्त उद्धरण एंक कथन बढ़े महत्व का है । मिद्टीन 
तया थोमसन की सम्माति हे कि प्राणि-नगत्‌ में उत्पत्ति इसलिए 
भारम्म नहीं होती क्योंकि उन की मृत्यु अवश्य होनी दै, परन्तु 
उन की मृत्यु इसलिये होती है क्योंकि व उत्पत्ति आरम्म फर 
देते हैं । मु सन्तानोत्पत्ति का शवशयम्भावी परिणाम है। निम्म- 
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न्वेह यह एक स्थापना है, परन्तु ब्यान रखना चाहिये कि इस स्थापना 
के करने वाले साधारण व्यक्ति नही हे । यह स्थापना ऐसे 
व्यक्तियों ने की है जिन का विज्ञान पर आण है, अिन्हों मे 
जीवन-शाह् के प्रश्न पर अपना बहुत समय बिताया है । अनुभव 
इस स्थापना की पुष्टि करता है । उत्पत्ति के साथ विनाश के इस 
नित्य-सम्बन्ध को ही तो देख कर ऋषि-मुनियों ने ब्रह्मचय्यै 
पर इतना बल दिया था, ब्रह्मचय्य के आदर को उत्तरोत्तर बढाया 
था । वसु, स्त्र तया भादित्य प्रह्मचारियो मै वसु को निक 
ब्रह्मचारी उहराया या । कितना ऊँचा लक्ष्य हे ! चोवीस साल 
तक बद्यचय रखना पर्याप्त नहीं समा गया । प्राचीन ऋषियों 
ने ब्र्मचये के प्रश्न को विवाद अयवा व्याख्यान देने तक सीमित 
नहीं रक्‍खा था । ब्रह्मचर्य का प्रश्न उन के लिए नीवन-मरण का 
प्रक्ष था । इस पर उर्न्हो ने ऐसे ही विचार किया था जैसे 
आमकल के विद्वान्‌ किसी “सायन्स! के विपय पर करते है। 
सयम तथा ब्रह्मचर्य को लक्ष्य में रख कर उन्हं ने नियत्रित 
पाठयालाएँ चलाई थी निन का नाम 'गुस्कुल' था । गुरुकुलों में 
आजकल के स्कूलों भौर कालिनों की तरह कितार्बे रखा कर 
विद्यार्थियों को पैसा पेटा कर सकने की मैशीन बना देना उद्देश्य 
न होता था । आचार की मर्यादा तक पहुँचना वहाँ का ध्येय 
रक्खा गया या। जिप्त प्रकार आजकल कितार्बे पढना स्कूलों का 
अन्तिम उद्देश्य सममा जाता हे ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्य्य का 
पालन कराना, सयम-पूर्वेक मीवन विवा समने की शिक्षा देना, 
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गुरुकलों का चरम लक्ष्य था । प्राचीन-काल में यह कार्य, धान 
कल के शब्दों म एक “सायन्स' का महत्व रखता या, इस के 
लिए बटे-त्रटे मस्तिष्क दिन-रात लगे रहत थे। ऋषियों न 
जीवन क॑ महत्व-पृर्ण प्रश्न का एक हल निकाला या--बट पा 
श्रद्मच्॑य' । उन के गुर बड़े सरल थे, परन्तु बच के भावों से 
प्रर थे | वे कहते थ--'बह्मचर्य्येण तपप्ता देवा सृत्युमुपान्ननौ--- 
ब्रह्मचय के तप से देवताओं ने मृत्यु पर विनय प्राप्त किया, 
“्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीय लाम '--- ब्रह्मचर्य के स्थिर रन स 
शारीरिक, मानसिक तया आत्मिक बल प्राप्त होता हे , भरण 
मिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌!---बिन्दु-पात में जीउने का 
नाश तया बिन्डु-रताण में जीवन की रक्षा है । कैसे घोटे-छाट 
सस्छृत के सुन्दर टुकड़े है परन्तु इन्हीं मै जीवन की विकट 
समस्याओं के कैसे जीवन-गाख तपा शारीर-शाख के महल पूण 


हल भरे हुए है । 
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ब्र हा च य्येः 


>>> 


[ ब्रह्मचय्ये के नियम और ऋषियों की बुद्धिमत्ता ] 
गुं ने ब्रह्मच के प्रश्न पर पूरा-पूरा विचार कर लिया 

या । सदाचार का जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जा 
सफता है इस की उन्हो ने पूरी-पूरी खोज की थी शौर उसी क 
आधार पर ब्रह्मचर्य के नियर्मो को घड़ा था । इस प्रकरण मे हम 
ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लख करते हुए यह भी दर्शाने का 
प्रयत्न करेंगे कि मस पिर्यो-सुनिर्या ने ब्रह्मचर्य के लिए जिन नियमो 
का प्रतिपाटन किया है, यद्यपि व साधारण-इष्टि से मामूली-से 
जान पड़ते हैं तथापि उन में गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त कार्य 
कर रहे है। उन की श्रज्ञाएँ वर्तमान परीक्षणं, वैज्ञानिक गव- 
पणार्श्रो तया सार्वमोम भनुभर्वो से भी पूर्णतया सिद्ध होती है । 

निम्न लिखित -छोकों में ब्रह्मचर्य क सिद्धान्त सक्षिप्तःूप से 

समाविष्ट है -- 

"सरणं फीतन केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ( 

संकल्पोऽध्य बसायश्व फ्रियानिवृत्तिरेच च ॥ 

एतन्मैथुनमषटाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । 

विपरीत नह्य चरयमेतदे पाएलक्षणम्‌ ॥९ 


< 
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इन्हीं भ्रष्टाग मैथुनों का निपेभ, उपनयन-सस्दार क श्य 
'मैथुन वर्मय' उपदेश द्वारा किया जाता हे--'हे वालक ! यौवन 
काल मे से गुभरत हुए आठ प्रकार के मैथुनों से बचना । घ्यान, 
कया, स्पर्श, कोड़ा, दरीन, आलिंगन, ण्कान्त-वास और समागम 
में से किप्ती एक का भी शिकार मत बनना, वीय-रक्षा काना । 
जो मनुप्य इन का शिकार हो आता है वह बिसी भी भरवल्या 
में ब्रह्मचारी नहीं रह सकता ।' 

आत्म-सयम तया वीर्य-रक्षा के लिए ये शिक्षाएँ, ब्रझनारी 
को गुरुकुल में प्रपिए होते ही दी जाती थीं । इन मिद्ञाप्रों का, 
सक्षेप में यही अभिप्राय है फि ज्ञान की साधन पॉर्चो इन्द्रिय 
को मार्ग से विच्युत न होने देना चाहिए । उन का सदा पु 
योग करना चाहिए । उन्हें मटकने न देना चाहिए । अहाचर्य के 
उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को वश करने पर विशेष बल दिया 
गया हे । सन्ध्या मॅ प्रत्येक इन्द्रिय का नाम लेकर उसे प्रीपे 
मार्ग पर चलाने की प्रेरणा की गई है । प्रत्येक इन्द्रिय के दुरुपयोग 
से ब्रह्मचर्य-हानि फी मम्भावना है, अत ऋषियों ने एफ-एक 
इन्द्रिय को लक्ष्य म रस कर ऐसी भाज्ञाएँ प्रचलित फी थीं निन 
के पालन करने से उन प्रम्मावनाभों को सया रोक दिया नायी 
उन की शाज्ञाओं का श्राधार बिल्कुल वैज्ञानिः है । पदी 
दर्शने के लिए हम एक-एक इन्द्रियार्प का वन करते हुए गों 
झानन्द्रियों के विषयों पर भर्वाचीन तया प्रापीन विचारों की इटि 
से हव लिसँगे । 
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१ रूप 


मनुष्य के मनोविकारों को जागृत करने में आलों का हिस्सा 
अहुत बढ़ा है, इसलिए सयमी मनुष्य के लिए उन पर नियन्त्रण 
स्खने की बहुत वश्यता है । भ्राजकल का शहरों का जीवन 
चालक तया बालिकाओं के सन्मुख अभ्र पतन तया नाश के 
ढरवाने खोल देता है । वे जिधर आँखें उठाते हैं उपर ही उन्हें 
बलात्कार-पूर्दक खींच ले जाने वाले प्रलोमन उमडते हुए नजर 
ते हे । व श्रपने को रोक नहीं सकते । प्रत्येक शहर, नाटक 
तया सिनेमाओं से भरा हुम्ला है | नाच, गीत, रग, रूप--सत्र 
मिल कर नव-युवक पर श्राक्रमण करते हैं--बेचारा सामथ्ये न 
होने स दब जाता है । प्लेटो ने नाटकों के देखने के विषय में 
लिखा है कि उन क॑ द्वारा मनुष्य पर कृत्रिम वस्तुओं का प्रभाव 
वास्तविक वस्तुर्गो की श्रपेज्ा अधिक्र होने लगता हे । मनो- 
वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने इसी प्रकरण में एक रशियन महिला 
का उल्लेख किया है जो नाटक के दृश्य में सर्दी से ठिठरते हुए 
मनुष्य को देख कर शाँसू बहाती रही परन्तु उस का घोडा तया 
कोचवान नाटफ-शाला के बाहर रूस के खून अमा देने वाले पाले 
भें मरत रहे। नाच देखने का शोक, युरप तया भारत, दोनो 
जगह पर्याप्त मात्रा में है, परन्तु इस क भयकर दुष्परिणामों की 
* तरफ आँखें खोल कर नहीं देखा जाता ! यह सुमार्खो का भन्धा-' 
मन है] ठा०कैलोग “लेनकेक्ट्स' के ३२१ एष्ठ पर लिख़ते है -- 
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“त्म क्षय) रात्रि- जागरण, मध्परानि-भोजन, फशनेवत 
ओर अनुचित ड्रेस का परिधान तया शीत---इन टोपों क भि 
रिक्त यह मी दिखाया जा सकता है कि नाचने से मनोभाव उत्त 
निति हो 'जाते हैं ओर कुवासनाएँ जाग उठती है जिन के काएए 
मनुष्य कुकर्मा में प्रवृत्त हो जाता है । ऐसे घृणित-कत्य आचार- 
शास्त्र को धक्का पहुँचाने वाले तया व्यक्ति की शारीरिक भोर 
मानसिक उन्नति के पातक हैं ।!' चन्नुरिन्द्रिय का यह दुरपयोग 
प्राचीन सृपियाँ से दिपा न या । इसीलिए उन्हो ने ब्रह्मन ३ 
नियर्मो का वणन करते हुए--'नर्तन गीततालनम्‌!--इस प्रकार 
की भाज्ञाओं में नाचने-गाने का सर्वया निपेध कर ग्या था | 
प्रह्मचर्य के नियमों में दर्पण देखने का भी निषेध है, इस का 
यही कारण हे कि दर्पण क उपयोग स कई नव-्युव क भरित 
भनसिक-भार्वो के शिकार बन जात है । इन विषयों पर हेविली# 
एलिम ने बड़े परिश्रम से भनुमन्धान किये है । य भ्रपना पुस्तक 
पृन्नुप्रल 'सिलेकशन इन मैन' के १८७ ए० पर लिपते है “८ 
'व्याजफल वेश्या-यरो तया अन्य फैसनों यी जगहों प्र 
सर्वत्र टरां का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता दै | भोल भाले 
वालक तया बालिफाएँ झपने यो दर्पण में देख कर अपन विषय 
में तरहन्तरट फी कल्पनाएँ करने लगत है आर इम प्रमार उष्य 
द्वारा पटले-पहल झयामनार्थो फो सीख जात है ।” 
क्या एलिस्त महोदय क ययन में किशिन्मास भी मन्द 
६ १ दर्पण का पूयोग फैयन के लिए बढ़ता घला ना गा दै । 
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युवक लोग शीशे में चेहरे की एक-एक रेखा को देखते हैं । उन 
के हत्य में तरह-तरह की भावना उठती हैं | उन सब के होते 
हुए ब्रह्मच की रक्षा हो सकना श्रसम्भव है | 
पाँचों इन्द्रियों से गिरावट किस प्रकार होती है इस पर 
विचार करते हुए शायद 'मौके' पर कुछ लिख देना प्रकरणान्तर 
न होगा, क्योकि 'मोका” पाकर ही रुप श्रादि मनुष्य पर धावा 
बोल देते हैं। 'मौका' मनुप्य की गिरावट का शायद सत्र से 
बढ़ा साधन है। बालकों को गिरने के लिये मौका मिल जाता है, 
वालिकाशों को गिरावट के लिये भ्रवसर प्राप्त हो जाता है, बड़ी 
उम्र के पुर्प तया ख्वियाँ को भी गिरने के लिये अवसर 
दूने की कठिनता नही होती । “मौका” ऐसी चीज है जिस के 
मिलते ही मनुप्य का धमे-कमे कूच कर जाता है । सपार को 
उपदेश देने वाला महात्मा आत्म-हत्या का महा-पातक कर 
बैठता हे । 
वर्चो को खुला छोड़ देना भयकर पाप है । यदि उन की 
प्रत्येक गति पर प्रेम-मय नियन्त्रण की भ्ाँख न रक्खी जाय तो 
उन फा घृणित-तम पातकों को सीख जाना श्रत्यन्त खाभाविक हे । 
हमे माता-पिता की मूखेता पर हुँसी आती है ज वे अपनी सतान 
की पवित्रता के गीत गाते सुन पडते हैं। वे समझने हैं कि 
उन के बच्चे गलियों में निकरम्मे फिरते हुए भी आवार में किसी 
तरह गिर नहीं सकते । कितनी भारी मूल है। बच्चों को नब 
तक काम में नहीं लगाये रक्खा जायगा तब तक उन के. 


३३२ अ्रहाचये-सम्देश 
सदाचारी बने रहने की आशा रखना निराशा को निमन्त्रण देना 
होगा । काम म॑ लगे हुए बच्चों को गाली-गलोज सीखने का मो! 
ही नहीं मिलता, वे अघ पतन क पाठ को सीख ही नहीं सरन । 
इसीलिये ऋषियों ने बदारम्भ-सत्त्कार के उपदेश में सब से प्रथम 
उपदेश---कर्म कम'--रखा या | 'काम क्रो, खाली मत रहो, 
अपनी शक्तियों का प्रतित्षण सचय, सदुपयोग तया सद्दयय करते 
रहो ॥ जिन बालकों को गिरने का मौका मिल जाता है, उन वा 
नागा, दु ख तया श्राश्चर्य से, हमें, भेपनी श्राँसों से, भने सामने 
देखना पड़ता है। 'सैत्तुअल लाइफ भोक दी चाइटढ' क लखक 
ने एक बालक के विपय में लिखा है --- 

“में एक १४ वर्ष के बालक को जानता हूँ जो लगातार 
चर्च में जाता या ओर बड़ा मेहनती विद्यार्थी या । उसे भग-भग 
की बीमारी थी। उस की माता बालक फो दिखाने के लिए 
मेरे पापत ले आई । परीक्षा करने पर मैंने देखा कि वालक को 
सुनाक की बीमारी थी! जब मैंने बच्चे की माँ को पा-क 
सच-सच कह दिया तत्र उप्त की माता सुक से फुद्द हो उगी, 
क्योंकि यह भपनी सन्तान के विपय में ऐसी बात सुन ही नहीं 
सकती यी। अघिक भन्देपण करने पर मालूम हुभा कि तेरह 
वर्ष की झवस्या से भी पहले से घह पालक वश्यान्रों के भी 
पापत भाता-नाता या |” 

इस बालक का जो हाल था इस तरह पा हाल न माने 
कितने नर्थो वा होगा परन्तु माता-पिता अपनी सन्तान फे विषय 
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में यह सन-कुळ सुनने के लिए तय्यार नहीं होते शोर जब तक 
बच्चे का सम्पूर्ण नास उन की आ के सामने नहीं हो लेता तब 
तक निश्चिन्त हुए बैठे रहते हैं ! 

इसी 'मौके' की सम्भावना को दूर करने के लिए गुरुकुला 
के नियमों के भनुप्तार लडको का, लडकियों के गुरुकुलो में, तया 
लडकियों का, लडको के गुरुकुला में आना निपिद्ध ठहराया गया 
था। बुरे मौको से बचने के विचार को इष्टि में रख कर ही 
प्राचीन काल मे गुरुकुलों की स्थापना जगलों में की जाती थी । 
मौका मिलने पर रूप, रस, शब्द, गन्ध, स्परी समी द्वारा मतुष्य की 
गिरावट होती है इसलिए ब्रह्मचर्य्य रक्षा का सत्र से बडा साधन 
ऐसे,मौको से बचना है । प्राचीन-शिक्षा क्रम में तभी तो ब्रह्मचारी 
तया आचार्य, दिन-रात, २४ घरटे साय-साय जीवन व्यतीत करते 
थे , गिरावट के “मौके! से ही बालक फो बचाये जाने का प्रयत्न 
किया जाता था । 


२ शब्द 


मनुष्य के अशु खित मानसिक आवेगों को रोकने के लिए 
शारो मे नृत्य का निषेध क्रिया गया हे । नृत्य फे साय-साय 
कान के व्यसन, गीत झाडि में मस्त रहने की मी महाचर्य्य के 
नियमो में मनाई हे । गाने-बजाने का अधिकार ब्रह्मचारी को 
नहीं दिया गया । इस का कारण यही है कि माना-बजाना 
प्रह्मचर्य्य में हानिकर है । इस से मनोविकारों का उत्पन्न होना 


२३४ घरह्मचर्य्य सन्देश 
खामाविफ है । देविलोक एलिस ने गाने तया मानसिक विकारों 
की उत्पत्ति का सम्बन्ध बडी सफलता से भ्रपनी एस्तर भैनुप्रत 
सिलेक्शन इन मैन! में दर्शाया हे | ये उस पुस्त फे १२३ पृष्ठ 
पर लिखते हैं -- 

' “इस में कोई सन्देह नहीं फि भिन्न-भिन प्राणियों मै-- 
विशेष रूप से कीर्डो, पतर्गो तया पत्तियों मं--सगीत का उद्देश्य 
"नर! फा 'माढा' को अपनी तरफ लुमाना ही होता है । डार्विन 
महोदय ने इस दृष्टि से बहुत भन्वेपण किये ओर ब इसी 
सिद्धान्त पर पहुँचे । इस विपय पर हर्ट स्पन्सर तया उन के 
भनुयायियोँ ने शका उठाई हे, परन्तु वर्तमान गवेपणाप्रों से यह 
घात स्थिर रूप से सिद्ध हो चुकी है कि मधुर राम्टो तया गीतों 
का परिणाम पत्चियाँ में नर और मादा का मिलना ही होता है। 
गीत तया परम के सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए इतना ही 
पर्याप्त है कि पूणि-नगत्‌ में नर तया मारा में से एकही गो 
भधघुर-म्वर दिया गया है, दोनों को नहीं । इस का उददेश 
मानसिक पूसुप्त भावों को उदबुद्ध करना नहीं, तो क्या है ।” 

निप प्रकार पशुओं में गाने तथा प्रेम के माय पूफट फरने 

का भारी मम्ब"घ पाया जाता है उसी पकार मनुप्या में मी यद 
नियम फाम करता दिग्या देता है| एलिस महोदय पशु पढियो 
में इस नियम को दर्शझा कर मनुः्यों के विषय में लिखते है -- 
“जब हम उस बात पर विचार करते दै कि पशु पत्नियों में 

« दी नहीं भपितु मनुप्यो में भी, यांवनावस्या में, ग्रीवा के उस माग 


1 
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की रचना में भारी परिवर्तन उत्पन्न होते हे मिस का गाने में 
अधिक उपयोग होता है तब इस में तनिक भी सन्देह नहीं 
रहता करि गाने का यौवन के मानसिक भावों के साथ बड़ा 
भारी मम्बन्ध है । 

“दसी सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए, ऐेटो ने अपने 
काल्पनिक-राज्य मै, क्रिम प्रकार की गान-विद्या की भ्राज्ञा देनी 
चाहिये, इस प्रश्न पर विचार किया हे । यद्यपि ऐेट्रो ने यह नहीं 
कहा कि सगीत का सदा ही मसुष्य पर उत्तेजक पूमाव होता है 
तथापि वह विशेष पूकार के सगीत का मानसिक्र विकार्रो को 
उत्पन्न करने के साथ सम्बन्ध 'ग्रवश्य मानता है । ऐसे सगीत से 
शराबीपन, 'ओरतपन और निकम्मापन बढता हे , और ऐसे की 
सम्मति में, पुरपो का तो कहना ही क्या, खिया को भी ऐसा 
सगीत नहीँ सिखाना चायि । ऐट्रो ठोरी पूझार के सगीत 
सिखाने के हक में हे युद्ध का अयवा पूर्यना का ।? 

जब हम पशुओं, पत्तिओं तया मनुप्यों मे सर्व सगीत का 
सम्बन्ध विपय की वाना को जगाने के साय ऐसा पूत्रल देखते है 
तम पूचीन ऋचियों का ब्रह्मचारियों के लिए गाने-बजाने का 
निषेध करना ही उचित प्रतीत होता हे । इस मै जोई सन्देह नहीं 
कि गाने और गाने में भेद है । पूत्येक गाना तिपय-विकार को 
उत्पन्न करेन वाला नहीं होता । इसलिए पूत्येक पूकार का गाना 
भी ब्रह्मचारी के लिए रोका नही गया । सामबद > गाने का तो 
ब्रह्मचारी के लिए विधान ही किया गया है। क्योंकि, अधिकौंश, 
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गीत का सम्बन्ध विपय-वामना के साय हे, इमीलिए ब्रधचारियों 
के लिए गाने-्जजाने का निपेध करना पूण-ुद्धिमत्ता का कार्य है, 
इस में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । 


३ गन्ध 


नाप्तिका तया जनन-शक्ति में घनिए सम्बन्ध है । प्राचीन 
रोम के लोग इसर सम्बन्ध से भली प्रकार परिचित थ , वर्तमान 
काल में भी इन के पारस्परिक मम्जन्ध के विपय में विापत पाया 
जाता है । योवन-काल में लड़कों तया लडकियों फो नकमीर 
बहुत फूरने का कारण, नासिका तया जननेन्द्रिय फी प्म्बन्ध ही 
है । इसी समय नासिका के दूसरे रोग भी उठ सहे होत हैं। 
अनेक यार भकसीर को, जनन प्रदेश में बर्फ से ठएहफ पहुँचा 
कर, बन्द किया गया हे | कमनोर पुरुपो तया श्रिया में हस्त- 
मैथुन अयवा सम्भोग फे बाट नकप्तीर फूटती दुखी गई ह । पर्दै 
यार वीर्य कय के पीछे नासिका द्वार का भवरोष तया छींक भाना 
श्यादि रेखा गया हे । इस विषय पर कई लेखकों ने प्रकाश डाला 
है। एलिस महोदय एक खी फा उल्लेख करवे हैं निप्त में उपयुक्त 
कथन पूरा-पूरा धरता या | फीरी ने एक खी फे विषय में लिगा 
हे मिसे विवाह ऊे भाद नाक की बीमारियों की लगातार निमाय 
रहने लगी यी । जे० एन० मेकेन्नी ने भनेक शान्त देत हुए 
लिवा है कि नव विवादित पति-पत्नियों में जुजाम के बहुधा पाये 
माने का मुख्य कारण भी यही है ) 
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इस गिरावट के जमाने में परमात्मा की दी हुई प्रत्येक वस्तु का 
दुरुपयोग हो रहा दै । बाजार तरह-तरह के गर्ल्वो से भरा हुआ 
है । कस्तूरी का बहुत प्रयोग दिखाई देता हे । पशुओं के शरीर 
से जने हुए गन्ध उत्तेनक होते हैं, अत जगली लोगों में उन का 
बहुत प्रचार था, परन्तु ज्यो-न्यो मनुष्य सभ्य होता जाता है 
त्यॉ-त्यो पशुश्ओों के शरीर की गन्ध के स्यान में फूलों की गन्ध 
का उपयोग बढ़ता जा रहा हे । फूलों से जो गन्ध बनत हैं वे 
"भी मनुष्य फी कुवासनारओं को उठ्बुद्ध करते हैं, क्योंकि उन की 
रचना में वही पढाय होते हैं जो कस्तूरी आढि पशुओं के गन्ध 
में पाये जाते है। पशुओं से अयता फूलों से, दोनो ही से, निकला 
हुआ गन्ध स्या समान है और दोनों के दुष्परिणाम ब्रह्मचर्य 
के लिए भयर है | 

एलिस महोदय ने 'जरनल ऑक साइफोलोजिकल मैडिसिन' 
में से उद्धरण दिया है, नि का आशय यह हे कि बनावटी फूलों 
के गन्धो का प्रयोग सदाचार के लिए अत्यन्त हानिकारक है 
आर सदाचार का जीवन व्यतीत करने के लिए फूलों से बचना 
ही उत्तम है | इमी कारण प्राचीन काल में ब्रह्मचय के नियमों 
का उपदेश देते हुए चार्य गन्ध-फूल-माला आदि उत्तेनक 
पदार्थों से बचने का आदेश करता था । आजकल फे स्कूलों 
तया कालिजों के विद्यार्थी गन्धो का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। 
उन्हे पमफना चाहिये कि यह ब्रह्मचर्य्य के नियमों के प्रतिकूल 
है, सादा जीवन तया पवित्र जीवन ही आदर जीवन है । 


परम प्रार्य सन्देश 
४ स्पर्श 


जैन महोदय अपनी पुस्तक 'इमोशन्स एएट बिल में लिप 
हें कि “हरी, प्रेम फा आदि ओर अन्त हे! | सर्ग, मनोभावा बो 
जागृत फरने फा मर से रेडा माधन है--इम बात को मागत के 
सपि, युस्प ऊ फीरी, मन्टगेता, पन्टा तया एलिस मभी एक स्वर ते 
स्वीकार करते ह । सपर्ण का मनुष्य को उत्तेजित फरने में इतना भारी 
असर है कि कई पश्चिमीय लेखकों की सम्मति में वर्तमान सभ्यता 
की बढ़ती के साय साय साघारण-मे स्पर फो भी पुरा समझा 
जान लगेगा | निस्मन्टेह मभ्यता में ऐसे युग फा आना सम्यना री 
गिरावट का ही सूचक होगा, परन्तु, यदि ऊंची दृष्टि से देखने पर 
मचुण्य उनति फे स्यान में अवनति ही वर रहा हो, तय, ऐसे 
युग फा भा पहुँचना आश्वय की वात भी न होगी । 

रा० ञलोच अपनी एस्तर “दि सैनुभल लाइफ थॉफ प्राय 
राइम' के ३० १० पर लिखन हैं -- 

“स्पर्श से मानसिक विकार उत्पन हो माने का मृग्य फाग्य 
यह है कि त्वचा के सबइना-तन्तुभों की रचना तया उत्पादक भर्गा 
के तस्तुझा की रचना एव ही पदार्थ से हुई है, इसलिए पाणिमाम्र 
के सय मपयदा की अपन्ञा त्वचा का अमर मानसिक दुर्भायों को 
जागृत करने में तत्काल होता दे । नो व्यक्ति, स्पत की मयाना 
बाबी से बच जाता दे बह्‌ इम क उन दृष्परिणार्मों स भी चन 

„ नाता दै नो उसे भन्या बना देने याते होत ह्वा 


~ 
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बालक तया बालिकाओं में प्राय एक दूसरे को गुदगुटी 
करने की आदत देखी जाती है । गुदगुढी से त्वचा के उत्तेनन 
द्वारा मनोविकृति का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । वर्चो को 
इस आदत से बचाना चाहिए । अनावश्यक स्परी का कमी न होने 
देना ही ब्रह्मचर्य का नियम है । 

कोमल बिस्तरों का भी ब्रहचर्य पर बुरा असर होता हे । 
च्चों के विषय म डा० ब्लाच ने बहुत श्रन्वपणा की है। उन 
का कथन है कि बच्चों की बिस्तरो पर सोने देने से उन 
के हस्त-मेथुनादि अनेक पैशाचिक दुर्व्यसर्ना को सीखने की सम्भाग्ना 
है । इसीलिए ब्रह्मचर्य के नियमों में--“उपरि शय्या वर्जय'-- 
कोमल, गदेढार बिस्तररो पर सोने का निपेध किया गया है। 

एलिस महोदय अपनी पुस्तक “मोडेस्टी, सैज्ुअल प्रिकौ 
सिरी, भोँखे-इरोज्जिम' के १७४ १० पर लिखते हैं - 

“कई लेखकों ने लिखा है कि घोडे की सवारी ब्रह्मचर्य के 
लिए ठीक नहीं है । घोडे की सवारी से वीर्य स्खलित हो जाने 
का ज्ञान कैयोलिक पादरियों को भी था । एरुपों तया खिया मे 
रेल गाडी की गति से भी दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यह 
बहु्तो का अनुभत्र है 1” 

शाखों में, ब्रह्मचारी को उपदेश देता हभा आचार्य कहता 
है--“गवाश्‍वहस्त्युप्ट्राटि यान वर्मय'---बेल, पोडे, हाथी, उँट आदि 
की सवारी मत फरो । कई जगह तो सवारी मात्र का निपेघ किया 
गया है | ब्रह्मचारी को, जिस तरह से भी हो पके, घच फे 
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खण्डित होने से बचाया जाय, यही भाव प्राचीन गुरुमों के 
मस्तिष्क में काम करता रहता था । स्पर्श के विषय में लिया है - 
४अकामत स्वयमिन्द्रियस्पशन वीयेस्तलन विहाय वीर्य 
शरीरे सरक्योध्यरेता सतन भव'--न्द्रिय-स्पशे कमी न क्रते हुए 
चीर्य-रक्ता करो । 
इन उपदेशों को प” कर प्राचीन गुरुभं और ाउनिकै 
गुरुओ में भेद स्पष्ट दीस पडता ह । क्या भानकल, गुरुलों 
के प्राचार्या को छोड कर, किसी स्कूल भयव कालिन का 
पिन्सिपल जनता फे सन्मुख खडे होकर झपने शिष्य को यह 
उपदेश देने का साहस कर सकता है कि, 'ऐ बालक ! इप प्रमया 
में वीय-रक्षा करना तेरे जीवन का लघय होगा !'--नहाँ। रिक्षा 
का इसे उद्देश्य नहीं समा जाता | पदा लिखा कर, रोटी कमाने 
लायक बना देने में स्कूल का काम सतम हो जाता है । चीन 
गुरुङलों का उद्देश्य ही एपक होता या । भालक को प्पमी 
सदाचारी अनाना उन का घ्येय था । एस्त्फे पढाई जाती गी 
परन्तु भात्मिक उन्नति को सम्पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य समता नाता 
या । यह भेट प्राचीन तथा भाषुनिक शिक्षकों के मामो में भी 
दील पडता है) प्राधुनिक शिक्षक फा नाम 'हैड-माहा' 
या पपिन्तिपल हे! 'हेट-मास्टर' को भर्य है--“मालिक' । 
“पिन्सिपल फा अर्थे हे-- 'मुखिया' । निन्दे भपने रोब नमाने , 
से छुट्टी न मिलती हो, मो 'मालिकपन' भोर 'मुतियापन' फे 
पिनार्रों के नीचे दबे हुए हों, वे भगार की देखनेज यम करेंगे ! 


श्र 
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प्राचीन शिक्षक के लिए शब्द ही 'श्राचाय' का व्यतरहृत होता था । 
शोक्षक, मुखिया (गुरु) अवश्य था, परन्तु वह “श्राचाय' भी था-- 
सढाचार की शिक्षा देना उस का प्रधान-करतव्य था । 


न रस 


रस मे कहै विपय मिले हुए हैं । गन्ध, स्पशे तया रूप 
छा भी इस में समावेश हे । गन्धादि विषयों का सेवन ब्रह्मचारी 
के लिए हानिकर है भरत रसीले पदार्था का सेवन हानिकर स्वत 
हो जाता है । शराब, चाय, काफी, तम्बाकू तया मिठाईयों का 
व्यसन सभ्यता की उन्नति (? ) के साय उन्नत होता चला जा 
रहा है । लोग पेटू होते जा रहे हैं | इन सम का मह्मचये पर 
हुत बुरा सर होता है । 

शराब का जीवन फे सार-तत्वों को बिगाइने मे जो हाय 
है उसे दर्शाने के लिए किस्त डॉक्टर का प्रमाण देने की आव- 
श्यकता नहीं । शराबी का नशे में अपने को भूल कर सदाचार 
के क्षेत्र से कोसो दूर चला जाना रोज की घटना है! हम इस 
के बिषय में कुछ न लिखना ही सब-ऊछ लिख ठेने फे बराबर 
समझते हैं । चाय तया काफी फे मयकर इुप्परिणामों से सर्व- 
साधारण परिचित नहीं हैं । हमें पूर्ण विश्वास है क्रि अनेक व्यक्ति 
, चाय, काफी के बुरे परिणामों से अपरिचित होने के कारण ही 
उन का उपयोग करते हैं । ययाथ वात के ज्ञात होते ही ब इन 
छोड्ने के बिए उद्यत हो जायेगे | डा० ब्लोच का कयन है -- 


२४२ ्रमर्थ्य-सन्टेश 

“नाय, काफी तया मौरफीन को अधिक मात्रा में लग से 
मजुप्य नपुँपक हो जाता है । इयूप्री ने परीवण कर के देखा है 
क्रि कडे लोग जो दिन में ५-६ चार काफी पीत थे मपुमक हो 
गये । काफी छोड देने से ब ठीक हो जाते ओर शुरू कर देने 
से फिर नएँपक हो आते थ |” 

तम्बाझ्ू फे विषय में डा० फेल्लोग “प्लेन फेफ्ट्म' में 
लिखन हे - | 

“मनुष्य के आचार पर तम्बाकू का क्या अपर होता है 
इस बात को बहुत योडे लोग जानते हें । बचपन में इस दुष्यपन 
के लग जाने से शीम-ही कुवासनाए प्रदीप्त हो उठती है भोर 
कुछ ही वर्षा में सदाचारी तया पवित्र युवक को काम-वासना्थो 
का ज्वालामुखी बना देती है । उप्त क॑ भन्त करण की घधरती 
हुई कुवामनाझों की न्वालाभो से धरलीलता तया दुराचार का 
काला धुर्भा निकलने लगना है! देर तफ तम्बा का प्रयोग 
करते रहने से नमाता भा पहुँचती है ' 

मिठाईयों का शौर कुप्रपृत्ति्यो का कारण और परि- 
णाम दोनों ही है । डा० म्लोच सिैन्नुधल लाइफ आफ आपर 
टाइम के ३४ १० पर लिखत है --- 

“ममिठाईयों के लिए शोक का ऊप्रवृत्तियों के पाप मम्मन्प 
है। जो बच्चे मिठाईयों के बहुत शौकीन होत है उन के गिग्ने 
की बहुत भघिक सम्भावना मनी रहती है भौर मे दूसरे परो 
पी भपेणा हम्त-मैथुनादि कुर्मी फी तरफ अकि झुकत है।! 


अयौदश अध्याय २४३ 


पेटूपन आजक्ल की नई बीमारी है । इस कथन में कोई 
अत्युक्ति नहीं कि वर्तमान युग में भूख से इतने लोग नही मरते 
जितने पेटूपन से मरते हैं । वीर्य-रक्षा न करने का भ्रवश्यम्भावी 
परिणाम पेटूपन हे । दुराचारी व्यक्ति का रसनेन्द्रिय पर वश 
नहीं रहता । पेट भरे रहने पर भी उस फी भूख नहीं मिटती 
आर वह सदा आवश्यकता से अधिक खा जाता हे । उपवास 
करना उस के लिए भ्रप्तम्भव-सा जान पडता हे । डा० केल्लौग 
लिखते हैं कि पेटूपन सदाचार का शत्रु हे । अधिक खा जाने से 
वीर्य-नाश होना निश्चित है, इसलिये जितनी भूख लगी हो उस 
से कुछ कम ही खाना चाहिये । 
प्रद्मचर्य के प्राचीन नियमों मे इस सिद्धान्त को प्रधानता 
दी गई थी कि हमारा मन भोजन से बनता है । उपनिपद्‌ में 
लिखा है--“शरन्नमय हि सौम्य मन” । सात्विकाहार के लिये 
जगह-नगह प्रेरणा की गई हे । जह्मम्रारी को गुरुकुल मे प्रविष्ट 
करता हु आचार्य कहता है -- तैलाम्यइगविमर्दनात्यम्लाति- 
तिक्तकपायक्षाररेचनद्रेन्याणि मा सेवस्त्र---बहुत खट्टे, तीखे, 
नमकीन पदाथ मत खाना, राजसिक भानन से कुसस्कार 
जाग उठते हैं । बहुत वार भोजन करन का निपेध 
करते हुए प्रात -सायैँ दो ही वार ग्ह्मचारी क लिए भोजन वा 
विधान किया गया है । मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के प्रकरण म॑ 
बक्षचारी को नीरोग तया स्वस्य रहने के लिये किम प्रकार का 
भोजन करना चाहिये इस पर लिखा है -- 


२४२ व्रा्रमण्र-सरदेश 
, “वाय, काफी तथा मोरफीन को भविक मात्रा में सन से 
मनुप्य नपुँसक हो जाता है । ड्यूप्री ने परीचण कर फे देखा है 
क्रि कई लोग जो तिन में ५-६ वार काफी पीते ये नमक हो 
गये । काफी छोड दने से व टीक हो जाते भोर शुरू कर देन 
से फिर नएँमक हो जात थ |! 
, तम्माकू के विषय में डा० कैल्लोग प्लन फेक्ट्म' में 
लिखने हे - 

“अनुष्य के झाचार पर तम्बाकू का क्या भ्रमर होता है 
इम बात को बहुत योडे लोग जानत हैं। बचपन में इस दुव्यमन 
के लग जाने से शीघ्रन्टी कुवातना प्रदीप्त हो उठती हैं भौर 
दु ही वर्षा में सदाचारी तया पवित्र युवक वो वाम-याप्तार्धो 
का ज्वालामुखी बना देती है । उम के भन्त करण की घघरी 
हुड कुवामनार्थो की ज्वालाभो से भरलीलता तया दुराचार का 
काला छुमौं निकलने लगता है। देर तक तम्बाहू का प्रयोग 
करते रहने से नपमफता भा पहुँचती हे |” 

मिठाईयों का शौक कृप्रयृत्तियों का कारण भोर परि- 
णाम दोनों ही है। टा० म्लौन 'सैजुमल लाइफ भोक भाग 
टाइम' फे ३४ ए० पर लिखत है'-- 

“मिठाइयों के लिए गोकू का झुप्रवृत्तियों फे माप सम्मत 
है। जो बच्चे मिठाईयों के बहुत शौकीन होत है उन फे गिरने 
झी बहुत अधिक सम्मादना बनी रहती है और ने दूसो धर्मों 
फी अपेक्षा हस्त पैसनाडि कपमा फी तरफ भिक कुप €।” 


डएसंहार 


ज्ञस्य का सन्देश एक महान सन्देश है--यह जीवन का, 

* अमरता का सन्देश है । यह प्राचीन भारत का सन्देश हे । 
"हिमालय के गगन-भेदी शिखर से, गया शौर यमुना की अनवरत 
उठने वाली ध्वनि से, समुद्र की अयाह नीरवता से, काननों की 
दुर्भेध निर्जनता से तपस्यामय जीवन बिताने वाले प्राचीन ऋषियों 
का सन्देश मुझे सुनाई दे रहा है,--श्रौर वह है, ब्रह्मचस्य! ! 
इस सन्देश को सुनने वाले श्रात्मात्रों की भारत-माता को जरूरत है । 
श्रक्षचय्य' एक चार अच्चरो का छोटा-सा शब्द है परन्तु 

इस में जो भाव भरा जाते हैं उन का सोवॉं हिस्सा भी इन २५० 
ष्ठो मे नहीं लिखा जा सका) वीय-रक्षा, ब्रह्मचय्ये' का स्थूल 
रूप है, -ब्रह्मचर्य्य' वीरयरच्ा से बहुत कुछ ज्यादह है--बहुत- 
कुछ ज्यादह । “्रह्मचय्य’ एक व्यापक शब्ठ हे | “नह्मचर्य्य' 
का अर्थ है--शक्तियों का सम्रह करना, उन्हें बिम्वरने न देना, 
उन्हें अपनी उन्नति में लगाना । व्यक्ति को ही नहीं, समान को 
भी व्रहाचय्य की जरूरत है। हमारा समाज बिखरा हुआ हे, 
वह शक्तिहीन हो चुका हे--इस का यही अभिप्राय है कि समाज 
में अह्मचय्य फी शक्ति नहीं रही । व्यक्तियों को, समाजो को, 
देशों को, 'भक्षचर्य्ये की जरूरत है--बढ़ी भारी जरूरत है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही शक्ति का सचय हो सकता है । इस 


५७४४ बरह्मनर्थय-स उश 
“सार्य प्रातप्रद्धि जातीनामशने स्म्डनिनोदितम्‌। 
नान्तरे भोजनं कुर्यादम्रिदोत्रसमोपिधिः ॥ 
झमारीग्यमतायुप्यमसूयग्यंचातिमोजनम्‌ 
अयुण्ये लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परियजयेत्‌ |” 
वर्तमान गवेपकों के उक्त भनुमर्यो से रपट है कि आपियों ने 
ब्रह्मचर्य्य के लिये जिन नियमों का निर्माण किया या उन के 
आघार में चडे-बडे मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त फाम कर रहे ये ! 


उपसहार २४७ 
है -- मैंने झप की श्रग्रेमी में लिखी ब्रह्मचय-विपयक पुस्तक 
झो पढ़ा, और बार-बार पढा । इसे पढ कर मेरी आँखें खुलीं । 
हाय | मैं कितना अभागा या, मुझे तो अव-तक कुछ मालूम 
ही नथा । मैंने आप की पुस्तक अपने सब छोटे भाइयों, 
भाननों और भतीजों को मगा कर दी है । मैं चाहता हूँ कि 
यह पुस्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लडके के लिये पना 
लाजमी हो जाय ।! दूसरा युवक अकोला से लिखता है ---'मैंने 
ब्रह्मचय्य पर ऐसी पुस्तक अब तक नहीं पदी थी । में ऐसी 
पुस्तक की ही तलाश में था | आप की पुस्तक को पने से 
मालूम होताहै कि भप के हृदय में नव-युवफों के लिए तडपन है । 
मैं एक विपम-समस्या में फॅसा हुआ हूँ! आप छपा कर मुझे 
इस में से निकालिये । मेरे पिता बढे धनी है । घ मुझे जब- 
इस्ती मिठाइयाँ खिलाते भौर चाय पिलाते हे--में इन्कार क्रू 
तो वे सुमे बनाते हैं । मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से 
मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता है पर वे नहीं मानते । क्या 
छपा कर आप उन्हें इस विपय में लिख कर समाने का कष्ट 
उठा सकेंगे !! एक ओर युवक बम्बई से लिखता है --'मेरा 
एक मित्र ५-६ वर्ष से बुरी आदतों का शिकार है । भ्रचानक 
आप की पुस्तक उस फे हाय में पड गई । इसे पढने पर वह 
अतिक्षा करता है कि भागे से वह कभी अपने आत्मा को गिरने 
नहीं देगा । पीछे नो कुछ हुआ उस पर वह पठताता है । क्या 
आप उस के आत्मा को शाति देने के लिये नीचे के पने पर पत्र 


क्त 


y 


1! 
२४६ द्रप्रसध्य-सन्द्रैश 
समय जन कि चारों तरफ अप्तमयता, शक्ति-हीनता तपा मय क 
लब्चण ढिलाई दे रहे है, जन कि जीवन की बत्ती बग से भल 
रही है क्‍योंकि वह शीम्र-्ही चुका चाहती ;--इम समय 
उत्साह हीन, जीवन-हीन, निराग समान के लिये केवल ण्फ 
पन्देन है--अश्चय्य' | '्रद्मचर्य्य' !! 'नह्मचर्य्य' "~ 
“चोमुखा-मन्मचर्य्य'--केवल शरीर का नहीं, मन का, भात्मा 
का, समान का, देश का,--सत्र का 'अह्मचस्थे! । 
। मेक्‍ऱ्युवको ! इस सन्देश को कान खोल कर सुनो । इस 
विचार में पागल हो नाभो, तुम पागल होत हुए भी सही दिमाग 
वालों से कहाँ भच्छे होगे | शक्ति को बिगरमै मत टो, नहीं तो 
पीछे से पछताप्रोगे । इन एष्ठों में बह्मचय्य क कसल एक सम्प 
पर ही लिखा गया है, क्योकि इम समय शायद इमी की सन स 
उ्याटह जरूरत है | वीर्य-रक्षा करो, क्योंकि वीर्यनस्चा करता 
ब्रप्चय्य के जीवन के लिये पहला कदम है । खुद मत गिरो 
आर दद सफल्प कर लो कि सपन आस-पास क किमी नौ-नवान 
को गिरने महीं दोगे | हरेक नौ-नवान भारत-माता का लाल है, 
माता फो उप्त फी जरूरत है, प्यारो ! नौ-्नवान तो भारत-माता 
की सम्पत्ति हे, उन्हे लुटने मत दो | 
मैं जानता हूँ , नवन्यवक इम सन्दृश क तिये तरम रहे 
हु । मेरे पाम नाऱ्युवर्षो की नो निट्टिर्यो भाषी पटी ह उनसे 
झुफे पगा विधाप्त हो गया है वि सवश इस गन्दैग या लिये 
सालायिन है | एफ युवऊ हमारीबाग से अपनी चिट्टी में लिंगा 
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है -- मैंने झाप की अरग्रेमी में लिखी बह्मचर्य-विपयक पुस्तक 
फो पढा, और बार-बार पढा | इसे पढ कर मेरी आँखें खुलीं । 
हाय | मैं कितना अमागा था, मुझे तो अब-तक कुछ मालूम 
ही नथा । मैंने आप की पुस्तक अपने सत्र छोटे भाइयों, 
भाननों और भतीर्जा को मगा कर टी है । मैं चाहता हूँ कि 
यह पुस्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लडके के लिये पना 
साजमी हो जाय । दूसरा युवक भ्रकोला से लिखता है --'मैंने 
अह्मचर्य्य पर ऐसी पुस्तक अब तक नहीं पढी थी । मैं ऐसी 
पुस्तक की ही तलाश में था । आप की पुम्तक को पढने से 
मालूम होताहे कि भाप के हृदय मै नव-युवर्को के लिए तडपन है। 
मैं एक विपम-समस्या में फॅसा हुआ हूँ । आप छपा कर मुझे 
इस में से निकालिये । मेरे पिता बढे धनी हें । व मुके जव- 
ईस्ती मिठाइयाँ खिलाते भौर चाय पिलाते हैं--मैं इन्कार करूँ 
तो वे मुके बनाते हैं । मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से 
भरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता हैं पर वे नहीं मानते । क्या 
कपा कर आप उन्हें इस विषय में लिख कर सममाने का कष्ट 
उठा सकेंगे !' एक भोर युवक बम्बई से लिखता है --भेरा 
एक मित्र ५-६ ब से बुरी आदतों का शिकार है । अचानक 
आप की पुस्तक उस के हाय में पड गई । इसे पढने पर वह 
प्रतिज्ञा करता है कि भागे से वह कमी पपने आत्मा को गिरने 
नहीं देगा । पीछे जो कुछ हुआ उतत पर पह पछनाता है । कया 
आप उस के आत्मा को शान्ति देने के लिये नीचे के पते पर पत्र 
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लिख मरेंगे ” ऐसा ही एक युवर लाहोर से लिलता है -- 
“मैन थाप की पुस्तक पदी । इस ने मरे जीवन म॑ फान्तिमा दी 
हे भोर मुम में श्राश्वर्य-ननक परिवर्तन ला दिया है । भोर! 
में कितना चाहता हूँ करि यह पुम्तक कुद्न पहले मिल गई 
होती ?--ये तया ऐसे ही सेंक्डों पत्र मेर सामने पडे है । 
क्या इन के होत हुए मी मे यह न समू कि नयु 
इस सन्देश को सुनन के लिए तरस रहे है । नवऱ्युवको ' इम 
सन्देश को सुनो, यह मरा सन्देश नहीं, ऋषियों का सन्देश 
हे । इस मन्देश की गूज से देश का कोना-कोना गुना दो । 
प्रण कर लो कि सय अक्षनारी रहोगे भोर जिप्त युवक के सम्पर्क 
म भी 'भाभोगे उप्त के कान मे इस मन्त्र फो जरूर फूँक दोगे ! 

इस से पहले फ्रि मैं पाठकों से विदा लूँ, एफ मात लिख देना 
आउश्यक समफता हूँ । व्रमचर्य्य की चर्चा जितनी पान तपा 
युत्त-परान्त में है इतनी शायद प्रन्यप्र वहीं नहीं, परन्तु मुझे 
दु स है झि इन्हीं प्रान्तों क लोगों म ब्रह्मनय्य क विषय मे 
ऐसे अम-पूर्ण विचार फैले हुए है निन का निराफरण करमा 
अहाचय्पै की महिमा क गीत गाने की प्रपेशा मी मिक 
प्रावश्यक प्रतीत रोता है । सर्व-साधारण में यह बिचार पर 
कर चुका है, झर दिर्नोदिन करता गला जा रहा है, कि 
अझणारी भोर पहलयान मा एक ही प्र्ग हे । में सरते है, 
अश्यचर्थ्य सब रोगो की एक महोपध दै । किमी को जुपाम एमा 
... नहीँ कि मट उन्हो न बेचारे रोगी भायार पर पनदे शिया नही 


र 
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असा पहले भी लिखा जा चुका है, ऐसे लोगों के कारण 
ही ब्रझचरय्य बदनाम हो चुका तया हो रहा है । ब्रह्मचर्य के 
महान्‌ विषय पर बोलने का अधिक्रार उन्हीं लोगों को है निर्न्हो 
ने इस विषय को मली-भाति समझा हुआ हो । अह्मचर्य्य का नाम 
लेकर चिछलान वालों में से बहुत से ब्रह्मचर्य्य की महिमा को बढ़ाने 
के स्थान पर उसे घटाने में सहायक बन रहे हैं क्योंकि, स्मरण 
रहे, किसी कार्य की हानि अन्य उपायों से इतनी नहीं होती 
' जितनी उस के स्वरूप को नसमम कर उस के साये अन्धे प्रेम से ! 
इस में सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य से शारीरिक वृद्धि होती 
है। इस में भी सन्देह नहीं कि ब्रसचर्य की शक्ति बड़ी है। 
परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है कि ब्रह्मचारी पतला नही हो 
सकता, वह पहलवान ही होना चाहिये । हाँ! त्रझचर्य शौर दुर्ब- 
लता का साय नही , दुर्बलता का कई मौको पर भर्थ ही ब्रह्मचर्य 
का अभाव होता है, परन्तु इस से यह परिणाम निकालना कि 
रह्मचारी पतला नहीं हो सकता, सर्वया भ्रम-मूलक है । ब्रझचर्य 
का अर्थ शक्ति है, क्रिया-शीलता है, तत्परता है, उत्साह है, 
ओजस्विता है, सहन-शीलता है । इस का शर्य मोटापन नहीं, 
पहलवानी नहीं, शरीर में मास या वजन का बढ जाना नहीं । वे 
लोग बडी भूल करते है जो किसी ब्यक्ति को कार्य-शील तया 
खस्थ देख क्र भी केवल उस के पतले होने क कारण अपने 
दिमाग में तरह-तरह की कल्पना. करने लगते हैं । ब ब्रह्मचर्य्य 
का नाम लेते हे, परन्तु उप्त के रहस्य को नहीं: समते । 


२५० प्रह्मरर्ग्य सरीत 

मोटे आदमियों की स्या दुनियों में कम नहीं। गे रहने 
से मुटापे को घोड कर चौर क्या भायगा ? परन्तु इस से मोर 
भादमी फो झादरी अह्मचारी समझ लेना झर शरीर से पठत 
दिखने वाले व्यक्ति को ब्यमिचारी समना मझचर्य क तत्व की 
ही न समझना दै । झयवीेट के ११ वें काएड का ? यों सुक 
ब्हमर्य्य-्सू्' है । इ सूक्त में जहॉ. पर भी मर्य का माम 
झाया है यहाँ साय मै “तप' का नाम भी मौजूद है । २६ मग्नो 
के इस सुक्त में १५ वार 'तप' शब्द फो दोहराया गपा दै । 
“स भागार्य तपस्त पिपर्ति', 'अह्मचारी धर्म बमानस्तप्रसोदतिष्ठन', 
“चति तपसा अक्षवारी! -- इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र में तप वी 
अुदारनी नपी गई हे 1 तप से सुटापे का यही पम्न्ध है मो 
३ का ६ सें! इसलिए अहचर्य्य से जो लाभ होत हैं उनके 
विषय में सोचने हुए सदा ध्यान रसना चाहिये कि गर्थे 
शारीफि स्वात्य्य देता है, सहन-गक्ति, उत्साह तपा साहस देता 
है , ब्रह्ममय से मानसिक शक्तियों का विकाम होता है, भाला 
उन्नति फे मार्ग पर नलने लगता है , मव्य का यही दावा ह-- 
दूसरा कुछ नहीं । 

इसके भतिरिक्त यह मी न मूलना चाहिये हि समाए में शिमी 
भी बात के भनेक कारण हो मरत हैं । इस मै मन्देट नहीं हि 
मसभर्ष्य म्यास्प्य देने तथा मीविनीयाक्ति क सयार मग्ने वामा 
महदा मारी कारण है, शायर मत्र स मडा, परन्तु पह पम 
मेडन रि यही एक कारण है, भौर बोई कार्य है ही नहीं, मठी 
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भारी मूल हे | ससार मै मयकर-से-भयकर रोग हैं, और कई तरह 
के रोग है, छूत से लग जाने वाले रोग भी है, ब्रह्मचारी तया 
व्यमिचारी दोनों को ही वे सता सकते है । कई रोग माता-पिता 
से आ सकते हैं भौर भाजन्म ब्रह्मचर्यं भी उन्हें दूर नही कर 
सकता । कई लोग सत्र नियमों का पालन करते हुए भी दुबले- 
पतले होते हैं, वही श्रचानफ सम्पत्ति मिल जाने पर हए्ट-पुष्ट, 
तरोताने हो जाते हैं। कहीं हवा खराब, कहीं पानी खराब, 
कहीं भोजन खरा, कहीं निर्धनता--भिन्न-मिन्न कारण सपार 
में काम करते है परन्तु बहुधा परिणाम एक ही पाया जाता है। 
इसलिये 'जझचर्य्य' के गीत गाने वाले को सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि वह जब ब्रहमचरय्य' शब्द का प्रयोग वीये-रक्षा क 
श्र्या में करता है तभ वह जीविनी-शक्ति के केवल एक कारण 
पर ही विचार कर रहा होता है, चाहे वह कारण कितना ही 
महान्‌ क्यों न हो । यही दृष्टि वास्तविक है, प्रय है |--हाँ, 
इस में सन्देह नहीं कि जीवन के सम्बन्ध में जो नियम काम करते 
हैं, उन में सब से बडा नियम अक्षचय है , यही भारत क प्राचीन 
तपस्विर्या का दावा है, और यही इस युग में नव-जीवन का सञ्चार 
करने वाले आदित्य-ब्रह्मचारी ऋषि व्यानन्ठ का सन्देश है ! 


सहायक पुस्तक-खूची 
[ Bipriograrnr ] 
इस पुस्तक के लिने में जिन पुस्तकों से सहायता छी गई 


है उन में से मुख्यः्सुष्य पुस्तके निञ्न लिखित है? 
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जारी ्रद्चारी? की कहादत को चरिताय कपा है। इस काप हे ha] 
अध्यापक महोदय उन्पवाद के पाज हैं १८... कहे फा मारय यह है दि 
« ९ पम्तक में पाँचों हानेरिट्रणें द्वात दोते वाले एमार्वी का उदन काने 
हुए हमारे शविर्यों द्वारा शर्दित तत्मम्भस्धों गदी का बड़ी घोषतोंओं 
प्रतिपादन किया है 1०... पुस्तक घपमे दंग को उडूठो है। हार का आए! 
झध्याप एनम करने योग्य हैं। इथ में वोप शोर, ग्लीट्य, शोता, 
स्पामटोजो दा, चोवम, टेतटीज चादि विदए को प्र्धवगोय वियेदता शी 
गर्द रिभ गमभाले का टंग चाचा है। घमाठ को भी शमो मह हय व 
उत का भी टिदर्शन हर किए है । लिए हिव यिषप के दात री पिग 
रब्याह पिपरहे हुए टे, इत छा भी मंशा का यारे... न 
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जब अगरेज नहीं आये थे, भोरतवष कितनी हंस भरा 
सम्पक्ष और समद्ध देश था, उसके स्मरण मात्र से आज फे 
भारतवप की दु खद अवस्था देसकर रोना द्वी आता दै । इसकी 
यह विपुल सम्पत्ति.फहाँ गई ? इसका बह वैभव कहाँ गया। 
एक समय था, जय इस देश की सौम्य शीतल छाया के लिए 
अन्य देश के निवासी तरसतें ये, इसकी सम्पत्ति और वैभव 
को देखेकर आश्चय्य चकित होते थे। आज बही देश प्रखर 
पराधीनता फे ताप में तडफ रदा है, गेरों फे पैरों तले रोंदा जा 
रहा है । इस देश फे लाखों प्राणी भूखो सरते हैं और फरोंड़ों 
को पक समय भी भरं पेट भोजन मयस्सर नहीं होता | इस देश 
फी यह दशा क्यों हुई और किसने की ९ इस छोटी सी पुस्तिका 
का सद्दी विषय है । जिन्दोने इस देश फो इस अधोगति फो 
पहुँचोया, उनकी उसी जमाने की लेखनी का पुस्तिका में अक्षरशा 
अनुवाद ही है. । दमने अपनी तरफ सै एक शब्द भी नहीं 
लिखा । ईस्टो इण्डिया कम्पनी ने जिन कुटिल और घुणिव उपायों 
तथा नृशस छत्याचारो द्वारा इस देश की दिशा लिया इसका 
रोसाचकारी विवरण एफ पृथक पुस्तक का विषय है । इस 
पुस्तिका में तो अप्रेजों के इस देश में 'आगमन तथा भारत के 
हतो के प्रति उनकी निन्दनीय और घूरित उदासीनता से इस 


देश की सम्पत्ति किस प्रकार शाने शने विलीयमान हो! गई यही 
बताया गया है। * !: 


( २) 


ईस्ट इंडिया कम्पनी को इहेराएड फे राजा द्वारा एक 
निरिपिव अवधि यकु भारधेयर्प में ब्यापार करने के मिर पारेर 
मिला फरता था। उस अवधि फे समाप्त होते ही फिर 
दूसरा चार्टर दिया जावा था । नये चाटेर दिये जाने मे परते 
एक सरकारी कमेटी अयर्या फी साथ ढिया करती थी भोर 
हसीकी रिपो? फे ऋमुसार उसमें आयरपक परियर्तन कर 
दिया जावा था । इसी निपम के अनुसार सद्‌ १८५३ में पारि- 
यामेंट फे सदस्यों फी एक कमेटी यैटो था । उसने मारराशय 
छी अपस्या का अमुसधान फरफे जो रिपोट प्राशि फी इसी 
का यह अप्तरश' अनुबाद मात्र दै 1 स्प० दादा भाई मौतेषो 
की 12, 01 17415 नामक पुस्तक से दमे रए 
अनुयोद किया दै । 

अपरेजी शासन फो इस देरा में एक युग यीत गया । विदेशी 
शासतो को किसी विशाल दैश पर शासन फरते के जिप पद 
वश्यक दाता दै कि य वहां फो जनता फो मोति को हो 
बदल दें। इमी नियम फे अनुसार हमारे अ्रभुश्रों नै इमारे 
इविद्यास फो बिगादा चौर अनणा थो अस्पेरे में रसर इर पश 
चाय फो इस प्रपार पेरा रिया, सायों इन€ आगमन के पू दा 
भप्येक याव विग दुई थी, यहां क नियासी असग्प आए 
जंगली ये, सन्दे अर पेट भोजा नहीं मिश्या धा, दे पक प्रे 
से राइते थे, न यदों पर सइफ्रे थी, से व्यापा फ पिर कोई 
सुविधा | सत्र, ऋयाय आयार, पेईमाशी और शरन्यामोट 
था राग्रागर था । यह सद देखर ईश्वर छो इस देश पर इया 
आई और टस चप्रदी को यइ दुरम भोर अधिर , शि 


च 
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कि घे यद्दा आकर सुशासन और सुव्यवस्था स्थापित कर । इसा! 
लिए उन्होंने यद्वा पधारने का कष्ट उठाऋर इस देश पर असोम 
कृपा की । यद्दा आकर उन्होंने परस्पर लड़ने वाली हिन्दु और 
झुसलमान नाम को दो जातियों को एक दूसरे का गला काटने 
से रोका, सुशासन स्थापित किया, सड़कें, रेल, तार यनवाये 
ओर व्यापार तथा आवागमन की अनेक सुविधाए कर दीं । परन्तु 
तनिक दृष्टिपात करने से पता चल जाता है कि यद्द सब झूठ दै, 
घोखा है। सडके, रेल तार यह इस देश के लाभ के लिए नहीं, 
प्रत्युत इस देश को सदा अपने फोलादी पजे में पकड़े सपने फे 
लिए षनाये गये हैं । अगर इसके कारण जनता को भी सुविधा 
होगई है तो पह अनयास ही । वात्तव में इनसे भारतवासियों 
को नहीं, इङ्गलेण्ड फे निवासियों को लाभ पहुँच। है, हमारे दित 
के लिए घनाई गई तलवार ने हमारा रक्त शोपण किया है। 
यह घात आज ,निर्विवाद सिद्ध है कि अग्रेजों ने यहां के “व्यापार 
को नष्ट कर अपने देश फे व्यापार को घटाय़ा, हथियार छीनकर 
इस देश फो नपुमक यना दिया, और शासन फे प्रत्येक विभाग 
फो अपने हाथ में शाने शने लेफर,हमें बिलकुल परावलम्पी 
यना दिया । यद्वा फे व्यापार को नष्ट करने तथा यहा से अपने 
देश को घन ढोने फी अग्रेजों को नीति जैसी पहले थी वैधी हो 
आज मौ है । अन्तर केयल इतना है कि पहले उनके ढग पर- 
घरतापूण थे, 'अथ उन पर सम्यता फा नक्काब चढ़ा दिया गया, 
ओ कही अधिक घातक है । उदाहरण फे, लिए सन्‌ १५२१ 
की सरकारी रिपोर्ट देखिए । उस समय,सरकार द्वारा सचामित 
यानी सरकार फे अधीन आठ रेले -थीं । इस, सन्‌ में उनके 


(६) 


से जापान र्ट जाने का माडा ८-९ २० प्रति रन भोर 
लायलपुर से दिही ३८७ मोच का भाहा २८-३० ३० प्रति टम 
है। कलकत्ते फी जूट मिलें गोरों फे दाय में हैं, इस निए ई यो 
रेलवे दानि सहकर भी कम मादा सेती दै । ई यी रेजे गोरे 
चाय पालों के लिए हौ बनाई है।यह घाय पर इता बम 
मादा लैतो है कि इसे सदैव हानि री है।इस थात दो 
आदौगिक फमीतन तमा स्पय सरपार तरु ने स्थोपार छिपा 
कि रेलवे के माहे की दुर फे कारण देशी योग घन्धों को 
लाम फे यजाय उल्टी दानि ही होती दै। पाठफ इवमे दो से 
सहज हाँ में अउमान लगा सफ्गे कि हमारे दित फे लिए शिये 
गये कामां ने इमारा शिवना गला राटा है, कार रहे हैं। समा 
चार-पत्नों फे पाठक अभी मूले न होंगे कि दो सात्र पापे 
करेसी फमीरान मे यहां फे रुपये की दर पड़ादो थी। शा 
सापारण क्या सममे कि यदद घाल यहां का पन इङ्गसैण्ड कॉ 
दोरे तया यहां फे हुच्योग घन्घे १९ फरो में कितनी पावर सिद्ध 
हुई दै । पाठको फो यह भी पठा होगा कि गा फे मिट के हने 
मात पर छयूटी देनो पदती यी छौर बिचायछौ मान दमे 
मुक्त पा, भिसफ वारण देशी माल विदेशी णे मुकादिये में 
कमी सस्या बिक हौ नदी सक्ता था | घर धसइ्योग क बार 
क्त विषय में आन्दो गहुठ हुआ और सरकार की इस पाउछ 
नीति की करी निदा होने रुगी सो सरकार फो सापार होइर 
देशी मिज्ञोके दने भाल पर से इयूटी एठा छरी पड़ी 
लेकिन एक दाय देरुर सदा हाप खाप रेने में दगारं हश बढे 
दछ हैं) जाहो रूपये को दा बढ़ा दी इसरा परीछाम दइ 
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हुआ कि विलायत से जो माल पहले अठारद सौ का चलकर 
यहा अठारह सौ का ही बिकता था और यापिस उन्हें उतना हो 
मिलता या, अब १८ सौ का भेजकर वे उसे ' यहा सस्ता करके 
१६ सौ को घेचने लगे और थूकि यहाँ फे रुपये की दर सर- 
कार ने बढ़ा दी है इसलिए सोलह सौ रुपया यहाँ से चलकर 
वहाँ उन्हें १८ सौ फा १८ सौ ही मिलने लगा । इस प्रकार 
डियूटी उठ जाने से देशी माल विलायत । अपेक्षा जो सस्ता 
पढ़ने लगा था उस सस्ते-पन का इस प्रफार मुक्राबिला कर 
दिया गया । भोले भाले भारतवासी ताकते ही रह गये, वे 
समम भी न सके कि रुपये का मूल्य बद जाने के क्या मानी 
हैं। रुपये कौ दर बदू जाने का असर अमीरों तक द्वी सीमित 
नहीं रद्द । इससे गरीयों को तो बहुत ही 'अधिक हानि हुई है । 
एक गरीय किसान या मजुर आज एक रुपये का माल अपने 
धर से लाकर बाज़ार में बेंचता हैं तो उस रुपये का मूल्य एक 
रुपया नहीं दै, और उसी रुपये का माल यदि वह बाज़ार से 
अपने घर फे खर्च फे लिए द फर ले जाय तो रुपये की दर 
यद जाने फे कारण इस बेचने और खरीदने में उसे चार आने 
का घाटा रहता है । इस प्रकार यहाँ का'घन इस खूबी से 
खींचा जा रहा है कि लोगों छो पवा ही नहीं चलता कि 
उनसे उनका घन कोई सूत रहा दै । व्यापारो लोग केवल इतना 
कहते हुए सुने जाते हैं कि पैसा नहीं रदा, व्यापार नहीं चलता । 
परन्तु पैसा क्यों नहीं रदा और फदाँ चला गया, इसे वे नहीं 
सममते । वि 

कैसी कैसी कुटिल और घातक चाल से यहाँ का घन और 
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अमति फो ढोया गग्रा, इसको विस्तार पूर्वक घताना हमारे लिए 
इस प्राक्थन-में असम्भव है । इसलिए इसे हस यहीं छोडे फर 
केनल़ एक घात और कह देना चाइते हैं। कहा जावा हे कि 
इम हिन्दू और मुसलमान अगरेज़ों के-आगमन फे पूर्व एक 
दूसरे की गर्दन नापने में,लगे हुए वे, और यदि आज अगरेद 
यहाँ से ले जायें तो फिर वही द्वालत हो जायगी । पाठक इस 
छोटी सी , पुस्तिका में पढ़ेंगे कि ये दोनों जातियाँ अगरेजों के 
यहाँ आने से पद्दले फिस तरद रहती थीं। पर स्कूलों और 
कलेजो में हमें और ही इतिहास पढ़ाया जावा है । आज कल ' 
झालेजां में जो इतिहास हमें पढ़ाये जाते हैं थे इतनी विद्वेष भरी 
बातों से परिपूर्ण ,हैं कि यदि इमारी अपनी सरकार होती तो 
छन पुस्तकों फो जलमा दिया गया होता और उत्तके लेखकों को 
कदी से कड़ी मसा दी गई होती । आजकल देश में सत्र 
जिस पापी फट ,फो हम देख खे हैं उसफे लिए अगर सममे 
अधिक जिन्मेदरार कोई 'वीज है तो ये पुस्तक ही हैं, जिह इति 
हास फे रूप म॑ में पढ़ाया जा र्दा है । इन पुस्वर्फा को पढ्कर, 
क़ोई भी युवर हृदय, यदि व्‌ हिन्दू है छो मुसलमानों फे लिए, 
और यदि मुसलमान है तो हिन्दू के लिए, श्छ भाव फैसे रख 
सकता है १ ; 

५ अपने कृथन फो सप्रमाण पाठफो के सामने रस देने केलिए 
हम यूनिवर्सिटीयों में पढाई जाने घाली इतिहास को भनेक 
विपैली पुम्नकॉ में से केवल एक पुस्तक से कुछ यादें उद्धृत किये 
देते ह 1 इसीसे पाठकगण सद्दज दी समझ सफेँगे कि हमारे 
दिमाग और टद्य प्रपपन से दी ऐसे सोचे में ढालेजा रहे ह 
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जिनसे इम दूसरे से घृणा और द्वप करें, तथा अपने चुजुर्गों को 
अत्याचारी असभ्य और -अनाचारी समर्मे, और अगरेजों को 
अपना इद्धारक । 

अपनी “दी आक्सफोड हिस्ट्री आफ इण्डिया” में २५० वे 
इष्ट पर चिन्सेन्ट प० स्मिथ मद्दाशय लिखते हैं फि “सौभाग्य से 
हमें फीरोजशाह फे हाथ की लिखी एक पुस्तक प्राप्त हो गई है । 
उस पुस्तक में उसने उन कार्य्यो फा उल्लेख किया है, जिन्हें चहद 
मत्कर्म सममता था । उसने 'अग-भग करने की सज़ा की प्रथा को 
जो छठा दिया, चह तो अवश्य ही एक सराहनीय काय्य था? 
आगे चल कर लेखक फोरोजशाइ की लिखी हुई पुस्तक से कुछ 
उद्धरण अपनी पुस्तक में देते हैं । वे इस प्रकार लिखते हैं --- 
फीरोजशाह में जब धर्मान्चता जागृत दो जाती थी, तब वदद घडा 
ही भयकर हो जाता गा । हिन्दुओं के कुळ नये मदिर बनने कौ 
घात सुनकर उसे धोर दु ख हुआ वह लिखता है -- 

'३खरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने इन इमारतों को विध्वस 
फरा दिया, और नास्तिक के उन नेताओं फो मरवा डाला! जो 
दुसरो को गलत रास्ते पर चलने के लिए घहूका देते थे । इन 
नेताओं के अलावा साधारण आदमियों को मैंने थेव लगवाये 
ओर उन्हें कठोर दण्ड दिये, यह मैंने तथतक किया फि यह 
चुराई समूल नष्ट न हो गई । 

“वहू ( फीरोज़ शाद्द ) देहली फे निकटवर्ती मल नाम फे एक 
गाँव गें गया । वहाँ पर एक धार्मिक मेला होता था । उस मेले 
में कुछ “अपवित्र और अविश्वासी सुसलमात' भी सम्मिलित 
,दीते ये ! आगे वद्द लिखता है-- मैंने हुक्म दिया कि इन लोगों के 
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नेता और इस कुकमे में सहयोग देने वाले सम के संध मार डाले! 
जाये आम हिन्दू जनता को सख्त सजा देने फी वो मैंने मुमानियत 
कर ही दी थी, परन्तु मैंने उनके मदिरों को तुइवा कर शने 
स्थान पर मसजिदेँ बनवा दी थीं ? 7 
“फोद्दात के फुछ हिन्दुओं ने महल के सामने एक नवा 
सन्दिर यनवाया था! उन्हें उसने सरवा डाला, जिससे कि 
भविष्य में कोई अन्य गैर-मुसलिम एक मुसलमानी देश में फिर 
ऐसी शैठानी करने क्री हिम्मत न फरे । एक माह्मण जिसने 
खुली हुई जगद्द में अपना पूजा-पाठ किया या, जिन्दा ही जलवा 
दिया गया था। ये 'असदिग्ध और सत्य घटनायें इस धार्त का 
प्रमाण हैं कि फीरीज़शाद प्रारंभिक मुसलमान 'आक्रमण कारियो 
की “अगली परम्परा! फे अछुसार ही फार्य्य करवा रद्द! 
और इम यात में पूर्णत विश्वास फरता रह्म कि उसकी 
अघिकाश प्रजा के धर्म फे अनुसार खुले आम पूजा-पाठ करने 
वाले को, पह मौत फो सच्चा पेकर ईश्वर की सेवा कर रहा है!” 
इसी प्रकार स्मिथ मद्दाशय इसी पुस्तक फे २१३4 एप पर 
हिन्दू सम्राटों फे विषय में लिसते ।-- 
“ब्ात्दव में समी या लगभग सव फी सम प्राचीन हिन्दू 
सरकारें प्रारम्भ से ही मुसलमानों की भाँति ही अत्याचारी थी 
जैसा कि अनेक प्रमाणो से स्पष्टव' प्रवीत दोवा है ।” 
उक्त उद्धरणों से विचारवान पाठक सहज ही अनुमान लगा 
सकेगे फि इतिद्वास में इस प्रकार की पाते भर देने से कोमल 
और शद्ध हृदय युवकों पर पैसा प्रमाव पढ़ता हैं । पेशक, इतिहास 
लेखक का कर्तव्य है कि पद्द सत्य को छिपाये न खखे । इम 
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स्मिय महाशय के हेतु पर कमी आक्षेप नहीं करते अगर वे ऐस्ट- 
इण्डिया कम्पनी फे कर्मचारियों द्वारा भरम पूर्ण धामिक विचारों 
से नहीं जान-बुक कर घन के लिए किये गए । इनसे भी अधिक 
वर्भरता पूर्ण अत्याचारों का सधा सधा हाल लिस देते । अगरेज् 
लेखकों ने हिन्दू या मुसलमान नरेशों फे कुशासन और अत्या- 
चारों का जहाँ सूब बढ़ा चढा कर वर्णन किया है वहाँ ईस्टइण्डिया 
कम्पनी के समय में की गई छूट-खसोट, वेश्मानी, धोखेपाजी 
और प्रजा फे कर्टो का जिक्र तफ नहों किया जैसा कि इस 
पुस्तिका से पता चलेगा, अकाल वगेरद्द का इन्होंने जहाँ कहीं 
एक आघ जगह जिक भी किया है वहाँ उसका सारा दोप 'अना- 
दृष्टि इत्यादि पर डाल दिया है। परन्तु इसके विलकुल ही विपरीव 
मुसलमान थादशाद्दी के जमाने फे 'अकालो का सारा दोप उस 
समय फे बादशाह के सरे मद दिया हे । इसी पुस्तक में ३९३ 
पन्ने पर सन १६३०-२ के अकालों का जिक्र फरते हुए लिखते 
हैं कि “शाहजहाँ फे जमाने में द्रघार की शान शौफ़त, तड़क 
भडक और फ़िजल खर्ची फे कारण प्रजा इतनी दरिद्र और 
पीड़ित थो, जैसा कि बहुत कम देखने में आया होगा। शाह- 
जहाँ के शासन-काल फे चौथे और पाचर्वे साल में, जश्न कि बहू 
खान देश में घुरह्वानपुर में डेरे डाले दक्सिन छे सुल्तान फे विरुद्ध, 
आक्रामक हम्ला करने फे लिए पड़ा हुआ था, उसी समय एक 
अत्यन्त मीपण दुर्भिक्ष ने दपिसन और गुजरात को वीरान कर 
दिया था । उस अकाल के बारे में, उस समय के सरकारी इति- 
हस लेखक अब्दुल इमीद ने इस प्रकार लिखा है -- 

“दक्सिन और गुजरात के निवासी अत्यन्त तग हो गये थे । 
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लोग एक रोटी फे लिए अपना जीवन येच देते थे, परन्तु हो 
खरीदता नहीं था । एक चपाठी के लिए पद घेचे जाते' थे, पर्ल 
उन्हें फोई पूछता तक न था । सुदतत तक बकरे फे गोश दी 
जगह छुत्ते का मास घेंचा जाता था और मतको फी पिसी हु 
हृढियाँ आटे में मिला कर थेची जाती थीं। अन्त में दिपा 
उस चरम सीमा को पहुँच गई कि लोग एफ दूसरे को खाने 
लगे | और बेटे के प्रेम से उसका मॉस अधिक प्यारा सममा 
जाने लगा । मृतकों की लाशों के मारे सडकों के रास्से रुक गये पे। 
“इस दुभित्त के यारे में स्मिथ महाशय लिखते हैं कि जव दक्सित 
और गुजरात फी प्रजा इस प्रकार दुर्भि के मारेपीदित थी, "म 
समय बरहनपुर में शाहजद्दा के डेरों में,इर प्रकार फी सागर 
सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी । और आज क्या दशा है! 
ग्वर, यही स्मिथ महाशय अपनी इसी किताब में ५०७ वे 
पन्ने पर सन १७७० फे पफ अफाल फे वारे में लिखते ह रि 
“्कार्टियर महाशय फें शासनकाल में एफ दुभिष्त पड़ा । इसका 
कारण सन्‌ १७६९ में थया फा जल्दी समाप्त दो जाना २॥ 
जिसके कारण चावल की छोटी छोटी फसल झुरमा कर सूप 
आई और उस यड़ी फसल फी याद रुक गई ओ दिसम्वर १ 
करने फो थी । मर्ड्फो फी कमी तया कुछ दूसरी विरुद्ध परि 
स्थितियों फे कारण अकाल इवना बढ़ गया था, जिदना,फि 
वर्षी फी कमी से नहीं पद सकता या । ढाका और तलिणएसश्रिनी 
आन्त सो इससे जगमग प्रिलकुल घच गये । गगा फे दक्सिन 
और उत्तर फा थगाल और विद्वार का सारा प्रान्त धीरान दी 
गया.या । परन्छु जदा तक फसल का सम्वन्ध है, सन्‌ १७४९ १ 


है 


1 


९ १: ) 


सारे कष्ट का पूरे तौर पर अन्त हो गया था, और अगले तीन 
बर्ष में तो बहुत अधिक पैदावार हुई । 

ईस्टइण्डिया कम्पनी के जमाने में क्यो और कैसे, कितने और 
कैसे मीपण 'अकाल पड़े, तथा प्रजा कितनी पीड़ित रद्दी यह 
बात भी इस छोटी सी पुस्तिका से पाठकों को से ओर ईमान 
दार अगरेज़ों की लेखनी द्वारा ही मिलेगी । इसे पढ फर पाठक 
समम लेंगे कि 'अगरेजो के आगमन से पूर्ण हमारा देश कितना 
सम्पन्न और समृद्ध था, प्रजा कितनी सुखी और शान्त थी। तथा 
इनके आगमन के पश्चात्‌ वह किस प्रकार क्रमश दीन, दुर्बल 
ओर दरिद्र होता गया । 

स्कूलों और फॉलेजों में पढने वाले विद्यार्थी कोर्स में रक्खे 
गये इतिष्ठासो के घातक परिणामों से अपने दिल को अशत भी 
बचाता चाहे तो घे उन किताबों के साथ साथ ( यदि मजयुरन उन्हें 
बे कितार्थे पढनी ही पढ़ें तो) इस छोटी सी पुस्तक को भी पढ्‌ 
लिया करें । नशा करना युरा है, पर यदि कोई उससे अपने आप 
को मुक्त सही फर सकता, तो उसके मारक प्रभाव को रोकने के 
लिए मनुष्य को कुछ पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिएँ । अन्यथा नशा 
उसकी जान का गादक हुए बिना न रहेगा। यह वही पोष्टि5 
पदार्थ दै । जो आज फल पदाये जाने वाले इतिद्दसों के रिप के 
अभाव फो छुछ शो में मार सकता है! 


आगग 
शरस्ूणिमा शिपचरन लाच शर्मा 
सघत्‌ १९८५ 
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वेशी नरेशा तथा अमरेजी शासन के विषय में 
कुछ सम्मदियाँ 
राष्ट्र फो चूसना 


“ भूमिका 
+ if गए 
= rj) ET: fs jn 
देशी राजाओं के राज्यकाल में भारतोग्र-शासन,की भलाइया 
और घुराइया चोहे,जो कुछ मी क्यो न रदी हो; परन्तु यदद बात 
तो निम्नय है. कि मौजुदा अगरेजी शासन-पद्धति में जो सबःसे' 
अडी और भयकर-चुराइया हैं, वे तो उनके शासन-कालि में हरगिज' 
नही थो । आजकल का अगरेजा शासन चो मेसा है जो, अगरेजों 
के लिए चितान्त अशोभनीय रै । इसकी 'चुरा्या] भयकर हैं॥” 
भारत फो ळटन्ते ओर उसका खून चूसत्ते,फ़ी,नोति सदा बढ़ती ही 
जा रही दै । केवल ब्रिटेन ही की भलाई फे लिए जो खर्च किया!जां 
रहा है उसका घोम भी भारत के सर पर दी लादा जा रहा दै । भारत* 
को “लूटने और उसका खून चूसने की ये बुराइया ऐसी हैं, जो तव 
तक घरावर वह्या बनी रहती हैं, जब तक एक सुदूरवर्ती देश दूसरे देश 
पर शासन करता रहता है” इन घुराइयों को लाडे सैलिसवरी 
के शब्दों में “राजनेतिक मकारी” और लाडे लिटन की भाषा में 
“ड्राद्तन को गई म्पष्ट धोखेबाजी” ने और-भो बदतर बना 
दिया था, जिसके, कारण लोढे; सैलिसबरी फे -मतानुसार 
आरत में “मीपण कपाली पैदा हो गई है। इसी दुरवस्था से 
प्रभावित होकर लॉड लारेन्स से लिखा था कि “भारत के लोग 
बहुत थोड़ा खाना खा कर अपना गुजर यसर करते है? - 


_ ७ये शब्द सर जॉन शोर के हे जो रहने सन१७६ में कहे थे 


(२) 


भारत में त्रिटिश साम्राज्य फी स्थापना म्यासकर मारत क 
घन और भारत के ही बल पर हुई है, और इन्हीं फे बल पर 
यहद टिका हुआ हैं । इसके 'अलोवा ब्रिटेन भारत से लाखो रुरो 
पॉड ले चुका है, और प्रतिवर्ष लेता जा रहा है । 

कोई भी निप्पष और शुद्ध-हृदय अगरेज एंग्लो-इण्डियता का 
कपोल-कल्पिठ गायाओं पर ध्यान न देकर यदि मारत के "गैर 
अगरेजी” ( 0787/1५ ) शासन 'फी वास्तविक 'स्यूपियों मे 
परिचित हो जाय हो यह अवश्य ही इस नतीजे पर पहुँचेगा हि 
अगरेंजों के मौजूदा शासन में हिन्दुस्तान फ्री भौतिक और 
आर्थिक दशा इतनी गिर गई है, कि उस देश पर यह अगरेमा 
शासन एफ 'अभूतपूब अभिशाप कहा जा सकता हे | यह दु 
दायक छर दयनीय स्थिति अधिक दिन तक नहीं टिक सकती । 
जैसा कि । अनेक सुप्रसिद्ध 'अंगरेजों ने पहले छी मे पर 
प्रकारको “भविष्यवाणी के रूप मे" कह दिया है,' उसका धना 
अत्यन्त भयातरु होगा । सर जान मालईम' का कहने है हि 

“इस दुरवम्या और शासन के कुकर्मा के सोय-साय इस युण रे 
बदले की भावना भी था रही है, जिसे हम साम्राज्य फे नारा 
का बीज फह सकते हैं।” लोड सैलिसपरी मे कहा था अन्याय 

के बह साकत है जा सर्वशक्तिमान के मी नष्ट कर देगी 1” 

८ आँगरेजो फो कोई 'भ्यायोचित अधिकार नहीं है हि वै 
“प्रशामनीय मिटिश निरकुशता के सायभ्साय विदेशी निर 
कुरासा की सारी वुराइयाँ लेफर, जिनसे कि पक शामित जादि 
सदा कुचली जावी है, इस देरा में रहें । जैसा कि लॉर्ड मेकार 
ने दा दै “पिटेगी शामन के जुं फा धोर अन्य सब जो 


( ३) 


से भारी होता है ।” धारधार अनेक सुप्रसिद्ध अगरेजो ने और जोडे 
मेयो मे भी कहा है कि “हमारा सर्वप्रथम उद्देश तो हिन्दुस्तानियों 
फीभलाई करना है । अगर हम यहाँ पर उनकी भलाई के उद्देश्य 
से नही आये हैं, तो हमे यहाँ पर कदापि न रहना चाहिए ।” 

अगर भारत फे पहिले शासक निरकुश थे तो थे । अगरेज 
अपनी खन-चस नीति और निरकुशता का समर्थन उनका उदा- 
इरण देकर नहीं कर सकते । 


साशिम्टन हाउस, | तत 
७२, ऐनरली, पाक |. दादाभाई नौगोजी 
लद॒न $ 1 


% एक पौंड छूगमग पन्दरट रुपये का होता है। 


जब अंगरेज नही आये थे / 


oO 
“मेरे जचे ऊचे कोट जो ये, 

बह पडे जमी म हे लोटते, 
चहा उल्लू आके हैं बोलते, 

जहा बाज पर न हिला सके 187 
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T 
अंगरेज डे भं he 
जब अंगरेज नहीं आये थे / 
[ य पुस्तिका भारत-सुधार सस्था [nda Reform Socrety 
द्वारा ई० सन्‌ १८५३ में प्रकाशित की गई थी और ' ह 


सन्‌ १८९९ में यह पुन' सुदिति हुईं थी ],, ही 


< 


लग 


~ 


_ भारत सुधार न० देशों राजाओं के अधीन 
भारत का शासन ओर उसकी दशा 
~ ५ दू 

_ * इणिश्या रिफार्म सोसायटी १८५२३ 


शगः त्ता १२माचे सन १८५३ ई० को चाल्से स्ट्रीट 
के सेण्ट जेम्स स्क्वे भर में, आरत के शुमबिन्तकों 
की एक सभा हुई थी । इसका उद्देश्य था भारतवासियों फी 
शिकायतों और अधिकारो फे लिए लोकमत तैयार करना और 
उसके द्वारा पार्लियामेंट का ध्यान उस विशाल-देश की शिकायतों 
और दावों को ओर 'आकपित करना | उस दिन समा ने श्रीयुठ 
एच डी सिमूर, ए्म पी फे समापतित्व में निम्न लिखित 
अस्ताव पास किये 
-- (१) भारत में व्यापार करने का जो अधिकार-पत्र (चार्टर) 
इस्ट-हण्डिया-फम्पनी के पास है, उसकी अवधि ३० अप्रेल सन 
१८५४ को समाप्त द्वोती है, अत' इस अवधि के बाद भागतीय शासन 


+ 


जब सँगरेज नही झाये थे ३३ 


के सघटन में परिवर्तत करने का भरन इतना महत्व-पूर्ण है हि 
छस पर पूरी रीति से गभीरता पूर्वक विचार किया जाना घाहिए। 
(३) संदा की भावि अभिकार-पत्र (चार्टर) के परिषत्तेन के तिए 
पार्लियामेंट की दोनों समाओं द्वाराज़ो फमिटियों नियुक्त की झाया 
करती थीं,उन्हें भारतीयू-शासन-प्रज़ली और उसे परिणाम की जार 
के लिए ‘र भी नियुक्त किया गया है) पर ये कमरिटियाँ इस बार 
पहले की अपेता बहुत देर याद नियुक्त को राई हैं, जिसके कारण 
ईस्ट शिड्या कम्पनी के आर्थिकार-पत्र फी अवधि सृमाए हे में 
अब इतना योडा समय रह गया है, कि हमारी भारतीय सरकार 
फे शासन विधान में "आवश्यक परिवर्तन करने फ लिए जो गबा- 
हिया इकट्ठी करना जरुरी था | वह अथ नहीं की जा सकती ! 


(३) फु अब उक्त फमिटियों ने सइफ्रीकात करना शुरू 
कर ही दिया है, इसलिए यह घता देना आवश्यक है कि यदि ये 
कॅभिटियॉ ईस्ट-इंणिडिया फम्पनी फे नौकर और अफसर क्री गवा- 
शियो पर हँ निर्मर रडी और वुद्धिमान भारत-यासियो को शरसा 
और रेया फो उपेत्षा फरंते हुए अहानि अपनी जाँच समाप्तकर 
दी; तो उस जाँच फा बिलकुल असम्तोप प्रद होना निरियत है। 
|! (१४ ) ईसलिए भारत फे आुमचिन्नफॉ फा दस धात पर शोर 
देना चादिएं कि एक 'ऐेसा ' श्रेस्थाथी कानून धर्ना दिया जाप 
लिसफे अंनुसार मौर्जदा भारत सरफार तीन साल तफ और इसी 
प्रकार अपना फान फरती र्दे) इससे जाच और विचारनविमश 
करने के लिए पूण संमय मिल जायगा, और पूरा जाप हा आन 
परे इसी यीप में पालियापेंट दमारे भारतीय साम्राग्य के आवा 
शान प्रवन्ध से लिण स्थायी शासन-विधान चना 'सकैगी । 


म्द इंडिया रिफार्म सोसायटी 


(५) अत उक्तनोति के अनुसार काम -करने के लिए 
आज यह सभा अपने को इण्डियन रिफामे सोसायटी - ( भारत- 
सुघार-ममिति ) के रूप में सगठित करती है और नीचे लिखे 


'मज्ननों की एक कमिटी वनाती है । बि ह 
-री० टी० पारनेस, एम० पी० भ्री० सी० हिण्डले ' 
% जे० चेलासएम० पी० » टी० हृण्ट ˆ 1 


» डेब्ल्यू विग्ञ, एम० पी ,, ३०जे० इचिन्स, एम० पी ० 
9 जे० एफ० बी० ब्लेफेट, अ पी० एफ० घी० जॉन्सटन 
“74 म्एम०'पी० 1-0 वश. +»३ ११» एस० ल्युइन, १, 
199 जी० घोयर, एम० पीप »'एफ० ल्यूफस, एम० पी० 
» जे० आइट, एम०पीठ 1” # 5, टी० मेक्‌ कुलघ 
५ एफ० सी० आउन » ई० मिसल, एम० पी० 
ऊ एच० ०० वूस,एम० पी० "भ' जी०एच० मूर, एम० पी० 
21 लै? क५ जे० एम० कोल 5s बी० श्रोलिवरीरा,एम०पी० 


फील्ड, एम० पी० 29 ५२० जे० ओठवे, एम०पी० 

० जे० चीयम, ण्म० पी; » सी? एम० इन्न्यू०पीफॉफ 

) डन्न्यू० एच० छावे » एप्सलीपेलाट, एम० पी० 
११ जे क, एम० पी० 5 जे० पिल फिंगरन एम०पो० 

११ जे० डिकिन्स, जन ० » जे०जी० फिलीभोर, एम० 


» पम०जी०फील्डन, एम० पी? पा? 


टी० फिन, एम० पी० 
33 
११ ले० ज० सर जे० पफ० एच० रोव्ही० 


फिजेरल्ड, के० सी, बी»  दम्त्यू» स्कोल फील्ड, 


एम० पी० १ रेन्स्यु व्ही? सैमूर 
क» डब्ल्यू; आर० एस? एम० पी८ 


अब लगरेज नहीं आपे थे २, ५ 


फिजेरल्ड, एम» पी८; 5 जे० बी० स्मिथ, ण्मप्पौ? 
» एऐम० फोस्टैर० # जे० सुलीवान 
19 आर? गार्डनर, एमए पी? ॥ केब्ल्यूण हारकोर्ट “ 
रा० आ० टी० एम० एल? हीवर्थ, एम० पीट 


गिल्सन, एम० पी० » सी०!हिस्डले, एम पीर 
वाय फाउणट गोठेरित्र 21 जी? भाम्पसन, एम०पी० 
, फुम० पी० „ पके बारन 


» जी० हैड फील्ड, एम० पो० )) जे? ए० बाइज एम? पार 
सोसायटी छे सम्बन्ध रखनेवाला सारा पत्र व्यवहार कमिटी 
के अपैतनिक मंत्री से करना चाहिए और उन्हीके पास इम 
कार्य्य की पूर्ति फे लिए चन्दा भेजा जाना चाहिए । 
| 5 ' 
। ऋमिदी स्म्स, हैरम्स चैग्बसे | मन डिफिस्सन अन 
१२ हे”--भारकेर 
अदैतनिङ मठी 


३२, ममल 1८५३ इ 


ला कक ~ 


इण्डिया रिफासे १८५३ 


1 7 यहा और वहा = ४ 


भारत के सब देशी राजा सचि द्वारा सुख दुख मे साथ 
देने वाले हमारे मिन हे. । परन्तु हम उनके अवगुण को घताकर 
और अपने शुणों की दुद्दाई देते हुए उनका राज्य ,छीनने फी 
उन्हें धमकी देते है । हमारा दावा है कि देती राज्य सभी घुर है 
और उनके सब फे सब देशी शासक अत्याचारी और विलासी । 
उनकी प्रज्ञा अश्णाचारों के मारे कराद रही है | अत हमारा यद्द 
कलेव्य है कि इम उनके दुख दूर करें । पगड़ी बांधने वाले सब 
निकम्मे और अयोग्य हैं । परन्तु टोपधारी सभी योग्य हैं । अग- 
रेशा के भारत मे आने से पूछे हिन्दुस्तान मे किसी भी तरह का सुशा- 
सत नही था, यह अगरेज ही हैं, जिन्होंने हिन्दुस्ठानियो को सभ्यता 
मिसाई है, और वहो यह चता रहे हैं कि शासन कैसा, हो । रोम और 
आस के प्राचीन मन्दिर और मकवरो के खण्डहर तो सव प्रशसा 
के योग्य हैं, वे अपने बनानेवालों की प्रतिभा और सुरुचि ३ 
प्रमाण हैँ । परन्तु भारत के इनसे कहाँ अधिक शानदार खण्ठददर 
निरे दिखावटी और स्थार्थपरता फे सूचक हैं । लाई पलनवरी ने 
इन्हें देख कर कहा था कि “हमसे पहले के शासको का बखान करते 
हुए और अपनी कमजोरियों पर लक्चित होते हुए सेने इन ग्पण्ड 
इरों को देखा, इन पर विचार किया ।” लाड एनरडीन ने तत्काल 


जब भगरेन नहीं धाये थे 5 


उत्तर देते हुए फहा-- हाँ, पिरामिडों को देख कर भी तुम इसी 
सरह लजा फा अनुभव फर सकते हो ।” 

पश्चिम में जिन चीजों की हम शिल से प्रशसा करसे हैं, 
पूव में बद्दी चीजें हमारी प्रशमा फे योग्य नहीं होती । परिषम 
में जव दम कहीं किसी बढ़े उपयोगी और सजावट के काम दा 
देखवे हैं, दो हम उसे समृद्धि एव शान्ति-पूर्ण सुशासन फा एरु 
चिन्द मानते हैं; परन्तु पूर्व मे जव हमारी नसर ऐसी चगो पर 
पढ़ती है, तय दम कुछ और ही खयाल करने लगत हैं। इम समय 
करोड़ों रुपये की जो आमदनी हो रही है वह हमारे ' पदले मारत 
का शासने करनेवाला की अदूमुत नहर-व्यत्रस्था का ही प्रतिफत 
है। देश गे इन 'अदूसुत फार्य्या क चिन्ह ' अयं भौ सर्वत्र पाय 
जाति हैं । पर इम उनफी मओर' आँख उठा कर नेखते भी न (हो, 
अपने अपे्ञाङन छोटे छोटे नफली कामा पर ही हम अभिमान 


जरूर फरते हैं । १ 
। यह कहा जाता है कि हमने हिन्दुस्तानिप्रो को, पतित झर 


रग-रग मे मूळा पाया, हिन्दु धर्म में `दुगुणों को पदा करने झा 
सहज और घातक प्रवृत्ति है, जो मुसलमानी रास्वमें एक वा! 
ग्युय खुली-खिली थी 1! हमारे खत्यधिक श्रालसी और वार्य 
गवर्नर यडन्स-यहे देशी राजाओं के मुपायिले में, दया और 
मलाई फौ प्रतिमा समझ गये | मुगल बादशाही की उिलासी 
स्वार्थपरता ने लोगों को पठित और निर्मल यना दिया । मुगलो मे 
पहले के बादशाद भी था तो विवेक दीन और अस्यापारी थे, यां 
आलसी और ब्यमियारी 1 म इनके पूर्वाधिशारी,खिणमो पाई 

शाह ही वुध अस्रे थे । * i+ 


२६ ' + यहाँ भौर वहा! 


इस समय इस देश के सार्वजनिक, समाचारपतरों पर हमारा 
“आधिपत्य दै, जनता की सद्दानुभूति भी हमारी ही तरफ है, अत. 
भारत में हमसे पहले राज्य करमेवालो की बुराई करके लोगों की 
नजरों में अपने को ऊंचा उठा लेना हमारे लिए वडा आसान, 
काम,है । इम अपनी ही अशसा,की बातें कहते हैं और कहते है 
कि हमारा कथन अविश्वास के पात्र नहीं हैं । लेकिन जय पहले 
के शासन की प्रशसा फा जरा भी'कहीं उल्लेस्व पाते.हे. तो मट: 
से उसे सन्बेद्दास्पद करार देते हैं । चौदहवा शताब्दी में मुगलों 
भे भारत पर जो बिजम प्राप्त की उसकी तुलना हम पूर्वे में, 
चक्षीसवी , शताव्दी की विजयी, किन्तु सौम्य, और दयापूर 
अगरेजी युद्धो की प्रगति स करते हैं । परन्तु यदि हमार उदेश. 
पवित्र ,और नि'पन्न हाता तो हम मुसलमानों, द्वारा हिन्दुस्तान 
पर किये गये इन हम्लो का मुक्तावला उसी ज़माने - के. 
नारमनो द्वारा इङ्गलेण्ड पर किये आकमणों से करते । 
मुसलमान यादशाहों के चरित्र की तुलना उन्दीके समय फे 
पश्चिमी वादशाहों के चरित्र से करते, उनकी लडाइयों और 
युद्धों को दम अपने फ्रान्सीसी युद्धो या धर्मे के नाम पर लड़ी 
गई लड़ाइयों के साथ एक हा तराजू पर तोलते | इसी प्रकार 
मुसलमानों की विजयों से हिन्दुआ फे चरित्र पर जो प्रभाव 
पड़ा, उसकी तुलना हम उस प्रभाव से करते जो ऐंग्लो-्सैक्सना 
के चरित्र पर नारमनों की विजय से हुआ था। नारमनों की 
विजय के पश्‍चात ऐंग्लो सैक्सन लोगों का स्वभाव पेला यन 
गया था कि यदि कोइ किसी से “अगरेज” कह कर सम्योधन 
करता, तो घह उसे अपना धडा अपमान सममता । “उस समय 


संप अँगरेन्न महीं आये थे । 3० 


“रेज दादे? गक गाली सा वन गया था]! उस समय पो 
लीग न्यायाधीश नियुक्त किये गये घे, वे ही मारे अत्यागो 
और विषमताओं की जड़ घे 1 उस समय फे मजि, 
लिनका धर्मे उचित फैसला देना थी, सबसे अधिष निउ 
थे और साधारण थोर, डाकू और खुटेरो से भी अपि$ 
लूंटनेखसोटने वाल थे !” उम ज़माने फे बड़े राइमी 
इतने अर्थ-लोछप ये, कि बे घनोपार्जन में डस पाठ की वै बिलकुल 
परवा नहीं करते ये वि फलां उपोर उचित है या अनुपित। 
उस समय लोगों का धरित्र इतना आघ था फि काटसैल्ड 
की एफ रागकुमारों फो अपने सत्तीव की रक्षा के लिए एह 
दीलिता हसाइन साधुनी के बस्न पहन लेने पढ़ें 1३ 

हमारा फहना है कि गुसलमान पादशाही का इतिहास प्रारभिर 
विजेताओं की निर्दयता भऔर छट-मार की धटनाओं सै परिपूर्ण है। 
परन्तु इनफा समकोलीम क्रिरिचयन इतिहास भी क्या ठीक यैमाद्दा 
नहीं है १ आप ईसाई-इतिहास फे पन्ने पलाटिए । म्यारही शमात्दी 
के चच में, जव जेगसंलम यर सय से प्रथम धर्म के नाम पर युद्ध 
करने घालो फा फत्जा हुआ थी, उस समय जेरूसलग की चहार 
मीवारी फे अन्दर चालीस हार आदमी पै। वे सप क॑ मप 
पिना हिसी भेदन्माव फ उन भमेन्योद्वार्थी द्वारा तरावारके 
घाट उतार दिये गये ' उस समय तभवार पहादुरो की 
रशा न फर सर्फी 1! उसी प्रकार कमजोर और डग्पोर्पो वा 
सिंङगिएाना तपा झाणों की भोस मागन मी दह न बाँ सका! . 
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7 यहा और वहा! 


चूढे, बचे, खरी, पुरुष किसी फे भी हाल पर रहम नदी किया 
गया ',जिस तलवार ने माता को मौत के घाट उतारा था, उसीने 
उसके दुघ-सझुँदे बच्चे का भी खून पीया। जेरुसलम शहर की 
गलिया लाशो और लोथा!के ढेरों से पट गई थो । प्रत्येक 
अर से निराशा और डुर को चीत्कारों की करुणध्वनि भू जती 
हुई सुनाई प्रड रही थीं । ' 

बरही शताब्दी मकी धात है । फ्रान्स के सातवें छुई ने जब 
बिद्री (४/17 ) नामक शहर पर अपना अधिकार जमाया, छो! 
उससे उसमें 'आग लगवा दी, जिसके फागण तेरह सौ जीवित 
आणी स्वाहा हो गंये। जिस समय फ्रान्स का यह अत्याचारी शासक 
बिट्टी की तिरीह जनता क्रे प्राणों फे साथ यह खेल खेल रहा था, 
-उमी समय इङ्गलेणड में, स्टीफन के शासनकालम ऐसी प्रचडता फे 
साथ युद्ध हो रहा था कि, किसान लोग जमीन को विना जोते- 
चोय्रे ही छोड़कर अपने हल आदि को या छो नष्ट करके या वैसे ही 
छोड़ कर, अपने प्राणों को लेकर इधर-उघर भागे-मागे फिरते थे । 

इसके बाद -चौवहवीं शाताच्दो की हमारी फरासीसी लडाएयो। 
का ही लीजिए । उनका जितना “भयादना और नाशकारी परि- 
खाम हुआ, उत्ता आज प्रक छिसी भी देश या युग 'में नहीं! 
देया गया 1” कहा जाता है कि मुसलमान विजेताओं की घोर 
तिर्दयता फे जितने उद्देख प्रामाणिक लेसकों द्वारा पाये जाते 
हैं, उतन उनके द्वारा किये गये बड़े से बड़े सक्ताय्याँ के नही । 
परन्तु हमारे पास इन्हीं फे समकालीन ईसाई-विजेताओं की घोर- 
सम निर्देयताओं फे काकी प्रमाण मौजूद है । लेकिन क्या हमारे 
पास उनको दया और सत्कपया फे भी प्रमाण हैं १ १ 


जब अगेन सह आये घे ! ३२ 


1. चूँकि बढे-यढ़े रत्य लिखकर, बढ़ ढग' से लग्राठार इम 
खात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जन-साधारण की दृष्टि में 
वेशी सरकारों और देशी-राजाश्ओों को गिरा दिया जाय जित 
कि,उनका राज्य हृदप लेने में सुविधा हो, इसलिए हम यह बवा 
देना आवश्यक सममते हैं कि हर एक हिन्दुस्तानी, भोतिक 
के लिए हमारे पास एफ मिश्चियन रोलेएड भी मोज है 
जिसमे लोग यंह मभफ ले कि श्रगर हिन्दुस्तान में मुसत्मान। 
बिजेता निर्दय और लुटेरे थे, घो' पश्चिम में उनफ /समकानौन 
ईसाई शवाद्शाष्ट'उनसे'भी अधिक यदेवे लुटेरे और अत्याषारी 
थ 1 चाज-्कल हमारी कुछ ऐसी आदत यन गई है पि मे पढी 
आर मोलहवी सदी के दिन्दुस्तान की तुलना उन्नीसवीं सदी फे इगनेद 
से करते हैं और उसी के अनुसार अट नतीजे पर पहुँच जाते है] , 

पक सावधान और गभीर समाएकक्ष का फना है रिं 

“जप टसर देशा फ साथ हम इङ्रलेट का वरन करते हैं, 
इम, यल आजकल जैसी हे उसीका जिक्र करये हैं। 
रिफामशर्ना के समय फे पूर्व के समय को सो शायद, हम कमी 
विचार ही में नहीं लाते | हमारी यह'एक आदत सो बन ग है 
कि हम दूसरे देशों को अशानी भौर असंभ्य सममते ' हैं, और 
झेसा विश्वास बनाये रखते हैं कि ये हमारे बराबर उम्नविशानी 
नहीं हैं, फिर याहे उनफी उन्नति कुछ ही समय पहल हमारी 
उच्नति से कितनी ही धदी-चदी क्यों न रही दो |” 

हि न्या + ~ rt 
छ सर थोमस सारो । 
तै पूरोप का क्रास्ति-युव + 


३३ यूनानी आप्रअण के समय 


अगर सोलहयी शताब्दी फे हिन्दुस्तान की तुलना उन्नीसर्वी 
शताब्दी फे इड्ललेंड से करना उचित हो सकता है, तव तो फिर 
ईसवी सन्‌ की पहली सदी के समय में इन दोनों देशों की तुलना 
करना कही अच्छा होगा, क्योंकि उस समय भारत ' की सभ्यता 
अपनी उन्नति के शिखर पर थी और इन्गलैंह की सभ्यता का 
कहीं नाम निशान भी न था । भारतीय सभ्यता का अवनति-काल 
अलैक्येणडर द्वारा हिन्दुस्तान पर की गई चढ़ाई के समय से 
लेकर मुसलमानों की विजय तक का समय है । लेकिन हमारे 
पास इस बात फे काफी प्रमाण हैं कि उस समय में, और उससे 
पूरै के समय में हिन्दुस्तान एक हरा भरा, समृद्धिशाली और दर 
प्रकार से सुखी और सम्पन्न देश था, और ।उसकी "यह उन्नति 
मुराल साम्राज्य के विध्वस 'तक बनी रदी।' मुगल साम्राज्य, के 
विघ्वस का समय, 'अठारदर्वी शताब्दी का 'आरम-काल है 1! 11 


0 युनानी श्राक्मण के समय ४ रे ॥ * हि 
ऐलूफिल्स्टन्‌ का कद्दना है कि “यूनान से,आये हुए यात्रियों 
ने भारत फे जिन जिन भागों को देग्वा उनका; वर्णन किया है। उस 
से पता चलता है कि उस समय भारतवर्ष, की "जन-सख्या खन 
यदी-चढो थी और यहाँ के निवासी सूव सुखी ओर सम्पन्न ये ।” 
सिंधु ओर सतलज नामक नदियों फे बोच में १५०० शहर. 
बसे हुए थे । पेलिलोशा (९) नामक शहर ८ मील ,लम्बा, और- 
डेढ मोल चौदा था, उसके चारों ओर ,एक गहरी खाई-थी। , 
शहर के चारो ओर चट्टारदीवारी,ी, जिसमें ५७० बुज और ” 
४४ १६४ फाटक बने।हुए।थे ।, विदेशों | में ब्यापार :करने ` के 7 
र्‌ 


जब अगरंज नहीं भाषे थे । ३ 


“ अत्येक मुसलमान शाही घराने में अनेक बादशाह असाधारए 
चरिववान हुए हैं। मुहम्मद, गजनी की बुद्धिमा, रील और साहस 
के साय-साय उसका कला और साहित्य के लिए उत्साह मन 
प्रसिद्ध है । सुप्रसिद्ध कला और साहित्य सेवियों के प्रति भल 
धिक "उदारा के कारण उसकी राजधानी में प्रतिभाशाली साई 
त्यज्ञों का इतना बड़ा जमाव रहने लगा था कि एशिया में रेसा 
कमी देखा तक न गया था । अगर सम्पत्ति इकट्ठा करने में बह 
लुटेरा था, तो सम्पति का “अच्छे से अच्छा और शान फ सा 
उद्योग करने में उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता था उसके घार 
उत्तराधिकारी कला ओर साहित्य के बडे पुरस्कर्ता ये और उनकी 
प्रजा उन्हे अच्छा शासक मानती थी । क्या इनके 'समकानीर 
'परिचमी बादशाह विलियम ढी नोरमन तथा उसके उत्तराधिकारिगा 
फे विषय में भी हम यही कह्‌ सकते हैं । जो वारहर्वी 'और वेरइदी 
शताब्दी मे हुए)ये । आम छौर,पर सब लोग/चही सममते हैं हि 
ग्ुसलमानों के लिप हिन्दुस्वान की विजय बढ़ी आसान गात/बी, 
परन्तु इतिहास दम वतलाता-दै कि 'कोई भी हिन्दू राज्य बिता 
करारे सघर्ष के नहीं जीता जा सका । उनमें से अनेक तो कमा 
जीते ही न जा सके, जो कि आज तक प्रभावशाली राज्य बने हुए 
हैं। हिन्दुस्थान में मुसलमानी राज्य "फा संस्थापक शाहबुपन 
चारदवी सदी के अन्तिम काल में देद्दली में राजपूत सम्राए ब्राग 


पयेलकुल'परास्त कर दिया गया था”? ! ४07 7 
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इसने, कुतुब मीनार बनवाई थी । जिसके, समान ऊँची” मीनार 
ससार/भर में नहीं है । इसने मीनार फे निकट ही “ससजिद्‌ -मी 
घनवाई थी जिसकी विशालता और कारीगरी की सुन्दरता हिन्दु- 
स्तान को अन्य किसी मसजिद मे नहां पाई जाती । 

प्रसिद्ध ऽतिहास लेखक फरिशवा लिखता है कि “सुल्ताना रजिया 
मेथे सब शुण'थे, जो एक रानी में होने चाहिए उसके काथ्याँ फो 
अधिक तीव्र दृष्टि'से देखने वाले भी उसमें कोई ऐव 'नहीं पा 
सकते । परन्तु वह स्री थी ।? एक योग्य और न्याय-प्रिय शासक 
के सब शुणों से षह सम्पन्न थी । परन्तु इतिहास सुल्वाना रजिया 
के समकालीन, इ ग्लेंड के राजा जोन या फ्रान्स फे राजा फिलिप 
के सम्यन्ध में' हमें ऐसी अच्छी वाते नहीं बवाता । इसी घराने 
का यादशाहू जलाउदीन भी अपने साहित्य-प्रेम, हदय की विशा- 
लवा तथा दया के लिए अपनी प्रजा फे आदर का पात्र था ।) 


दाक्षिण के मध्य युगीन हिम्दू-राज्य ` 7 

' चोंदद्दवी सदी फे मध्य-काल में करनाटक और तेलिंगण फे हिन्दू 
राज्य फिर मे स्थापित हुए थे 1 कर्नाटक की राजधानी विजयं- 
नगर तो इस बोच में उन्नति के शिखर पर पहुँच गई थी । बहू 
इतना शाक्तिशालो बन गया था कि इससे पूष के किसी राज- 
घराने फे शासन-काल में उसकी इतनी उन्नति हुई ही नहीं थी। 
घस समय दक्खिन के हिन्दू-मुसलमान राजाओं में इतना सदू- 
भाव था कि उनके आपस में वियाह-शादी भी होने लगे थे। 
मुसलमान वारशाद्ा फे यहा सय से घड़े फौजी अफप्तर हिन्दू होते 

9 ॥ 
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ये । और हिन्दू राजाओं के यहा मुसलमान | विभयन्पार के एक 
हिन्दू राआ ने तो अपनी मुसलमान प्रजा के लिए एक ममा 
भी बनाषा दी थी । 0 अ. tip प्र 


_ ` तुगलक बादशाह क 
+ 


* सत्र १३५१ ई० से मुहम्मद तुालक के शासन काल हें 
राजघानी से लेकर सीमा-प्रान्त तक सुसंगठित पैदल ,शरोग 
घुड़ सवारो कौ चौकिया श्री, जिनका काम सङ्क पर चौडी- 
पहूरा देना था । हिन्दुस्तान की राजघानी देहली शहर को मे 
शाह कहा गया है- और उसकी मसजिदें तथा चद्दार दौदाएँ 
जामात ) इसके उत्तराधिकारी फौरोजशाह ने कृषि की उनि । 
के लिए दरियाओं के किनारे पचास बाघ बेंधवाये मे भौर' 
चालीस मसजियें, तीस कालेज, सौ सरायें, सीस तालाव, परु सौ 
अस्पताल एक सौ नहाने के घाट और एक सौ पचात पुल इसर 
अतिरिक्त आश्रय जनक कारीगरी फी अनेक इमारतें तया सबके 
मनो-विनोद के लिए अनेक स्थानों का निर्माण भी कराया धा 
इसके अलावा यमुना से, एक नहर भी निकाली सी, जिमेवीद् सं 
'एमेज सरकार ने मरम्मत कराके पूरा किया। याइ नदर श्प 
म्यान से निकाली है, जहा स यमुना करनाल के पहाड़ों से एग 
होकर दवासी और हिसार की आर जाती दै । व 
इस थाटशाह छे वारे म इतिदास लेखक, भग चलकर यह 
लिखता है कि फोरोजशाद के, शासन-फाल में प्रजा अडी मुली 
थी, लोगो के घर अच्छे ओर सुसव्यित थ, और न 
खियों क पास सोने-चादी के' क्राफी जरर थे। प्रजा मे प्रत्यक 


गर्त 


कै $ 


3६ । ' | सुगरूक बादशाह 


व्यक्ति के पास एक 'अच्छा तसत और एक सुन्दर बाग अवश्य 
था ! यह इतिद्वास लेखक, चादे विश्वसनीय , मले ही न हो परन्तु 
यह्‌ बात तो निश्चय दी है कि भारतवर्ष उस समय एक हरा-मरा 
र शांति सम्पन्न देश था। इस कथन को पुष्टी इटली से 
आये हुए एक यात्री के धयान से भो होतो दै । यह यात्री सन्‌ 
१४२० ई० में भारत में आया था । गुजरात की सम्पन्नावस्था 
देखकर तो यद चकित रद्द गया था। उसने गगा के किनारे, 
सुन्दर-सुन्दर बाग चगीचो से विरे हुए, अच्छे-भच्छे शहर देखे। 
मराज़िया नगर को जाते समय उसे चार सुप्रसिद्ध शहरों में हो कर 
जाना पढाथा । मराज़िया नगर को उसने सोना, चादी और जवा- 
हरातों से भरा हुआ पाया, एक शक्तिशाली नगर पाया इस कथन 
का समर्थन वारघोरा और घार टेमा के कथन द्वारा भी होता है, 
जिन्होंने सोलहवा सदी के प्राग्भ में हिन्दुस्थान में भ्रमण किया 
था । पहले व्यक्ति ने खम्भाव को एक सुरद नगर बताया है जो 
कि पक सुन्दर तथा उपजाऊ भूमि,से बसा. हुआ था, और जिसमें 
गण्डरस ( हालैण्ड ) की भांति सब देशो के व्यापारी तथा 
कारीगर रहते थे । सोजर फ्रेडरिक ने गुजरात के ऐेश्वय्ये का 
बर्णन भी ठोक ऐसा ही किया है । 
पन्द्रहवी शताब्दी फे मध्य-फाल की बात है, मुहम्मद 
तुगलक़ के अत्यायारों और श्रराजकता के राज्य में, जब 
कि देश के अधिकारा भागों में इधर-उधर आक्रमण और 
लडाइया हो रद्दी थो, झबनवतूता नाम के एक यात्री ने 
इस देश का ' पर्यटन किया था । वह अपनी यात्रा के घर्णन 
में अनेक यदे-बढ़े तथा आवाद शहरों का जिक्र करता हुआ कहता 
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कि जव अराजकता और अशान्ति के। युग में मो इस देरा झा , 
इतनी श्रच्छी अवस्था है,तो शान्ति और सुशासन छे समय में 
तो न मालूम यह कितनो उन्ञतावस्था में र्दा होगा । , । , 
सन्‌ १४४२ ३० ,में, - तेमूरलग ,फे राजदूत /अब्दूरीद्षेत मे 
दक्षिण भारत का निरीक्षणं किया था । यह भी अन्य समीधे 
ओर दशको फे दिये गये इस देश की समृद्धि के बणेनों से पूरी 
तरह सहमत है | खानदेश का राज्य तो इस 'समय में बढ़ा हा 
समृद्धि-शाली राज्य था | दरियाश्रों के किनारे 'जगहन्जाह पर 
पत्थर फे अनेक सुन्दर घाट बने ये, जिनके कारण खेतों अ 
सिंचाई घड़ी सुगमता से हो सकती'यी ! घाटो की बनावट इस 
देश की कारीगरों और इस देश के निवासियों की योग्यता: का 
उलक्भ्रमाणहै। । ' ४ r 
पो । पा यह शाही जमाना | ॥ ! 
11 मुगल घराने का पद्दला बादशाह "गर मी हिन्दुस्तान को 
उतनी दी (घृणा की दृष्टि से देखता था जितनी घृणा की दृष्टि 
से युरोपियन उसे-छय मी देखते हैं । परन्तु वाह कता 
है कि यह देश अत्यन्त सभ्य और | धनवान है। उसने यहा 
की इतनी बढी आयादी तथा दर पेरों! के श्रनेक हुनरमत्द 
आदमियों फो देखकर यढ़ा/आशर्य प्रकट किया है । अपने शासन 
के आवश्यकीय कामो फे अतिरिक्त घदद सदा वालार्षा - 
छोटी नहरो फे बनवाने और अन्य देशों फे फल यगेरा , भते 
जरूरत की चीजों फो यहां पर पैदा कराने के उद्योग में लगा 
रहताथा। ~ उ 


“५ 
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* बाबर का घेटा हुमायू वडा चरित्रवान्‌ और, सदाचारी 
या । इसे शेरशाह ने हराकर हिन्दुस्तान से मार भगाया था । 
शेरशाह बडा योग्य और अत्यस्त बुद्धिमान था । उसके काव्ये 
चुद्धि और प्रजा फी मलाई से परिपूण होते थे । यद्यपि उसे अपने 
अल्प शासन-काल में सदा लडाई के मैदान में ही रहना पडा} 
परन्तु उसने अपने राज्य में प्रशासनीय शाति स्थापित कर दो थीं 
ओर शासन विमाग फो बहुत कुछ उन्नत वना दिया था उसनेंबगाल से 
लेकर पश्चिम गेष्ठवास तक जो सिंधु नदी फे निकट है, एक पुख्ता 
सड़क थना दी थो { इस सडक'पर जगह-जगह सरायें और हर 
डेढ मोल पर एक एक कुआ भी बनवा दिया था । हर मसजिद म 
एक एफ इमाम और एक-एक मुअज्विम रहता था और हर 
सराय में शरोत्रों और फगालो के लिए सदावत्ते का ' प्रवन्ध था । 
हिन्दुओं और मुसलमानों की जात-पात फे अनुसार ही सेवा 
सुश्रपा के लिए इन सरायों में नौकर चाकर भी मिलते थे । सडको 
पर छाया के लिए पेड़ों फी कतारें लगबा दी थीं। और इस 
इतिहास लेखक के अनुसार फहीं-कष्दी अस्सी वर्ष तक पुराने 
दरख्त पाये जाते थे । 
त अकबर 
सुप्रसिद्ध अकबर के चरित्र फे सम्बन्ध में तो विशेष कहने की 
आवश्यक्ता नहीं है। वह शासन-समा म जितना चतुर था! 
लड़ाई के मैदान में उत्तना ही वीर या । अपने ज्ञान, सहिष्णुता, 
उशारता, दया, साहस, सयम, उद्योग-गीलवा तथा हृदय फी 
विशालता फे लिए तो वहू बहुत प्रसिद्ध था । पर अपने शासन 
की आन्तरिक नोति फे कारण अकवर को गणना उन अच्छे से 
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अच्छे सम्राटो में है; जिनेका राश्य मानव-जाति के लिए एइ 
ईरबरीय आशीर्वाद और नियामत सिद्ध हुआ है। ( १ ) उस 
अपने शासन फाल में अपराधियों की “अग्नि परीता बन्द करदा 
थी । लंडकों की चौदद्‌ वर्ष और लडकियों को ।बारह बर्ष की 
अवस्था से पूर्व विवाह करने की सख्त मनाई करवी यी। कुर्बानी 
में जानवरों का मारा जाना रोक दिया था 1 हिन्दू घमे के विरुड, 
उसने घेर्वाओ को अपना दसरा विवाह करने की भजा दे दी 
यी । उसने उन येवाओं का सती होना रोक दिया था जो 
स्वेच्छा से अपने पवि के साय जलने फे लिए तैयार न थीं। उसके 
यहा हिन्दुओं फो मुसलमानों के समान।ही नौकरी मिलती थीं। 
उसने काफिरो पर लगने वाला कर ( जजिया ) उठा दिया था। 
यात्रिया को जो टेक्स देना पडता था वह भी माफ कर दिया बा! 
लड़ाई में कैद कर दिये गये लोगों को, गुलाम बनाने की प्रबा 
को फडाई के साथ रोक दिया था । लोगों की आधिक स्थिति सुघारने 
के लिए शेरशाह ने ओ काम शुरू किया था, उसे अकवर ने पूरा 
कियो था । अपने साम्राज्य के शअन्तर्गल खेती करने योग्य सारी 
जमीन की उसने दुबारा पैमाइश करा । दर मोघे की पैवीवारि का 
ठीक ठीक पता लगाया। उसमें से जनता को कितना भाग दिया जाप 
उसका निश्चय किया शरं उसीके अनुसार उस पर एक निश्चित 
करं रुपये फे रूप में धुकरंर कर दियो ! परन्तु किसानों फो द्रम 
याव ' फी स्ववत्रवा दे दी यी क्रि उन्ह रुपये फे रूप में कर 


ta 


असीत दोतो' घे पैदावार फे उस निश्चित दिस्मे को ही दे दें। इसके 
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ट्ट अकबर 


साथ साथ उसने अन्य अनेक दु'खदायी करों को वन्द कर 
दिया था, अफसरो को प्रजा से नज़रानां लेने की भी मनाई करं 
दी थी 1 इन बुद्धि पूणे काय्यों और उपायों द्वारा जनता के सरसे 
बहुत से कर उठ गये ५ उसने अपने सुस्की अधिकारियों 
(२०५ यापर ०1०९७) को जो द्विदायतें दी थी, और जो इसमें भी 
प्राप्त हो गई हैं, उनसे उदार शासन-प्रबन्ध तया प्रजा फे सुख ध्मौर 
आराम के लिंए उसकी उत्कट इच्छा का पता चलता है । न्याव- 
विभाग के 'अविकारिया को उसने जो हिंदायतें दी थीं, उनसे 
उसके प्रजा के प्रति न्याय और भलाई करने के भाव स्पष्ट दि- 
खाई देते हैं । उसने उन्हें 'आक्षा दे रक्खी थी क जहा तक दो 
सके चे अपराधियों को फासी की सज़ा न दें और भयकर राज- 
विद्रोह के अपरोधों के अलावा वे उसकी स्वीकृति लिये विना किसी 
कोसी फासी न टे । फासी को सजा के साथ-साथ अपराधियों के 
अग-मग की सजा फो भी उसने रोक दिया था । उसने अपनी 
फौज़ों में सुधारकर उनका पुनर्संगठन किया था । पहले ऐसा 
नियम था कि'मरकार को करों से जो आय होती थी, उसीमें 
से एक खास हिस्सा सिपाहियों ये लिए निश्चित फर दिया जाता । 
परन्तु अकबर के नये सुधारों फे अनुसार उन्हे सरकारी खजाने 
से भवि मास पृथक वेतन मिलने लगा या। प्रजा फी रा फे 
प्रबन्ध तथा अन्य सावेजनिक हित के कामों फे अलावा । उसने 
अनेक भव्य मवना का निर्माण भी कराया था, जिनकी प्रशसा 
विशप हेचर ने हदय से की दै । उसने शासन फे प्रत्येक विभाग में 
काम करने फी पद्धति "और नियम निश्चित किये और उनके 'अनु- 
सार काम करना शुरू करावा | उसकी प्रस्थापित सस्था मे सुशासन 


जब झगरेन मही जाये थे १ ४३ 


“और “सुन्दर व्यवस्था की, आशचयेन्तनफ प्रतिमूति ,धी, भद्दा 
असख्य,लोग विना किसी; युल-गपाडे के शान्ति पूवक काम रखे 
रहते थे । (ओर राज्य में अत्यधिक आमदनी के होते हुए भी 
पूरी क्रिफायत शारी से क्राम लिया जावा था 1” ९) । 
अकबर 'जितना शानदार था उतना हौ सरल भी था । जिन 
यूरोपियनों ने उसे देखा था उन्होंने उसे स्वभाव का मिलनसार, 
8दात्त, दयावान और मस्त, खान-पान में सयमी, कम सोने 
चाला, तोपें औरःथन्दुक बनाने में चतुर, तोप चलाने में दत्त, तमा _ 
यम-कला में निपुण, अद्भुत ,उद्योगशील, गवारों तक केअवि 
मिलनसार अपनों; के लिए प्यारा और सैबीला ,त्रथा दुश्मन के 
लिए खौफनाक था । ,क़्या अकबर के समकालीन फ्रान्स क 
राजा चौथे हैनरी या, इग्लेएट की रानी एलीजामैय फे विषय में 
भी हम यद्दी,फह सकते हें 1; । ५, , 2. १ 
न्‌ ' राना नहीं, पिता। । न 
7 ६० सन १६२३ में इटली के पीट्रो डील बैले 'नामक यात्रा 
ने, जद्दागीर के शासनन्काल के अन्तिम वर्ष में जहागीर फे 
चरित्र और भारतवर्ष की दशा फे सम्वन्ध में लिखा भा कि 
“श्वाम तौर पर सत्र लोग ऊँचे दरजे के लोगों की तरह शान के 
साथ रहते हैं, द्विन्दस्तानियां में ठाट-याट, फे माथ रहने को 
आदत सो दै । जद्दागोर फ शासन-काल में घे इस शानश्वान-के 
साथ बढी आसानी से इसलिए रह हेते है फि बादशाह "क 
शान-होौफत से रहता देखकर उनका घन घान्य छीनने फी 
नियत से उनपर किसी धरार फे क नहीं करता, 
जैसा कि उस समय दूसरे अुमलमान दैशों में होता था 1” » 


४४ राजा नहीं, पिता 


लेकिन अकबर के नाती शाहजद्दा के राश्य-काल में भारतवर्ष 
अत्यधिक समृद्धिशाली हो गया था। उसकी प्रजा ने निविष्त 
शाति और सुशासन का पूरा आनन्द और लाभ उठाया था। 
यद्यपि सर थोमस रो ने, सन १६१५ ६० में शाहशाह की छावनी 
में उससे भेट की थी तथापि उम समय उसने वद्दा विपुल सम्पत्ति 
देखा और पसे देखकर वह आश्वयें चकित हो गया या । उसने 
देखा था कि कम से कम दो एकड़ जमीन सोने और चादी के 
काम से सुसज्जित द्री और क्रालीनों तथा परदा से विछी पडी 
थी, जिनका मूल्य सोने और जवाहरात से जडी हुई मखमल. के 
बरावर होता है। परन्तु थोमस रो के अलावा हमारे पास टेवर- 
नियरके कथन का प्रमाण भो मौजूद है। उसका कहना है कि 
तख्त ताऊस फे बनवाने वाले ने, जब वह सिंहाहदनारुड हुःञा तव 
सोना और कीमती जवाहरात का तुलादान कर लोगों में छुटवा 
दिया था । फिर मी उसका अपनी प्रजा पर शासन एक राजा 
की भाति नहीं, वल्कि एक बढे परिवार पर एक उदार हृदय 
पिता के समान था ।” अपने शासन फे "आन्तरिक प्रवन्ध पर 
बह सदा कड़ी नज़र रखता था । अपने राज्य, मे शान्ति और 
सुप्रबन्ध तथा शासन फे प्रत्येक विभाग में सुव्यवस्था की रृष्टि 
भे शाहजहा का शासन भारत में 'अह्ितीय रहा है । अपने प्रत्येक 

काम में वह इतना मितव्ययी था'फि अपनी कन्धार की चढाई 

और धारक प्रदेश की लड़ाई आदि के'मारी खर्चे फे अलावा दो 
लाख धुड सबारों की स्थायी सेना फे व्यय के लिए नियमित रूप 
„ से व्यय करते हुए भो, सोना, चादी और जवाहरात क देसे 
फे अविरिछ, लगभग, चौवीस करोड नकद मुद्रा उसने स जाने में 


जव भगरेज नहीं आये थे | +} 


"छोड़े थे । उसका व्यवहार अपनो प्रजा फे प्रति दया-पूर्ण आर 
पिल्वत्त या । अपो आस-पास के लोगों के प्रति उसके ।आइ 
"कितने उदार थे, इसका पता अपने भेटों , मे , उसके विश्वास म 
चलता है ( १) । 0४३: ती 
देश फी इस समृद्धि की नांव इतनी हृढ हो गई थी हि 
औरगजेब के दीर्घ, असहिष्णु और अत्याचारी राभ्य में भी 
अह एक मुद्दस तक हरा भरा ,यना रहा। औरगजेव फे वाई 
इसे: उत्तराधिकारी बादशाह कमज़ोर और दुष्ट" निकलें । 
इसी कारण तीस वर्ष फे अन्दर ही कुशासन फे फारण मुरालं सां 
आाध्य, का विध्वस हो गया । फिर सन १७३९ में नादिरशाह जा 
"बिपुल धन यद्दा से दोकर ले गया उससे इस भात फा पता चलता 
है. कि उस समय भी शुलनात्मक दृष्टि से मारदषर्ष कितनी सम्पन्ना 
अस्थार्मेथा। : „® । 
। ,' पन्हहषी और सोलदरषी शताब्दी फे दकिन थे अनेक बि 
जयात राजाओं में वीजापुर का दीवान -मलिकंअम्बर एक वीर 
योद्धा और प्रसिद्ध राजनीति कै नाम से विख्यात था । उसके 
अन्दर "एक असाधारण अतिभा यो! उसने अपनी मपर 
निएणता का भीतर सोर. माइर दोनों जगह पृष हो मान बढाया था, 
छसने इजारे की प्रथा तोड दी । पहले पैदावार का एक हिस्मी 
लगाने के रूप में दिया 'जाता था, उसके घजाय भी उसने 
लगान रुपये के,रूप में निश्चित कर दिया ! जिन गापों फा दशा 


१ ऐलविस्टोम खट २ रह वे*० { 
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४७ सदाचार का आवश 


“बिगड़ गई थी, उत्तको फिर से सुधारा । इन उपायों तथा सुधारों से 
देश कुछ हो दिनों में हरा-मरा और समृद्धिशालो खन गया। यद्यपि 
उसके शासन प्रबन्ध में व्यय घडो उदारता से किया जाता था 
तथापि उसझे राज्य फी आय भी विपुल थी। धीस वष से भी 
अधिक समय तक चह विदेशी विजेताओं फे लिए एक अभेद्य दुर्ग 
के समान हठ घना रद्दा । यद्यपि सलिकश्रम्थर को लगातार 
लड्ाइयाँ लड़नी पडो, तथापि इस 'अदूसुत व्यक्ति को अपने राज्य 
में शान्ति कालीन फलाओं की यूद्धि के लिए परयोप्त समय मिल 
जाता था । उसने किरकी नामक शहर वसाग्रा था, और अनेक 
भव्य महल घनवाग्रे ये | अपने राज्य-्काल में।सलिक ने आन्तः 
परिक शासन विमा में ऐसी प्रबन्ध-पद्धति को शुरु किया, जिसके 
कारण राभ्य के प्रत्येक गाव मे सेनापति की 'श्रपेता उसका नाम 
अब भी शासक फे रूप मे आदर से लिया जावा है । 
प्दौद्हवी और  पन्द्रहवी शताब्दी में झुसलमान बादशाही के 
समकालीन हिन्दू राजाओं के चरित के घेरि में तो हमें कुछ नहीं 
मालूम, परन्तु हमें इतना पता तो जरूर है कि इस जमाने में 
इतके राज्य अपने पूर्वेओं के समान ही कांफ्री शान और 
शक्ति से परिपूर्ण ये। हमें यह भी पता है कि एकाघ का 
छोड़कर सभी खास-खास मुसलमान मादशाहाँ के भघान हिन्दू 
ही थ। ` 'अर्थ-सचिन और प्रधान सेनापति का काम उन्हीं के 
द्वाथों मे थे । 


दा सदाचार का आदर्श 
सोलइर्वी दावान्दी के अन्तिम भाग में और, औरंगझेब के 


जय अगरेज नहीं आये थे! टा 


रासन-्फाल में मुगल साम्राज्य को जड़ से हिला देने बाला 
“लुटेग” शिवाजी एक बहुत ही योग्य और अत्यन्त व्यवहार 
चतुर सेनापति या । उसकी सुतकी शासन-न्यवस्या बड़ी” मुव्य- 
वस्थित और नियमित थो। प्रान्तीय तथा प्रामीण अफसरों स | 
अपनी प्रजा की रक्षा फे लिए बनाये गये नियमों के पालन कराने 
की कार्यक्षमता उनमे थी | शिवाजी के दुश्मन भी इस वात क 
सानी हैं कि वे श्यापूर्ण नियमों द्वारा लड़ाई की उन बुराइयों 
को क्रम कर देने प्फे प्रवल इच्छुक ये । और इनका पसन वे 
सडी सख्ती से।कराते थे, सब बातों का विचार, करने पर, कहता ' 
पड़ता है कि यह खीर पुरुष अपने सदाचार'का "द्‌ आदरो एप- 
स्थिव फर गया है जिसको समता करना तो-दूर की : मात है पर 
उसफा कोई देशवासी उसको पहुँच तक नहीं पाया है। पर शिवा 
जी की श्रान्तारिक शासन-अबन्ध की शक्ति उनकी युद्ध-ातुरी 
से कहीं अधिक बढ़ी-चढी, थी 1,( २ ) उनको" इस आन्तरिक 
शासन-कुशलता क्रा 'प्रभाव अस्सी वर्ष वाद सन. १७५८ ,ई० में 
सी दिखाई पढ़ता दै । मराठा साम्राज्य के बारे में ऐेनकोटितडू 
पेरन ने,मुन १७५८ में जो वर्णन किया है वद इस प्रकार दैन 

, “चौदह फरवरी सन। १७५८, ६० को मैं सूरत जान के 
उददेश से, माही से गोश्रा के लिए खाना हुआ । अपनी सारी 
याना में, प्रत्येक राज्य फे सिक्कों फे नमूने में लेता? गया, फलत 
कन्याकुमारी से देद्दली हक इस समय जिवन सिके प्रचलिव हैं, 
उन सव के नमूने मेरे पास मौजूद है!” 


८ (२) झैण्ट डफ लिखित मराठी शा इतिदास घाएर। , 


- त ठा 


४६ सदाचार का आदर्श 


उसी वषे २७ माचे को दिन के दस बजे मैं पश्चिमी घाट 
की पर्वतमाला से गुजरता हुआ जब भराठो के प्रदेश में 
में पहुँचा, तो मुमे प्रतोत होने लगा कि, में सत्यन्युग की उस सादगी 
और सुख के बीच में हूँ, जद्दा प्रकृति अभी तक अपनी पूर्वा- 
वस्या में हो है, जहा पर लड़ाई और कष्टों का लोगों ने नाम 
ठक नहीं सुना । लोग प्रसन्न, उस्ताही और पूर्णतया स्वस्थ थे। 
असीम आतिथ्य सत्कार वह्या का सार्वभौम गुण था । प्रत्येक 
दरवाजा सदा खुला था और पढौसी, मित्र, एवं विदेशियों का 
भी एक सा स्वागत होता । घर में जो कुछ भी होता उनके सामने 
खुले हृदय से रख दिया जाता । चलते चलते में ओरगाबाद 
के नजदीक जा पहुँचा । श्र कोई सात मील रषा होगा. | यद्दा 
से मैं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं को देखने गया था ! 
पेशवाओं का शासनकाल 
शिवाजी के फई उत्तराधिकारी बड़े योग्य थे । उनमें से पेशवा 
बालाजी विश्‍वनाथ और उनके सुपुत्र घाजीराच बहाल फे नाम 
उल्लेखनीय हैं । घाजीराव मे एक महारष्ट्रीय राजा के सब शुणु 
विदयमान थे | वह साइसी, उत्साही और कष्टों फो घैय्ये पूर्वक 
सहनेवाले थे । व्यवहार कुशलता बुद्धिभत्ता ओर तत्परता आदि 
फोंकन फे ब्राक्षणों के प्रसिद्ध सद्गुण तो उनमें विद्यमान ये हो। 
पर उनका मस्तिष्क उर्षर था और झुजाओं में अपनी सोची 


३६ घुस पन्कटिक ठू पेरन के भारतीय प्रवास का सक्षिप्त विवरण 
नामक पक लेख से, जो १७६२ में जन्दऊमास मेगाजिन नामक एक पप्र 
में छुपा था। ए० ३७६। 

हु 


सय अगरेज नही अये थे ! १० 


योजनाओं फो कामें परिणत करने का बल था । उनको भव 
उद्योगशीलता कर सूक्ष्म महि ने उनके अन्दर एक शकि 
पैदा कर दी थी, जिससे कि गभीर और राजनैतिक महू 
पर्नों पर सी भलीभाति विचार कर घे चहुत जल्दी अपना मह 
स्थिर कर सकते ये । घद्द एक असाघारण वक्ता ये, उनकी मुद्रि 
तलस्पर्शी थो और बह स्वभाव फे सीघे सादे थे । लेकिन घे इहे 
चतुर और साहसी सेना नायक ये, अपने अदने से दने सिपाह 
के सुख डुः में सदा सम्मिलित होने फे लिए उनके पाम 
हदय था । i ३. 
इनके उत्तराधिकारी यालाजी रावा में पयाप्व राजनेतिक युद्धिमचा, 
च्यवद्दार कुशलता और मद्दान विनम्रता थी । स्वमाव से कुछ आलमी 
ओर विलासी होते हुए भी वह उदार और दानी थ । मदद अपने 
सम्धन्धियों और आश्ितों के प्रति दयावान, किन्तु अपनी प्रजा पर 
आक्रमण फरनेवालों के घोर शाशु थे। लगातार-युद्ध की चिन्ठा 
में लगें रहने पर भी वे अपना अधिकाश समय, राज्य की, न्त 
रिक शासन-च्यवस्था में दी लगाते ये। उनफे शासन-ान में 
सारे महाराष्ट्र फी दशा पहुत कुछ सुधर गई थी। यालाजी रावन 
इजारे की पद्धति फो उठा दिया और न्याय विभाग फी सापाप्ण , 
दीवानी अदालतों में पर्याप्व इ था। नाना लैश (|) पेशवा” 
के जमाने को तो सारे महाराष्ट्र फे किसान “भ्रव तक दुच्याये देठे 
-हैं 1९४ यद्यपि बाचाजी राव फे उत्तराधिकारी भी माघवः 


लीत 


४ (अफ Duff s पळाला of the Marathas Volll 
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११ पेशवाओं का चासनराए 


बड़े गुद्ध-प्रवीण ये तथापि एक शासक फी हैसियत से वालाजी- 
राव के चरित्र का महत्व अधिक है । 

“भरी की घनिकों और निर्येलों की अत्गचारियों से रक्षा 
फरने तथा उस समय की सभाज-रचना जहा तक आश्ा देती 
थी, उसके अनुसार सवके साथ 1मानता का व्यवहार करने के 
लिए चहद सुप्रसिद्ध ये।” चाचाजीराव ने अपने सुप्रचन्ध में किसा- 
नों की शिकायतों पर ध्यान दे कर राज्य के मुल्की अधिकारियों 
फो अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोक दिया 
था । उस जमाने में खेतो की पैदावार की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रान्त 
भारत के अन्य प्रान्वा की अपेक्षा अधिक उन्नतावस्था में था। 
परम्परागत दृकों का टावा रखने वाले लोगों को छँचे अधिकार 
देने और उदारता पूर्वक उनकी तरफी करने की नीति, उनके अन्दर 
देश-भक्ति बढाने और सुशासन की दृष्टि मे उनमें राष्ट्रीय भाव- 
नाओं को उत्तेजित करने का वढ़िया काम करतो थी । पेशवा 
साघवराव फो राज काज से, अपने मत्री सुप्रसिद्ध रामशाकी से, 
बढी सहायता मिलती थी । रामशाक्षो इतने पवित्र और धम्मोत्मा 
न्यायाधीश थे, फि किसी मी परिस्थिति में उनका चरित्र सदा आद- 
रणीय सममा जाता था । खासकर अपने चरिज के प्रत्यक उदाहरण 
से उन्दोने अपने दंशवासियों का बडा उपकार किया । उनके 
जीवन-फाल मे दी उनकी राय का सव बढ़ा आदर करते और 
बह पुप्ता समझी जाती थी । उनके समय की पचायतों के फैसले 
जिनमें लोगों पर डिफ़िया भी दो जाती थी, आज भी प्रमाण माने 
जावे हैं। लोकन्लेवा के लिए उनके उञ्बल चरित्र और अथक ˆ 
परिश्रम के पुनीत प्रभाव ने सय शेणी फे लोगों की दशा सुधारने सें 


नजान. 


~ 


जब अगरेस नहीं आवे थे ! 2, 


जादूसा काम किया था । बड़े से बढ़ आदमियां के लिए उतरा 
जीवन एक नमूना था । अपराध या भूल करने वाले बड़े से बड़े 
आदमी भी रामशास्त्री के नाम से भयभीत हो जाते ये । यद्यपि 
यदे-बडे पदाधिकारी तथा धनवानों ने उन्हें रिश्वत “आदि का 
लालच दिखाया, परन्तु वे अपने चरित्र से कमी नहीं गिरे, और 
एक बार लोभ देते वाले को दुबारा उनके पास जाकर लोम देने 
की बात का जिक्र तक करने का साहस न हुआ। न कभी किसी 
ने उनकी ईमानदारी के विरुद्ध आवास उठाई । उसकी रहन सहन 
अत्यधिक मादा थी । उनका यद्द नियम था, कि वे श्रपने धर में , 
एक दिन से 'अधिक के लिए खाने को नहीं रखते थे । (१)वे इतने 
धर्मात्मा और न्याय मिय ये कि जब रघुनाथराव ने, माघवराब के 
भाई और उत्तराधिकारी पेशवा नारायणराव को हत्या में भाग 
लेने के अपराध का प्रायश्चित रामशास्त्रीसे पूछा, तो उन्होंने वही 
निर्भीकता से कहा कि “इस पाप का प्रायश्चित तो तुम अपले 
प्राण दे कर हो कर सकते दो, क्योंकि अपने भावी जीवतामें भव , 
तुमसे यह पाप और वरह नही घोया जा सकता और ईसी कार 
न तुम और तुम्दारा राज्य हो अब फूले-्फलेगा । रही सेरी वात. 
सो में अपने लिए तो यहा तक कह देता हूँ कि जब तक शासन 
की, बागडोर तुम्हारे हाय में' है, तष तक में न तो तुम्हारी नौकरी 
स्वीकार करूगा और न पूना मे पैर ही रक्खूरा । अपनी इस बात 
पर वह आन्त तक कायम रहे और वाई के पास फे एक गाव में 
_ अपने जीवन के शेप दिन उन्दने एकान्तवास में विता दिये ।(२) 
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हि हैदर अली भौर टीपू 


नारांयणराव जिसका कि खून किया गया था, अठारह च्रे 
का एक युवक था । वह अपने सम्बन्धियों को बहुत प्यारा तथा 
अपने नौकर-चाकराँ के प्रति बहुत कूपाल था । यह इतना भला 
द कि उके दुर्मना फो छोड़कर सब कोई से प्यार करते थे । 


हैदरअली थोर टीपू 


सुप्रसिद्ध दैदरअली माधवराव का समकालीन तथा राखु 
या । माधवराव ने लडाहे में उसे कई बार बुरी तरह हराया था । 
परन्तु जार पीटर फी भाति उसने अपनी दार फी परवा नहीं की, 
और घडप्पन पाने की इच्छा से इससे भी छुरा परिस्थिति का 
सामना करने फे लिए तैयार हो गया । अपने मालिक, मैसूर फे 
राजा से राज्य छीन कर तथा लगातार बिजय प्राप्त करता हुआ 
बह, उत्तर से दकिन चार सौ मील लम्बे तथा तीन मो मील 
मौ धनी वस्ती वाले राज्य का मालिक बन घेठा। उसके पास तीन 
लाख सेना थी। और उसके राज्य की आमदनो लग भग सात करोड़ 
पचास लास रुपये सालाना थी । यद्यपि घह लगातार लडाइयों में 
लगा रहा, तौमी अपनी प्रजा की उन्नति और अपने राज्य में सु- 
च्यवस्थिद शासन-प्रणाली बनाये 'रम्पने फे लिए सदा चिन्तित रहा 
करता था । उसके राज्य के प्रत्येक भाग में क्या व्यापारी और क्या 
कारीगर सभा खुशहाल थे । सेती में घरकी हुई, नये-नये कारी 
गर तथा कारखाने खोले गये, जिसके कारण राव्य में धन का 
अवाह घहले लगा । राज्य के कर्मचारियों तथा अफसरों को 
लापखाही और अधिकारों के दुरुपयोग फे प्रति वह घडा कठोर 
र्‍या । झुस्की अधिफारी उससे सदा भयभीत हो रहते और यरराते 
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हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे । जरा से यवन या घोषे 
के लिए उन्हें कडी-से-कड़ी सजा दी जाती थी । अपने राज्य के 
कोने-कोने पर वथा हिन्दुस्तान के प्रत्येक देशी राजा पर सदा इसकी ' 
नजर रहती थी ! राज्य में होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी वात 
का उसे पता रहता, सुदूर राज्यके भागों में धोने वाला जरासा फाम 
भी उसके नजर से न छिप सकता था । उसके पड़ोसियों की थोडा 
भी काना-फूँसी या इच्छा ऐसी न होतो जो उसके पास स पहुँच 
जाती हो । एक-एक करफे उसके सघ सेक्रेटरी रोज आये हुए - 
सब पत्र पढ कर उसे सुनाते, और चूकि खय लिखने में षह श्रस- 
मर्थे था, इस लिए संक्षेप में उन सबका जवाब चहद लिखा देवा, 
जो कि उसी समय लिख कर उसे सुना दिया जाता और पुरतही 
रवाना भी कर दिया जाता 1 प्रत्येक बात की यारीक़ से बरीक । 
तफ़सील फो खूब अच्छी तरह बिचारने और साहस फे साथ ज्से 
पूरा करने के रहस्य को वह भली-माँति जानता था! „” “ 

उसके अध्यवसाय और काम को मटपट निपटा दने की 
शक्ति की तुलना 'वो केवल उसकी स्वराज्य पर-राज्य से सम्ब 
रखने वाली तथा नित्य होने बाली ताजी से ताजी घदनाओं फी 
सपूर्ण जानकारी रखने की शक्ति से ही की जा सकती यौ! 
शासन-सचालन में यिना व्यर्थ की ' कार्यवाही घदाये काम निप- 
टाने तथा निर्णय-शक्ति में तो बह मानव-जाति के इतिहास में 
केबल अद्वितीय ही था ।#$ ट्क्के 

दर के इस चरित्र-चिग्रण के टिण कर्मए फलटंन लिखित ४1०४ 
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शश हैदर जछी और टीपू 


हैदरअली, अपने हायां से लबालब भरा हुआ एक खजाना, 
अपने हाथों खडा किया हुआ एक शक्तिशग्ली साम्राज्य, और तीन 
लाख सैनिकों को खय तैयार की हुई सुसगठित विजयोत्सुक 
सेना अपने घेटे टीपू सुल्तान के लिए छोड गया था । और उस 
समय के इतिहास-लेखकों तथा प्रत्यक्ष द्रष्ठाओं का कहना है. कि 
टीप सुल्तान को जो विरासत अपने पिता स मिली थी, वह 

“शासन काल में किसी प्रकार भी कम नहीं हुई थी । 

“जय कोई किसी 'अपरिचित देश में जाय वद्दा की भूमि फो 
भली प्रकार जोती-योई पावे घट्दा के निवासियों को उद्यमी देखे 
नय-नये शहरों, घढत हुए व्यापार-धन्धों, तरक्की करते हुए, 
नगरों, और इर घात में उन्नति देखे, दो वह निश्चय दी इस नतीजे 
पर पहुँचेगा कि यद्दा का शासन लोगों फौ इन्छा फे 'अनुकूल है । 
टीपू सुल्वान के देश का यही चिन है और उसके शातन फे समघ 
में इम जिस नतीजे पर पहुँचे बह्‌ भी यही है। भाग्यवश टीपू के 
राज्य में हमें कुछ दिन ठह्रना पढ़ा था, और यदि अधिक नहीं 
तो लडाई के दिलों में घूमने वाले अन्य अफसरों के इतना तो 
अवश्य ही हमें उसके राज्य में होकर सफर करनी पड़ी थी ।' 
इसीलिए ऐसा मान लेने फे लिए हमारे पास काफ़ी सबूत है कि 
उसकी प्रजा उसके शासन-काल में इतनी सुखी थी, जितनी कि 

किसी भी दूसरे राजा की प्रजा हो सकती है । क्योंकि हमने उन्हें 
किसी प्रकार को शिकायतें करते नहीं देखा । अगर शिकायतें 
होतीं ही तो, टीपू की प्रजा के लिए, टीपू की शिकायत करने का 
चह सब से अच्छा अवसर था, क्योकि उस समय टीपू के 
दुश्मनों फे हाथों में काफी शक्ति थी और उस समय उसके चरित्र 


अप्र अगरेञ्च नहीं आये ये ! शक 


पर लोगों को /आक्षेप : करते , लेख कर उन्हें खुशी ही होती! 
विजित देर्शा की प्रजा विजेताआ की आज्ञा का चुपचाप पालन 
करती थी॥ परन्तु तसले यह पता हरगिज नहीं चलतो भाकि 
उनके कघे से किसी अत्याचारी या दुखदाई सरकार के जुँए 
का योम हटा दिया गया है । परन्तु इसके ठीक विपरीत 
स्योंद्दी उन्हें कमी कोई श्घसर प्राप्त होवा, घे कट अपन नय 
प्रभुओं को दूधकी सक्खी की धराद निकाल फेकत और अपने 
पुराने राजा फे अनुयायी वन जाते 1?# ; 

“यातो हैदर की नई शासन-पद्धति फे कारण, या टीपू के सुच 
रित्र और सिद्धान्तो फी धजह से, अथवा राज्य पर अधिक विनों 
से कोई आक्रमण न होने फे कारण, और या फिर इन सग कारणां 
के सयुक्त फल से टीपू के साम्राज्य में हर जगद खुव 'आबादी थी, 
जोवने मोने योग्य सारी जमीन फसल से हरी-भरी भरी! उसकी 
अस्सिस पराजय तक उसकी सेना में अनुशासन और बफादारी 
दुखने में त्रा, जो उसकी सेना काँ सुव्यवस्था का सबूत था । 
उसकी सरकार यद्यपि फठोर और निरकुश थी, परन्तु षह निर 
कुशता एक ऐसे नियमनिछ और योग्य शासक की निरकुराता थी, 
जो अपनी प्रजा को सताती नही, यस्क उसका पालन पोषण करती 
है। क्योंकि उसी प्रजा पर तो आखिर उसकी भावी उन्नति और 
युद्धा की विजय निर्भर थी । वास्तव में वह ।5न्दों लोगों के खाम 
नि्दैयता 'छा व्यवहार करता था, जिन्ड षह अपना तुश 
सममठा था सू हि 

१ & मूर छिखित टीपू खुकतान के साथ किये गये युद्ध फी कपा (०२९१ 
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४७ मन्दन घन की शोभा 


पर यह सान/लेना भी एक पड़ो मारी भूल होगी कि लोगो 
छी इस मम्पन्न अवस्था का सारा श्रेय हैदर था उसके घेटे को ही 
है। उनके पचास रये का अल्प शासन काल इतने बड़े काम ऊे 
लिए नगश्य-सा था। इस काम की नींव हैदर से पूर्व के हिन्दू 
राजाओं ने डाली थी जिन्होंने बहुत सी बढ़ी-बड़ी नहरें वनवाई 
थीं, जो मैसूर राज्य को कई भागो में बाँटे हुए हैं. । इनकी 
सिंचाई फे कारण किसानों ऋ खेतों की पैदावार निश्चित और 
विपुल हो गई है ।# 


नन्दनवन की शाभा 


अगरेजी सरकार और उसका-सबमे बडा प्रतिद्वन्दी हैद्रअली 
आरतबर्प के राजनैतिक रग-मच पर एक हो साथ अवतीणे हुए। जिस 
वपै दैदरअली ने मैसूर में वहा फे असनी राजा से राज्य छीन कर, 
अपना राज्य स्थापित किया था, उसी चष मुग़ल-साम्राज्य का सब 
से अधिक मूल्यवान और चमफता हुआ रत्न बङ्गाल, हमारे 
कन्जे मे आया । यद्यपि धङ्गाल उस समय मरड्ठा फे एक ताजे 


उपै रफी कितनी हो नहरें तो इतनी बडी हं, जिनमें ग्यापारो भीफाए सक 
भा जा सकती ई। उनको पढ्‌ ही कौशल के साय पहादियाँ और फभो कमी 
खोहों फे ऊपर से छे गये हैं, अदो ढाळ इसना कम है कि पानी भो मुश्किल 
से पद्द सकता है। घे उस सारी जमीन को सोंचती हैं ओ टनक और नदा 
के बीघ में एदृतो है। ये महर बहुत पुरानी है, घीरगपटम को जो नहर 
पानी ररी दै दह इन सद में अवादीन है । चइ शिवदेपराघ भोवादार के 
द्वारा बनाई ड्‌ थी और सन्‌ ६६९० में समाप्त हुई यो । राज्य के शासन 
सम्पन्धी कई दीपानी कानून मी इन्हने ही पनाये हैं । 


जय अगरेज नहीं भाये थे १ हु १ पप) 


आक्रमण फी मार से सम्हल नही पाया था, फिर भो छाइव मे इस नवीन 
आप्त देश को ““अटूट सम्पत्ति से परिपूर्ण” एव ऐसा देश बताया 
दै जो अपने स्वामियो को ससार मे सब्र से अधिक सम्पत्ति 
शाली घनाये विना रह नहीं सऊता। मि०मेकाले का कहना है हि 
मुसलमान अत्याचारी शासको और मरहठों की लूट-खसोट के 
रददते हुए भी पूर्वीय देशा में बङ्गाल, “नन्दनवन” यानी श्रत्यपिक 
समृद्धि-शाली प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था] । उसकी जन सर्ख्या 
बहुत घढ्‌ गई थी । यगाल के अन्न की पैदावार इतनी बढी चढी 
थी कि दूर दूर के प्रान्त बङ्गाल फे छलकते हुए श्न्नागारों 
से अपना पेट पालते थे । ईसके अतिरिक्त लगढन तथा पैरिस क 
उच्चतम घरानों फी महिलायें घङ्गाल के करघो पर धुने हुए नाजुक 
महीन कपड़ों से अपना तन ढफती थीं। हि, 
बगाल में ततयुगी शासन 


भारतवासियों के शासन में घगाल की स्थिति कैसी थी इसका 
वर्णन एक और दूसरे लेखक ने भी किया है वह यदि 
भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक न रहा होता और इस विषय से वह 
अलीभाँति परिचित न होता तो इम उसकी बात को बनावटी और 


न्न 


® बलाइव का जीवन चरित्र । 
) † उस जमाने में लोगों के पास कितना घनरहता था इसके प्रमाण 
में ण्क ही उदाहरण देना काफी होगा 1 सन १०२२ को मराठों की चढाइ 
में पगार की राजधानी सुशिंटावाद के जगतसेठ की दूकान छुटी गटे 
जिस्म नगद २५,००,००० सुवार्द मराठे को मिली। डप लिखित मरो 


का इतिदास खड २ एए १२ 1 , 


५६ बगाछ में सतयुगी शासन 


अत्युक्ति पूर्ण सममते । सि० हालवैल कहते हैं कि “वास्तव में 
डून लोगों को सताना एक बड़ी सारी नियता होगी, क्योकि 
इस प्रान्त मे प्राचीन भारतीय-शासन की सुन्दरता, पवित्रता, 
धार्मिकता, नियमितता निष्पक्षता और प्रयन्ध की कठोरता फे 
चिन्ह अभी तक पाये जाते हैं । यहा के लोगों की सम्पत्ति और 
स्वतत्रता सुरक्षित है । यद्दा खुली या इकी दुधी लूट-मार और 
डक्रेती का नाम तफ महीं सुना जाता । मुसाफिरॉ को रक्षा को 
सरकार अपना प्रधान कर्तव्य सममती है । उनकी रक्षा के लिए 
सरकार की ओर से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिपाही 
मिलते हैं । फिर चाहे उनके पास कोई कोमती माल हो चाहे 
न हो । उनकी रक्षा और उनके ठहराने की जिम्मेदारी भी इन्दी 
सिपाहियो पर होती है । एक मजिल के सिपाही दूसरी मजिल 
पर पहुँचने पर मुसाफिर को, बड़े आदर, और उदारता पूर्वक 
दूरी मजिल फे सिपाहियों के सुपु कर देते हैं । ये सिपाही, 
मुसाफिर से उसके साथ पिछली यात्रा में सरकारी सिपाहियों 
द्वारा किये गये व्यवद्दार के विषय में कुछ पूछ-ताछ करते, तथा 
उन सिपाहियों को मुसाफिर फे साय अच्छा व्यवहार करने और 
मय सामान के उसे अपनी रक्ता में लेने का दाखला देकर छुट्टी दे 
देते थे । यह प्रमाणपत्र या दाखला पहली मजिल के प्रधान 'अफ़- 
सरों फो दिया जाता था और अपने यहा उसकी लिखा-पढी करके 
राजा को नियमित रूप से इस वात की रिपोर्ट भेजा करते थ।” 
“इस प्रकार मुसाफिर के सफ़र का प्रवन्ध किया जाता है। 
अगर वह केवल सफ़र फरता है तो उसके खाने-पीने, सवारी 
तथा माल असबाव की ढुवाई का खच उसे कुछ नहीं देना पडता। 


अव भगरेर नहीं भावेः्ये ! ळे 


परन्तु घौर्मारी और "आकस्मिक घटना को छोड कर यदि वह 
करिसी स्थान पर सीन दिन से अधिक ठहदरवा।है; तो उसे वहा 
अपना खतरा देना पड़ता दै॥ अगर इस प्रात में किसी को कोई ' 
चीज़, मसलन रुपये-पैसो को थैली या अन्य क्रीसती घीणें शुम _ 
जाती हैं दो पाने बाला उन्हे नजदीक फे किसी पेश पर टाग दैता 
है, और उसको सूचना पास की पुलिस-चौको में कर देता है। 
और चौको फा पुलिस अफ्रसर ढोल पिटवाकर उसकी सूचना 
र्थ साधारण से करवा देता है ।7% 

८: शासन-नीति दया शील होने फे कारण और उस पर वुद्धि 
तया दूरदर्शिता के साथ अमल होने फे फारण ढाके का प्रान्त 
समृद्धि शाली था ! अत्येक भाग में खेती होती थी और उसके 
“निवासियों फे आराम तथा आवश्यकवा की सामप्री वदा ' फाशे 
तादाद में पैदा होती थी! लोगो को निष्पक्ष न्याय मिलता था। पहा 
के सूबा गुलाध अलीखां और जसवन्वराय क उन्वल चरित्र ने दतके 
स्वामी सरफ़राजसा फे शासन के लिए अच्छा नाम पैदा किया या 
जसपन्ठ राय मे नवाब अलीखासे ही शिक्षा पाई थी । और 
नवाब 'अलीखा के चरित्र की पवित्रता, ईमानदारी, काम फरने फी 
धक लगन आदि शुणों को उससे अपने चरित्र में ढाला था। 
डस सरह उसने शासन भगन्थ को एक ऐसी पद्धति का अध्ययन 
(किया था, जिसके द्वारा जनता के आराम और सुख की शुदि 
41 सके । उसने व्यापार फे एकाधिकार को नष्ट कर दिया था 
और अझन्कर को उठा दिया । † 
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यै 


शश 


क्र यगाछ मे मतयुगी शासन 


बङ्गाल की यह अवस्था अलोवर्दीया के शासन-काल में थी। 
अलीवर्दीखा “ब्लेक होल” की स्मृति फे सम्बन्ध में बद्नाम 
सिराजुद्दोला फा पूवौधिकारी और नाम मात्र के लिए दिल्ली के 
बादशाह का गर्वनर था । यद्यपि उसका चरित्र अच्छा नहीं था 
और उससे कुछ घुणित कुकृत्य भी बन पड़े थे, परन्तु फिर भी 
उसके शासन-काल में देश की बहुत बड़ी उन्नति हुई थी । उसने 
अपने अनेक योग्यतर सम्यन्धियो तथा दोस्तों को राज्य के 
जिम्मेदारीपूर्ण पर्दो पर नियुक्त कर रक्खा था । पर अगर उनमें 
से कोई असावधानी या अत्याचार करता हुआ पाया जाता तो 
बह उमे तुरन्व बरखास्त कर देता । योग्यता और उत्तम चरित्र 
ही उसके लिए प्रमाण पत्र थे । अपनी सारी प्रजा को वह एक 
ही ईश्वर फे पुत्र-पुत्री समझता था और हिन्दुर्शा की मुसलमानों 
के यरायर का ही स्थान देता था, और मत्री-पद्‌ के लिए सदा 
हिन्दुओं को दवी वह चुनता । फौज तथा सुल्की शासन के काम 
में ऊँचे ऊँचे पदों पर मी बह हिन्दुओं को नियुक्त करता । इस 
लिए कोई आश्चये की बात नहीं, कि हिन्दुओं ने उसको तथा 
उसके परिवार की बडे उत्साह ओर स्वामि-भक्ति के भाध सेवा 
की । उसके शासन-काल में प्रान्त से वसूल किया गया कर्‌ 
देहली के सुदूरस्थ खजाने फो भरने को अपेक्षा यहीं पर खर्च 
कर दिया जाता । यह एक बहुत बड़े लाभ की घात थी, और 
यही फारण था कि उसके राज्य-काल में प्रजा इतनी घन्य-धान्य 
पूर्ण थी । उस समय समृद्धि) शान्ति और व्यवस्था का सत्र 
साम्रान्प था। प्रान्त क्ले किसी सुदूरस्थ कोने से फिसी कटर 
ओर वागी समोदार के कमी कभी के बस्ने को छोड़कर, प्रजा 


जब झगरेज नहीं आये थे ! हर 


को गहरी और सावे भौम शान्ति में! कभो विभ पढ़ता हो 
सही या ।# ॥ 
3 सिफ देस वर्ष में काले ! | 
परन्तु अमेजी शासन में आने के दस वर्ष के भीतर ही पड़ 
अदेश की स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया था । 
मि मैकाले का कहना है कि “कुछ समय तक तो बङ्गात 
से आने वाला अत्येक जद्दाञ्ज बढ़े भयानक समाचार लाया करता 
या। प्रान्त का आन्तरिक कुशासन अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया था! ऐसे सरकारी नौकरों से क्या झाशा की जा सकती थी, 
जिनक्के सामने लाड छाइब फे शब्दों मे ऐसे अलोभन ये, जिनका 
प्रतिकार, रक्त और मास फा सना हुआ यह शरीर किसी अशर 
भी नहीं कर सकता था ९ उस समय भारत-स्थित अगरेजों पे 
हा्थो में ठुवेंमनीय शक्ति थी, ओर वे उत्तरदायी थे एक गेसी 
यवित, उपद्रवी, और अशान्त कम्पनी के प्रति, जिसे यद्दा की 
पूरी खबरें मिलती ही नहीं थॉ । कैसे मिलती ? मह इवनी 
दूर थी, कि उसके पास यदि कोई समाचार भेजा जाता 
तो उसके पहुँचने और उत्तर आने में डेढ़ साल से भी अधिक 
समय लग जाता । इसका फल यहद हुआ था कि छाइ के चले 
जाने फे घाद वाच वर्ष में बङ्गाल में अम्रजों का कुशासन उस 
चरम सीमा तक पहुँच गया था, जिसे देखकर यह आश्चर्य 
होता था, कि इतने कुशामन के होते हुए भी समाज का भस्तिल 
कैसे पना हुआ है । एक रोमन राजदूत फी घात है, उसने पफ 
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हरे यराए में सतयुगी सासन 


दो साल फे अन्दर ही एक आान्द से इतना घन चूँस लिया कि 
जिससे उसने कैम्पेनिया नटी फे किनारे नहाने के लिए घाट और 
रहने फे लिए संगमरमर के महल घनवाये, और वह अन्त तक 
उनकी शान-शौक्रत और चमक-दमक को कायम रख सका। उसने 
इतना घन खींच लिया था कि जिससे वह दमेशा उत्तमोत्तम शराम 
पीता था, और मास खाता सो भी गाने वाली चिडियों का ही । 
विदूषको की एक फोख की फौज और जिराफ्रा के मुएड के मुह 
घह रखता था। एक स्पेनिश बाइमराय जिसने मेक्सीको और लीमा 
पर अनेक आर अभूत पूर्य अत्याचार किये थे, वहा की जनता फे 
शापों को बर्दी छोड़कर घह अपनी जम्म-भूमि मेह्रिड में सोने-चादी 
फे काम से चमकती हुई गाडया, घड़े घडे घोडे, जिनके खुर चांदी 
से मढे हुए थे, लेकर लोटा था। पर इन दोनों की यह सव 
दूट-म्यसोटें बङ्गाल में पाच वर्षे के अन्दर की गई इस लूट खसोट 
के सामने न-छुछ थी! दा, कम्पनी के कर्मचारियों के अन्दर अनेक 
अवशुण तो थे परन्तु निदेयता नहीं थी । लेकिन 'अनोति से 
धनवान होने फी उन्हें बड़ी उत्सुकता थी। और इसने जो वुराइया 
उनके अन्दर पैदा कर दीं वे निरी निर्दयता से न होती । उन्हूनि 
अपने यनाये नवाव मीरज्ञाफर फो गद्दी से उतार कर उसकी 
जगह पर सीरफ़ासिम को सिहामनारुढ कर द्याया । 

लेकिन मौरफासिम योग्य और निश्चयी था । और यद्यपि 
वह स्वय अपनी प्रजा पर अत्याचार करने का इच्छुक था, परन्तु 
बह अपनी प्रज्ञा फो उस 'अत्याचार से पिसते हुए नहीं देख सफता 
थाकि जिससे उसे कोई लाभ न हो। बल्कि जिससे उसकी 
आय फे सोतेपर ही कुऱ्हाडी पडती हा । इसी लिए अंग्रेजों ने 


जय अयरेज नहीं आये थे १ झं 


मीरःसिम छो भी गद्दी मे उतार कर उसकी जगह पर मीर- 
जापए को फिर विठा दिया । मोरक्रासिम ने इसका बदला परे 
ऐसा एत्या काण्ड करके लिया कि उसके सांमने “ब्लैक होछ 
की कूरवार्ये भी मात हो गई, और इसके पश्चात्‌ वह भवन डे 
नवाध की राजघनी में भाग गया [इन सारी कान्तियों में गद्दी पर 
वैठने वादा नया नवाब अपने से पदले शासन करनेवाज़े नवाब के - 
खजाने में जो फुछ मी उसे मिलतां उसे; अपने विदेशी मागिकों 
के साथ मिलकर घाट लेता । उसके राज्य की वहु संख्यक जना 
उन लोगों क दाथ का शिकार बन जाती, जो! उसे गद्दी पर बिठाते 
ओर फिर उतारने की भी शक्ति रखते ये । कम्पनी के कर्मचारि- 
योत तपने मालिकों के लिए नहीं, प्रत्युत अपने लिए लामग 
समस्त आवरिक व्यापार का एकाधिकार प्रात कर लिया या! वे 
इस देश के निवासियों को महगा खरोदने तथा सस्ता धेंचने के 
लिए बाध्य करते थे! देशी शासकों के कर-विभाग के अधिकारियों 
अदालतों शौर पुलिस का वे बढी निरंकुशता के साथ अप्रमां 
क”! क्याकि उन्हे सञ्जा का कोई हर न था । अपनी रक्षा में 
उन्होने कुछ ऐसे देशी गुण्डे रख छोड़े थे जो प्रान्त भर में घूमते ' 
आर जिस म्यान पर पहुँचते उसे लूट लाटकर प्रजा' पर आतक 
का साम्राज्य फेला देते । कम्पनी में काम फरने वाले प्रत्येक 
शख्स फे नौंकरों फी पीठ पर कम्पनी की सारी शक्ति खती थी। 
इस प्रकार फलकत्ते में तो विपुल सम्पत्ति इकट्टी कर ली गई, वहा 
दूसरी ओर तीन करोड़ भारतयासियों को दुरवस्था फी चरम 
सीमा को पहुँचा दिया गया था। घें बहुत दिन से अत्याचार 
सहने के 'अभ्यासी अवश्य ये, परन्तु इस प्रकार थे अत्याचार के 


क 
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नहीं । कम्पनी फे छर से छोटे नौकर से भी वे इतना डरचे जिवन 

न “अपने , राने शासकों के समय में 
उनके पास कम से कम एक उपाय तो था | जब चुराइ असह्य 
हो जादी, समू लोग बलवां करक सरकार को नष्ट भ्रष्ट 'तो करे 
सकते थे । परन्तु शगरेजी सरकार ने इस तरह की गुजाइश 
नहीं रक्सी थी। जगलियो को घोर निरकुशवा के साथ-साथ 
यह तो उन सारी शख्न-सामग्रीं से सुसज्जित थी जो आधुनिक 


चाक क | फा! 
सभ्यता उसे देसक्रुती वी | 


i FFI यू 
, 1३ 7, णगेसोह को शाहन-ह्यवस्था | , = ऱ्या 
7 आपुशेंया फे छु्रबन्ध के कारणं ही मेसूरो राज्य? प; लगान 
से” होने वालों श्रामदुनी में इतनी बृद्धिहो' सकी है.) उन्होंने 
तालाबों और नहरों की ' मरम्मत कराढा दै, अनेक सडके 
और पुल चना दिये हूँ, परदेशियों फो मैसूर राज्य में “आने 
सथा ' वहा दस जाने'फ लिए इर प्रकार का उत्साह प्रदान 
किया है, ओर अपने राज्य के अन्दर खेती की उन्नति तथा जन- 
साघारण की'रशा सुधारने के लिए पूरा पूरा ध्यान दिया है ।'क 
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दीवान पूर्णया के समकालीन नाना फडनवीस ये । नाना 
फडनवीस दीवान पुंनेया से किसी धात में भो कम न थे । इन्होंने 
बाजीराव के याल्यफाल में लगभग ! पथीस वर्ष तक पेशवा के 
PN FO HOUSE IS SSIS ST RI 
पळा फवाइच पर मेकाटे फा निवन्ध 1 
७ मेसोर पर सरकारी रिपोटे १८०४ पशियाटिक यापिक रजिस्टर, १८०५, 
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क 


लव संगरेज नही झाय थे! 4 


४] हा 

प्रदेश का शासन किया या । इस महान ,राजनीिह के बास 

बर्णन करने फा यदि प्रयत्न किया जाय सो पिहले पीस ब 
की मराठों के राजनैत्तिक_ इतिहास की घटनाओं की तफसील में 
पडना दोगा । इस बीच में इन्होंने मत्री क्रे कत्तेत्य का पालन 
जिस योग्यता से किया, उसका उदाहरण , नहीं मिलता । अपने 
शासन काल फे लम्बे और '"प्रावश्यकफ सूभये में अपने अकेले 
दिमाग फे द्वी वल-बूते पर उन्होंने ऐसे विशाल साम्राज्य के मार 
को सॅम्हाला था जिसके अग रूप सभ्यों फे हित एक-दूसर के 
विरोधी थे | एक ही साथ में कई कामों को 'भपन हाथ में ले 
लेने की प्रतिभा, चुद्धिमानी और /हढता तथा शासन की उदारता 
आदि अनेक विचित्र शुर्णो)फे कारण उन्होंने इन असमान स्वभाव 
घाले लोगों को एक दी सवे हितकारी काम में लगा दिया, जिसम वै 
पक दूसरे की नीति का विरोध फरने के धजाय परस्पर सहायता 
करने लग गये । उनकी नीति साधक प्रचुरःऔर दूरदर्शी होती थी 
जिसमें, विश्‍वास और निराशा की अति के लिए स्थान ही नहीं 
होता था । वे इतने अत्युसन्न मतिषाले थे, कि आने पाले प्रत्येक 
अनपेक्षित घटना के लिए वे तैयार रहते और फौरन उसका 
चपाय भी सोच लेते ये। # - 

ह मराठा के साम्राज्य म| .. ; 

7 इस सुविख्यात पुरुष दाराः दीघ फाल तक “शासित भ्रइ 
फा इस पुरुष की मृत्यु के कुछ हो वर्ष बाद स्वर्गीय सर जौन 
~ चरियाडिक वार्षिक रत्रिस्टर रदइ ७ घृ० ७० स्फुट उद्चरग 
~ Vol'V 70 misccbnneous extracts 
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७ मराठों के साम्राज्य मे 


माल्कम ने निरोतण किया या। उसकी दशा का वरणेन करते 
हुए ब लिखते हैं -- 

“सन्‌ १८०३ में ड्यक ऑफ वैलिंग्डन फे साथ झुमे 
दक्षिण महाराष्ट्र देसने का अवसर मिला था। उस प्रदेश फे 
समान उपजाऊ भूमि ओर यहा फी भूमि की इर प्रकार की 
चैदाबार तधा व्यापारिक सम्पत्ति मुके अन्य किसी दूसरे देश मे 
आज तक कभी देखने फो नदी मिली । यहो पर मैं विशेष कर 
कुष्णानदी फे किनारे की भूमि के विषय में संझेत करवा हैँ । 
भेशवाओं की राजधानी पूना, एक अत्यन्त समद्धिशाली और 
चन्नविशील व्यापारिक शहर है । बजर और अनुपजाऊ जमीन 
में जितनी खेती हो सकती है उतनी दक्षिण में मैने देखी । 

महाराष्ट्र सल्तनत फा एक घहुत बड़ा भाग मालवा फहलाता 
है । यह पहले समय में और आजकल मो दोस्कर घराने के 
आसनान्तगेत है । मालवा और उसके कुछ शासकों के 'रित्र में 
सचध में दमारे पास उपयुक्त प्रतिष्ठित दष्टा द्वारा कुछ अनुकूल 
प्रमाण मौजद है । वे लिखते हें -- 

“मालवा को मेने नष्टभ्रष्ट दशा में पायो । पचास वर्ष स अ्रधिक 
समय तरु ठस सुन्दर भूमि में मरहठों की फौजा का अधिकार 
रहने से तथा पिंडारी “गैर आरत को अन्य छुटेरी जातियों से 
मालवे फी पड़ी बरबादी हुई थो । 


७ कमिटी ऑफ कॉमन्स, के सामने दिये गये सयाम से) 
सन्‌ १८३३ ९० ४९ | 
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न्ती 


जब भगरेज नहीं आये थे ! १ १ ह 


दस्‌ वस्या में दूर से इम ऐसे देशों की अवस्था के संप 
में जो कल्पना करते हैं उसमें और उनकी प्रत्यच, आखो देखी ' 
अवस्था मे अन्तर था । उसे देख कर मैं घडा चकित हुआ । मुझ 
इस प्रदेश मे फौजी और मुल्की शासन फे सब अधिकार प्रा 
होने से, सरकारी कागजावो तथा अन्य दूसरे साधनों द्वारा, 
उसकी बास्तविक दशा फो अध्ययन करने का पूरा अवसर मिला। 
अत' जिस समय मैने अपने काम कों दाथ में लिया उस समय 
मुझ तो सचमुच यह पूरा विश्‍वास था कि यहां पर व्यापार का 
नाम-निशान भी न होगा और ऐसे प्रान्त में, जो कि बहुत लम्ब 
समय तक, अपनी भौगालिक परिस्थिति 'कें कार परियमी 
भारत के समृद्धम्रान्त और हिन्दुस्तान के समस्त उत्तर-परिषर्मा 
प्रान्त तथा सागर औरे बुन्देलस्वरड के बीच होनेबाले व्यापार की, 
मध्यवत्ती केन्द्र था, अब वोरान हो रहा होगा ' और वहा वहू 
अपनी साख तक खो चुका दोगा । परन्तु मैं 'तो यह देख कर 
दुग रह गया कि उज्जैन तथा दूसरे शहरों से राजपूताना, घुने 
रणड, युक्त प्रान्त और गुर्जरात को जहा पर कि पहली घेणी बे 
साहकार वडी-बडी रफर्मो का व्यापारिक लेन-देन चल रहा थो 
यहा चरित्वान सथा घडी साखवागे व्यापारी और साहुकार 
बसते थे । एक देरा का माल यहा होकर दूसरे देश 'को जाने के 
अलावा, यद्वा पर वीमे कां जो कि सारे भारतवर्ष में पैला हुआ 
था यहा छाम भी बराबर जारी था ? इसमें बढ़े बड़े सेठ साहुकार 
“ आमिल ये । हा, हो समय क्रिश्त की रफम अवश्य वद 
जाया करती थी । शस्त्रास्मॉ द्वारा शान्ति स्थापित दी 
जाने, के धाद मालवा की सरकार को केवल इसी यात की आः 


हि क क" "य डु 

ई मरार्टो के साम्राज्य मे 
जयकता रह गई थो कि वढी के निवासी अपने देश की वापिस 
लोट आव । सभी भारतौयों की भाँति मालवा के निवासियों में 
भी अपने देश के प्रति प्रेम था । अत शान्ति स्थापित होते हो 
चे तुरन्त वापस आर बर्स गये । हमने अपने शस्त्रारंत्र के बल 
से वह्या फे पुराने नरेशों फे राज्य की पुन स्थापनां कर दी थौ । 
हम बाहरी आक्रमणों से इसकी रक्षा करते थे परन्तु अपने 
आन्तरिक शासन मे म बिलकुल स्वतन्य थे । लेकिन ' मेरा इस 
चात में कतई विश्वास नहीं है कि देशी नरेशों के सो शासन 
होरा इस देश में फपि और व्यापार फी जो उन्नति हुई है, उसमे 
अधिक उन्नति होना तो दूर रहा, उसक घरागर उन्नति भी हमार 
सवे शासने द्वारा बहा हो जातों | दालिणी महाराष्ट्र प्रान्तों की 
समैद्धि के बिपय में तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ । इसलिए यदि 
येहा पर में बाजीराव के पिछले कुछ धर्पो के कुशासंन से पूर्व 
की अवस्था का वणेन करूं तो मुके यही कहना पडेगा कि हमारे 
शासन में वहा झैं व्यापार और खेती की इतनी उन्नति कदापि 
नहीं हो सकती । परन्तु हमारे शासन में उन्हें. जो संव सें वडी 
नियामत प्राप्त है, वद यह है कि हमीरी आधीनता मे युद्धो फे 
कष्टां से उनकी रक्षा दो गई है । इस आनन्द का लाम सव लोग 
समान रूप से उठाते हैं । लेकिन मुके यहा पर निस्संकोच होकर 
यह भी कह देना चाहिए फि) पटवर्धन घराने के आधीन 
सपो झुंछ अन्य नरेश दारा शासित झुण्णातर के प्रदेश भौरित- 
यप के अन्य किसी मी प्रान्त फे मुझावले म, व्यापार तथाकझूपि में 

सव से अधिक न्न्तात्रस्था म हैं। कु कई कारण ऐ॥ एक 
तो उनकी सुव्यस्थित शासन पद्धति दै । यद्यपि वहा पर, कभी- 


जव अगरेज नहीं आये थे! जळ 
कभी अनुचित रूप से रुपया वसूल कर लिया जाता होगा, 
साधारणवया उनका शासन सौम्य ओऔर[पिढवत है। दूसरा कारण 
हिन्दुओं का घान और खेती, तथा उससे सम्बन्ध रखते 
सभी कामा में उनकी रुचि-बल्किभद्धा, तीसरा कारण है उनकी 
सम्रमदारी अथवा शासन के अनेक विभागों में कम से कम हम 
से अधिक योग्यत्ता पूर्वक काम करने को शक्ति । और खास कर 
पूँजीपतियों को उत्साहित करके तथा गरीबों फो सूद पर रुपया 
देकर शहरों और देदातों को समृद्ध बनाने में वे बहुत कुशल हैं। ' 
इसका एक कारण यह भी है और वह सब से अधिक महत 
पूर्ण है कि जागीरदार लोग अपने जागीर मे ही रहत हैं। इन 
आन्तों फा शासन इन्हीं उच्चकोटि के स्थानीय _आदमियों द्वाए 
होता है । जो वही काम करते-करते जीते और मरते हैं। इग 
जागीरवारों की मृत्यु के पश्चात उनकी जागीर के मालिक य 
उनके पुत्र-पौत्र और सम्बन्धी ही होते हैं । अगर संयोगवरा ये 
लोग कभी-$मी निरकुशवा पूर्वक प्रजा मे घन घसोद भी लेते ह 
तो उनका सारा खर्च, और उन्हें जो कुछ प्राप्त दोता है वह, 
उनके प्रान्त की सीमा फे अन्दर ही रहता है। परन्तु उस प्रदेश 
को समृद्धिशाज़ी बनाने के अनेक कारणों में से स॒वश्रेष्ठ कारण 
यह है कि वहा पर सव वग फ़ लोगों को रोजगार मिलता 
और देददातों तथा सस्थाओं को निश्‍चित रूप से सहायवा दी 
जाती है। जिसकी कि हमारी शासन प्रणाली मे कहीं गुजाश 
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ही नहीं,है ( # > ॥ 
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७१ द अहर्‍्याबाई पवित्रम शासक 


» १ फा अहल्यावाई पवित्र शासक ˆ › 7 
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“अपने राज्य के आन्तरिक प्रवन्ध में अहदल्यावाई को सफ- 
लता अदूभुत थौं । उसके राज्य को बाहरी आक्रमणों से जो 
मुक्ति और निश्चिन्तता प्राप्त थी उसकी अपेक्षा देश की निर्विष्न 
आन्तरिक शान्ति श्वधिक उल्लेखनीय है । ऐसी शान्वि-पूण अवस्था 
पैदा होने क। कारण था शान्विशोल, उपद्रवो छुटेरों वमे के प्रति 
अहिल्याबाई का यथायोग्य व्यवद्दार । शान्तिशोल वणे फे प्रति 
उसका प्रेम-पूणे व्यवद्दार रहता था । परन्तु उपद्रवी और छुटेरेवर्ग 
फे प्रति उसका व्यवहार कठोर, किन्तु विचार-मूणे और न्यायी होता 
था अपनी प्रजा को समृद्धि को सदाना उसके जीबन का सर्व- 
प्रिय उददेश था । इमें पता चला है कि जब कभी बह साहूकारों, 
व्यापारियों और किसानों को सम्पन्न देखती तो बढी प्रसन्न 
होती । उनके धन को बढ़ता हुआ देख फर, उनस स्वसोटना 
ता एक ओर, यहद तो उन्हे अपनो कृपा और रक्षा फा और भो 
अधिक अधिकारी सममती। ऋआहस्यावाई के आन्तरिक 
शासन नीति और उस पर अमल करने फे लिए काम में लाये 
गये उपायो का विस्तार पूर्वक वर्णेन करना तो असम्भव है । 
सक्षेप में यहा पर इतना कह देना दी पर्याप्त है कि' मालवे को 
प्रजा एक मत होकर आहल्याबाई को सुशासन की सादात्‌ 
प्रतिमा समझती है। उसने कितने टी किले बनवाये ये। 
ओर बिघ्याचल में जाम के पहाड़ पर ठो घड़े परिश्रम और घन 
व्यय के साथ, एक सडक , बनवाई थी। जहा पर पहाड़ की 


दह असे ३ 
चदाई बिलकुल सीधी है । उसके समकालीन भारतीय नरह, 
उसके राज्य पर चढाई करना, अथवा किसी दुसरे के द्वारा उसक 
राज्य पर "आक्रमण हीते वेखकर उसकी रक्षा के लिएन दो पड़ना 
दो मद्दापाप सममते थे । सघ लोग उसे इसी दृष्टि से टेखते थ। 
सेशबाशों से लेकर दक्खिन के निजाम और, टीपू सुल्तान, तक 
चसे उसी श्रद्धा और, आदर की दृष्टि से ये | _'अ 
तथा मुसलमान दोना,एक साथ होकर इश्वर से उसकी विर्य 
र अभ्युदय के लिए शायना फरते-य । अत्यधिक गंभीरता पूवक 
इसके चरित्र पर दृष्टिपात करने,पर भी हता है कि 
पुक्‌ अत्यन्त वित्र और, आदर्श शासक धी |' उसकै जीवन स 
यद उदाहरण, ओर, शिवा मिलती है फि.मुष्य को। अपन सात 
रिक कर्तेव्यों का पालत,करते ससय किस ,अकार, उ 
अपने को ईश्वर के समच खिएसेदार समझना चाहिए । क्ष 
बनाए प्रान्त के छोटे-छोटे देशी राज्यों के समूह में बरार 
क राजा भी, /-इनके राज्य में,, अजा की ,,वास्वविक दुशा % 
सम्बन्ध में एक यूरोपियन यात्री ने, अपनी आखाँ दला यह ` 
वणन लिखा है ८ ,,, + ४ गम 
उस आन्च फी सम्पन्नावस्थ का पता उसा राजधानी एर 
एक्‌ दृष्टिपात करने ही से चल सकता,था|। लेकिन घाद में जब 
दुमे, खन भाल्त में धोकर यात्रा फरनी पड़ी तुव सो वह की प्रजा 
की समृद्धावस्था के विषय में झोर-भी निश्चय दां गया । एष 
देख कर-सुमते उस प्रवेश के,आचीन राजा अ फो प्रशसा 
RASS a 17: 1, क्कः 1! 
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A अहिल्याबाई परिम शासक 


गिना नहीं रहो जीता । उस प्रदेश से नमैदी नदी इतनी गहर 
नहीं कि जल मागे से वहा व्याहार होसके ।यई भेदेश उसके लाम 

भी ये वचित था। भीतरी व्यापार भी अधिक नहीं था। 
परन्तु प्रजा पालक नरेशों कौ छैत्रन्छीया मि वहाँ के फिंसांन खून 
खेती करते थे, उनके घर सदा स्वच्छ रेते थे, बहा पर अनेक 
बढ़े-बडे मन्दिर, तालाब, तंथो अन्य सोंबेजनिक लांभ' की अनेके 
चौके थी । बहा के नगरो को विस्तार, खेतों का साल में कई बार 
धोया जाना, आदि बीते निश्चय ही खहसीय ममा के चिन्ह 
हें। इसका सारा श्रेय सहद की पेली सरकार को हैं। क्योकि 
मरहठा नरेश तो अपने सुशासन फे लिए अस्यधिक रासा के 
पात्र हैं । पहले शासन केलिए यह बोत काफी प्रशमा फे योग्य 
है,कि सागर नरेश फे अपने बीस,साल के शासन काल म्रें ओर 
बरार फे राज फे अपने चार वर्ष फे राज काल में भी - प्रदेशों की 


समृद्धि को फोई अधिक हानि नहीं पहुँची थी 1” | 
, वरार, प्रदेश में याना करनेवाले एक. दूसरे यात्री का 


ऋहना है कि “अय इमने एक हरे-मरे सम्पन्न प्रनेशा,में से होकर 
परी यात्रा प्रारम्भ की । आस़ास फे पहाड़ो से निफलनेधाले 
नालों के जल मे, खेत भली प्रकार मिंचे हुए थे, इस प्रदेश में 
जगल नहीं ये, चारों ओर गाय ही गाव ये- शोर जगहन्तगह 
पानी से भरे हुए तालाब, और दरस्तां र मुएठों के कारण 
भूमि बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी । इमारे पहली सफर की कठि- 
नाइयाँ अव बिलकुल नहीं रहीं । और इस प्रदेश क्री यात्रा म 


%पुशियाटिक सोसायटा फे पुक सम्य के “१ ९८ भु, निवांपुर से 
नागपुर का प्रवास” से एशियाटिर धार्षिक रपिस्टर, स्फुट ट्रैटट ए० ३२ 


जव भगरेज नहीं आपे थे ! ५ 1 उद 


वै 


हमे जो आनन्द मिला "सका वर्णन करने की अपेक्षा उसकी 
कल्पता करना ही अधिक आसान दे । इस देशम महाराष्ट्र 
सरकार फे सुशासन के फारण सफर में हमारे साथ हर प्रकार का 
आदर पूर्ण व्यवहार हुआ। । यहा पर हमें हर प्रकार का अन्न काफी 
मात्रा में, बहुत ही सस्ते मूल्य-पर.मिला जो कि यद्दा की,रपजाऊ 
भूमि में पैदा होता था । और यद्यपि यद्वां पर भीतरी ब्यापार के लिए 
सरकार की और से बहुत छी कम प्रोत्साहन मिलता या, क्योंकि 
सरकार सड़कों की तरर बिलकुल ध्यान नहीं देती थी, परन्तु 
फिर भी फसल के समय पर यद्वा से इतना माल धाहर जाता था 
कि करीम एक लाख वैल उसके ढाल्ने में लगे रहते थे । 


Ir राजपूत राज्य >~ i 


' मरेहुठों के राज्य से अव दम राजपूत राज्यां की ओर आते 
हैं । और यहा भो हम एक प्रत्यक्ष दृष्टा का ही निम्न लिखित 
अयान देते हैं “अवध के नवाब के किसानों की सेठी के 
युक्राबले में मुझे अमेजी राज्य के किसानों की खेतों सदा उन्नत 
अवत्या में दिखाई पडी । परन्तु यह कह्‌ देना फेवल न्याय युक्त ही 
हैं कि हिन्दू राजाओं द्वारा शासित छोटे-छोटे खतन राज्यों में, 
कम्पनी द्वारां शासित प्रदेशो से खेती की पैदावार कदी अधिक 
अच्छो थी । यहाँ फे तेजस्वी स्वाश्रयो किसानों को देखेंकर यही 
प्रतीत होता थां कि राज्य में उनके अधिकारों 'और मता का 
अधिक स्याल रक्‍खा आता है! सन १८१० ३० मे जब कम्पनी 


की फौज ने अमेजी प्रदेश से भाहर कूच किया, तो अग्रेजी सेता 
आ sisson म्या स न क कि 


& पुशिय्रारिक एन्युभछ रजिस्टर, खण्ड २, स्फुट ट्रॅक्‍ट पु० ११९ 
॥॥ शः 


७ हे राजपूत राज्य 
५ 


ने टिहरी के राज्य म लगभग दो मास. तक विश्राम किया । उस 
प्रदेश की समृद्धि और सम्पन्नावस्था को 'देग्य कर ,मारी फौज 
आशख्रप्यौन्वित हो गई थी)” है 


“रामपुर राज्य से गुजरते हुए उस प्रदेश की सेतो की अच्छी 
अवस्था हमारी नज़र से छिप नहीं सकी । आस-पास के प्रदेशों 
से यहाँ की सेती कहीं अच्छी अवस्था में है, मुश्किल मे ही 
कहीं पर खेती का कोई एसा हिस्सा मिलता जिसकी ठीक साल- 
सम्हाल न हो । यद्यपि मौसम अनुकूल नही था, फिर भी सारे 
प्रदेश में फसल से खेती लद्दलह्वाती हुई दिखाई देती थी । बचेमान 
रीजेणट के बारे में, हमें जो वर्णेन मिला है उससे इम किसी प्रकार 
भी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते कि उनके किसी व्यक्तिगत 
उद्योग से, देश इस समृद्धावस्था को पहुँचा है. । 'अत ,इम इस 
समृद्धि क असलो खोत को जानने को उत्सुक हैं। और यह 
मालूम फर लेना चाहते हैं कि आया इस उन्नति का कारण किसानों 
को जिन शर्तों पर जमीन दी गई थी वह हैं या जमीन सम्बन्धी 
च्यवस्था में दी कुछ ऐसी विशेष बातें थीं जिनकी ओर ध्यान देने 
से हमारे अगीकृत काय्ये में हमे सहायता मिल सकती थी । 
नवाब फेजुझाखा ये प्रवन्ध को सर्वत्र प्रशसा थी। यह्‌ अघन्घ 
एक ऐसे सुसस्कृत और उदार मालिक का प्रबन्ध या जो प्रजा 
की समृद्धि बढाने में अपना तन, मन, घन, खगा देता था । जब 
बड़े-बड़े महृत्वपूणे काम करने होते, जिन्हें कोई व्यक्ति अकेला च 
कर सकता, तो उस, कार्ये फो सम्पादन करने के साधन उसकी 


ES 0 


& ट्वाइट शिखित विसिश मारत की दशा १८२२ । 
+ 


लब अगरङ नहीं माय ये ? छ्‌ 


hii 2 होजापे 
उदारा चर दंयो द्वारा मात होजाते । उसने नहरें मनवाई थीं (नाती 


को कमी-कमी रोक फर उसके पौनी से निकटवर्ती परदशा 
को भूमि को उपजाऊ बनाया जावा था औरं प्रजा की ' रच के 
लिप एक पिइँवत्‌ नरेश की भाँति बह: मंदा तत्पर रहदा था । 
ह लोगों को उनके काम मे उत्साहितं करता था, उनको लाम 
दायफ काम करने की सलाई देती था और ' उस॑ काम को पूरा 
फंरने में हेर प्रकार फो सहायता भी देती था। !' ' 

गा ४इसे प्रदेश का कुछ हिस्सी तो रहेलों ये अधीने था और 
डु हमारे अघोने । अंत हमारे अधोन ' प्रदेश और स्लो फ 
अधीन प्रमेश को देशा का मुक्तींवली ' किया जाय और इस बारे 
को एक तराजू में रख करें तीला जाये कि किसेके राज्य मे प्रजा 
को अधिक लाभ पहुँचा है, तो इस सीते फे विचार मांत्र सँ 
कष्ट हेवा है कि मलाई को पलड़ा रह॑लों के पक्ष में दी 'मुकेगो। 
उस प्रदेश मे, हमारे सात ये के शासनकोर्ल में शासने बिनय 
को रिपोर्ट देखने से पता चेलंवा है कि, फर मे सिक दो लाप की 
अद्धि हुई है । परन्तु पार्लियामेंट में पॅश को गई रिपोर्ट को समते 
से पता चलता है? कि पिछले बीस मप में 'स्देलर। और 
अधि के नवात्र म प्राप्ति हु जिलों की सेम्मिलित ओर्मदनो में 
-द लास पीरडं सोलार्ना की कर्मी हुदै रै । ' । २ ' 
) हमारे आंधोन परदेश के पड़ोसी प्रदेश मॅ, अधिक पूँजी 
आरं अधिक उच्चा धंस्था 'स पैदा हुई उन्नतावस्या में भोरे 
हमार अंधीर्न प्रदेशको दशा में जा अस्तर था पद भो इमेंसे 


न छिप सका । पड़ोसी प्रदेश को देखने से ऐसा प्रतीत होता” 


था कि इस भूमि को किसी भारी आपत्ति नै वियोगान सा 


७s १ - „ राजपूत रास्य 


घृना दिया, है । लेकिन उधर राजा दयारास और भगवन्ति 
के अधीन प्रदेशों की दशा बड़ी अच्छी थी । यद्यपि उस साल 
मौसम, प्रतिकूल था परन्तु पहाँ पर खेती करने फे उत्तम ढग 
और आशिक परिश्रम फे कारणु खेत हरे भरे दिखाई पडते 
यहाँ पर हमे यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऊपर जिस पास- 
पड़ोस की भूमि का जिक किया है, वह अगरेज़ी प्रदेशा का वृहू 
भागहै जिससे हमारे अधिकार सें आये पूरे पाँच वर्ष हो राये थे 1४ 
अवघ के नवाय और उसके , राज्य की की गाइ इतनी 
बुराइयों के वाद भी हमें अनेक विश्वमततीय,_प्रमाणो से पता 
चलुता है। कि न तो नवाव का चरित्र डरी, उतना काला 
था और,न उसुके प्रदेश को दूशा ही उतनी बुरी थी जितनी कि 
हमारे सरकारी झफ्रसरो ने बताई है। ... मु 
हेनर लिते हैं कि अद्रथ को देखकर मुझे बढी प्रसमता 
हुई मर साथ [ही मेरे आझ्चर्य का ठिकाता भी न रहा । क्योंकि 
अवृघ की दुरावत्था और उहाँ क्रो प्रजा के कृष्टों के विषय में 
मैंने जरो कुछ सुना था उससे तो यही, अनुमान होता था कि 
पहाँ की आवादी अहुत फम हो गृह होगी और खेती भी बहुत 
कम होती होगी । परन्तु यहाँ पर, सेने देरा कि खेत पूणेदया 
जुवे-ुय श्रे और 'आयाटी इतनी काफी थी कि अगर यहाँ की 
प्रजा मेरे सुने गये "प्रत्याचारो के समान ही पीड़ित होती तो 
यहाँ पर इतनी '्रानादी, इतनी अच्छी खेती और इतना उद्योग 
धन्धा देखने में कदापि न "पाता । लेकिन कल की घटनाओा ने यह 


© १८८२को राजनैतिक चिवरण का परिशिष्ट 9० ३६३७ ॥ 
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मानेने के लिए कारण दै दिया कि यहाँ पर काफ़ी कुशासन भोर 
'अराजकवा है । 
11) 

वहाँ पर हमने ' सेवे सभ्य ओर भले खभाग क 
आदमी पाये । वे हमारे लिए' अपनी गाड़ी और हाथी आदि 
संडके से एक ओर करके मारे जाने फै लिए रास्ता खाली कर 
देते थे । और हमारा आतिथ्य सत्कार तो उन्होने शवना अध्छा 
किया, इतना अधिक स्यान हमें मिलता था जितना लखन म 
दस विदेशियों को भी मुरिकल स मिला दोगा । यहाँ के वमान 
शासक साहित्य और तत्वज्ञान फे ममी है । ' । 

“मादतशली स्वय एक बडे घुद्धिमान और गुणी थामी 
थे । व्यापार को ओर उनकी सिशेष रुचि थी और उसके संपा- 
दून फे लिए काफी योग्यता प्राप्त कर चुके थे । परन्तु अपने 
जीवन के अन्तिम काल में दुभोग्यवश उन्हें शराब पीने की 
श्ादत पढ्‌ गई थी । परन्तु फिर मी उनके आधीन प्रदेश की 
भूमि खूब उपजाऊ थी, आमादी ६० साठ लाख थी, खजाने में 
मोस लाख से अधिक रुपया नक्रद था अर्थ विभाग सुव्यवस्थित 
था, किसान लोग सन्तुष्ट और सुखी थे 1 दिखाने के लिए कुठ 
सिपादियो और पुलिस के अतिरिक्त कोई फौज बरौर भी मे 
थी । मत्येक वस्तु पर दृष्टि पात करने से प्रतीत होता था कि 
यदाँ पर सुशासन कै कारण प्रजा सुखी और सम्बद्ध है। 

२. धजादशाद का यह कथन बिलकुल सत्य था कि उसके प्रदेश 
में खेती अत्यन्त उन्नतावस्था में टै! में मी उनके इस कथन की 
सत्यता फा माची हूँ 1 सुके पनके प्रदेश में खेती को इतनी 
उन्नवावस्था में देखने की 'आशा तो कयापि न थी। लखनऊ से 


3 राज्प 
ॐ । राजपूत राज्य 


सेकर'मान्दी तक, (१) जहाँ पर बैठा हुआ में यह पक्तियाँ लिख 
रहा हूँ, खूष खेदी होती है भर जन-सख्या उतनी दी अधिक है 
जितनी कि कम्पनी फे अधीन अनेक प्रदेशों में इन सब बातों 
को देखते हुंए मुर्मे यह संदेह करना ही' पडता है कि अवघ की 
अजा के कष्टों सौर अराजकता को भदा वढा फर लिखा गया है।# 

` “ध्याय की ओर उनकी विशेष रुचि यी, ' और जहाँ 
सक पूर्वीय साहित्य और तत्वशञान का मम्बन्ध है, वे एक' बड़े 
विद्वान समे जाते हैं । यत्र विद्या (४०९८।००।८३) तथा रसायन 
आख फी ओर सी उनका अधिक झुकाव है । 

“हूसारे जेम्स प्रथम फो भाँति इन्हें न्यायनप्रिय और रहस- 
दिल घताया जाता है। जिन लोगों की उनफे पास तक पहुँच" है 
उन सव,को पे बढ़े प्रिय हैं । उन्होंने एक्त-पात ,या अत्याचार 
पूर्ण फोई काम फभी भी नहीं किया । इतना ही नहों, लोगों का 
अत है कि, उनके जानते हुए भी किसी दूसरे ने भी कोई ऐसा 
काम नहीं किया । खर्चे करने में घे मितथ्ययी नहीं थे, प्रजा तक 
एनकी पहुँच नहीं थी, अपने कृपा पात्रों में उनका अन्ध-विश्वास 
या, मिलने जुलने के भिन्ननमिन्न प्रकार फे ढग और विशेषाधि- 
कारों की एक युरी लत उनमें पड गई यो, परन्तु यद बात कोई 
अस्वभाविक नहीं थी, यही उनकी धुराइयाँ और मू हैं ।” - 

लाडे दैस्टिंगस्‌ ने उन्हें एक ईमानदार, दयाशील और साधा- 
रण तथा उन्नत विचार वाला नरेश चवाया है। इसी विश्वसनीय 
पुरुष ने देशी नरेश क अघोन काल में, भरतपुर को सम्पन्नावस्था 
के विषय में लिसा है -- 
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८ ' इस भदेश मे'यथपि जगलात का अभाउ)है (परन्तु फिर 
भी इवर-उवर वने वृत दिखाई पडते हैं फि. जित्न हमने पिछले 
चहुत दिनों से नहीँ देखे । यद्यपि यहाँ की भूमि -रेतीली है, और 
सिंचाई सिके, कं से ही,दोती है लेकिन यहाँ फे सेत उत्रने ही 
अच्छे जुते हए|और -सिचे हण हैँ जितसे। कि मेनि हिन्दुस्तान -में 
दूसरी जगह पर देखे हैं । ब ससय जो "फसल ख़ेदों,में खड़ी 
हुई है बह निरायत अक्छी है | कृपास की फसल शपि ,समाप्त 
हो चुकी है परन्तु देखने से पता।/चलता है कि मेद अहुत अच्छी 
हुई दोगी । सम्पत्ति,फे निश्चित सिह भी यहाँ, मुझे देखने फो: 
मिलेन मैने जाँड के यई फारयाने-देखे, बडे-पढे खेत का देखा 
जिनमे[से उसी समय गन्ने फट! चुके थे'। हिन्दुस्तान में यहा 
रिवाज है कि किसान लोग आम रास्तो से जितना/यन/सके; 
उतर्ना'ही अधिकादूर रहत हैं । जिसको! कारण ते | मुसाफिरों 
और चोरा द्वारा दियें जाने वाले-अनेक प्रकार के कष्टोसे धसर 
जाने हैं ॥ परन्तु यहाँ सर मैंने इसफे बिलकुल ही ,विपरीत पाया+ 
गे आर सरसों फी हरी-हरी फसल के वीच में द्वोरूर पवली- 
पतलीःपंगडडिया मैंने देखीं ॥ ' इन पगडडियों को 'चीर फर जाते 
हुँद'पानी के बरा दिसाई दिये जिनमें होकर खेत की? क्यारियों 
में पानी जाताया)” "५३५ रण म 002 
077 “्झावादी तो अधिकः दिखाई नहीं वी,” परन्तु 'जिन गाँवों 
को हमने देखा घे घाहर से देखने पर अच्छी दशा" में दिखाई 


PT, द | 
पडते थे! और मर्कोनो की मरम्मत ,कीं' मकी. - देश्य 


, उद्योग घने से परिपूर्ण ३ छ ॥ हि की 


) 


] 
टु हे ~ 


की सुमे राजपूताने में तो es 
ता 
है 
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द्र । सतारा फा राज्य 


के दक्षिणी भाग से प्रस्थान करने फे पश्चात कम्पनी के प्रदेशों में 
देहातो की जिस दशा का मैंने अवजोएन क्रिया था, उससे यहाँ 
की अवस्था कहीं अधिक उन्नत थी, जिससे में इस परिणाम पर 
पहुँचा कि या तो यहाँ का राजा एक आदर्श और पितृत शासक 
है, और या फिर अगरेज़ी प्रदेशों में शासन-पद्धति किसी न 
किसी रूप में ऐसी है, जिससे कि देशी ' नरेशों के मुक्राबिले में, 
अगरेजी शासन, हिन्दुस्तान की उन्नति और सुख के लिए कुछ 
कम अनुकूल दै ‘1 
सतारा के प्रयम नरेश श्री प्रवापसिंह के एक उँच"खरित्र 
के शासक होने सथा उनके प्रदेश की सम्पश्चावस्या' फे गिपय में 
स्य अग्रेजी सरकार का यह प्रमाण हमारे पास है। - + ४ 
* सताराकाराज्य '' ? 72५४ 
“हमारी सरकार द्वारा, समय समय पर हमें जो' समाचार 
मिलते रहे हें उद्दें पाझर हमें घडा सतोप हुआ है कि परमात्मा 
ने आपको जिस उधासन विठाकर, आपको प्रजा को भलाई और 
ऐता फा जो कर्चव्य भार सौंप! है, उसे आप एक आदर्श नरेश 
छो माति पूरा कर रहे हैं । ‘ 
“श्रीमान्‌ जिस उच्चासन पर पिराजमान हैं उनी के अर्भुरूप 
भीमान का व्यवदवार भो रहा दै, और उससे श्रीमान्‌ फे प्रदे 
कौ समृद्धि और प्रजा फे सुख, आनन्द की यरार वृद्धि ही हो 
रो है । आपके इस बुद्धिमत्तापूणे और अनवरत उद्योग से 
आपके प्रदेश और प्रजा की जो मलाई हुई है, उससे आप फे 
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त्वरित्र को उषता का पता चलता है और साय हौ इससे हमारे 
हृदय में एक ऋभूतपूर्वे आनन्द और सतोष की भावना ,का सावार 
हुआ है । आपने श्रपने खच से, सार्वजनिक हित के अनेक 
फाग्यै करके जिस उदारता का परिचय दिया है, उससे हिन्दु- 
स्तान के नरेशों और अजा में चाप की और भो मशसा हुई है। 
जिसके कारण आप हमारी 'सराइना, “झादर, और झगाँसा के 
भाजन बन गये हैं। ; 

“न्हा भावनाओं से प्रेरित होकर, इस्ट इण्डिया कम्पनी के 
कोर्ट आफ़ डायरेक्टर्स ने, सबै सम्मति से आपको एक तलवार 
भेजने का निश्चय किया है । यह वलवार आापको अस्बई फी 
सरकार द्वारा भेंट की जायगी । हमें आशा दै क्रि आप हमारी 
इस भेंट को आपके प्रति हमारे मदान आदर शौर अद्धा का 
ज्िन्ह समम कर प्रसन्नता फे साय स्वीक्रार करेंगे ।” 
7-7 शस प्रकार ज़ब कि एक ओर तो इस नरेश क्रो उसके प्रदेश 
की समृद्धि तथा उसकी प्रज्ञा फे सुख फे लिए यधाई दी जा रही 
झी, तो दूसरी तीन करोड़ भारतत्रासियो की देशा, जो लगभग 
पफ एक सौ घर्प तक अग्रेजी शासना दर्गत रह चुक गे, एक 
विश्वस्त साची मे इस प्रकार लिखी है ।-- , 

“स सत्य का प्रतिवाद या खरडत करने का साहस कमी 
किसी ने नहीं किया कि पद्स्‍ाल की इतनी दुखद और प्रविता- 
सरथा दै जितनी कि किसी फी हो सकती दै! उनके रहने की 
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घे उजडा नन्दनचन! 


ऑपडियाँ इतनी निक्नुष्ट हैं कि वे फिसो कुत्ते के रहने फे योग्य 
भी नहीं सममी जा सकतीं । उनके बदन चियड़ों से ढके हुए हैं 
और अधिकतर लोग अविराम परिश्रम करने पर भा एक वक्त का 
ही भोजन पैदा कर पाते हैं ! बङ्गाल क्रो प्रजा जीवन के साधारण 
सुखो से झी वचित दै । मारे इस फ्रथन में कोई अतिशयोक्ति 
हीं है कि यदि कोई उन किसानों फो जो अपने खेतों में होस 
ख्रालीस लाख को फसन हरसाल पैदा करते हैं, धास्तविक स्विदि 
से परिचित होगा, तो उसे जान कर उसको आत्मा काप उठेगो कक 
अय दो में से एक खात अवश्य है । या सो जिटिश सरकार 

को बगाल निवाली इस भयावनी हात में मिले । ओर या फिर 
अप्रेज राज्य ने हो उन्हें इस दशा को पहुँचा रिया । अगर उनकी 

यदद दशा पहले दी से थी तो अमेशो सरकार एक शताब्दी छक 
क्या करती रहो जिससे कि षह उन्हें इस दुरवस्था से न निकाल 
सकी ? ओर अंम्रेज्ो राउय में दी वे इस द्वीनावस्‍्था फो प्राप्त 
हुए तो सरकार इस परिणाम की भोपणता से अपने आप को 

केसे निर्दोष साबित कर सकती दै १ दमने गवर्नर-जनरल लाई 

कार्नवालिस फो यह स्वीक्रार फरते हुए देखा है फि उनके समय 
में, जिसे साठ वर्ष हो गय ''यगाल की प्रजा पढी शीघ्रता स घोरतम 

गरीबी और दु'खदात्रस्या को प्राप्त होतो जा रदी है।” हमारे 

पास जो कागजात हैं. उनसे हमें यह पता चलता दै कि गवनेमेंट 

को “दुनिया में सय से अधिक धन्यान सघ” होना चाहिए या 

जैसा कि लाई छाइघने घादा कियाया। परन्तु बड्डाल प्रदेश हमारे 
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हाथ में आते ही सरकारी रुषाने में णक पाई भी नहीं रही के 
अकबर से लेझर मीरजाफर के जमाने तक ( सन १८३७ तक) 
अजा से प्राप्त कर को रकम तथा प्रजा पर फर लगाने फी पद्धति 
में घहुत थोडा अन्तर रहा दै । परन्तु उसके ( मीरजाफ़र के) 
सिंदासनासीन होने फे बाद ही जमीन पर लगान खूब बढ़ा दिया 
गया और लोगों से खसोट लेने की पद्धति पहले से कई शुना 
धिक कर दी गई | कारण कि एक तो नवाब मौरजाफ़र को 
देहली के सम्राट को रसाल एक निश्चित रक्रम देनी पडती 
थी और उसे हमे भी प्रह रक्कम देनी पड़ रद्दी थी जिसके देने 
का उसने वायदा किया या । सन १७६५ से १७९० तक हमने 
इसके अतिरिक्त कर फो वसूल फरने की नोति फो बराबर जारी 
रक्खा । इस लिए हमारे कर धसूल करने की पद्धति मे'धराषर 
प्रयोग और परिवर्तन दी होते रहे । और दम इन परिवर्तनो से 
अनुभव दी प्राप्त करते रहे । लोग बहुत सी रक्तम अदा ही नहीं 
कर पाते थे । कारण कि सारा देश निर्धन और 'खोखला दो 


गयाथा। ' iPr 
पन 
अगरेजी राज्य की नया देन 


i 
गवर्नर लाएं हुस्टिगस्‌ ने कहा था कि “मारे शासन-काल 


में एक नई सन्तति पैदा हो गई दै। मारे , शासना वर्गच पेवा 
हुई सन्तति में सुकवमेयाशी इतनी बढ़ गई है कि हमारे न्याया 
लय उतने सुफ्रदर्मो का न्याय करन में असमर्थ हैं। लोगों का 
जैविक चरित्र भी बहुत गिर गया है । अगर हमारी शासन पद्धति 
~ 
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प्र आगरेजा राज्य को ययो देन 


में यद्द पाया जाय फि हमने यहाँ फे लोगों के नैतिक या घामिक 
यन्घनों फो ढीला कर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ 
की पुरानी सस्थाओं फे प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन 
उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला कोई प्रतियन्य रु 
नहीं लगाया, और मानव स्वभाव के उप्रतम विकारों को खूब 
ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमत या निन्दा फे सम्प द्वारा 
होनेवाले लाभ से भी लोगों को इमते वचित फर दिया है, तो हम 
यह स्वीकार करने को वाघ्य हैं कि हमारे फ़ानूनों ने एक ऐसी 
स्थिति पैदा फर दो है जो हम से पुकार पुकार कर कह रही है 
फि हमें शीघ्र दी इस भयकर बुराई का तत्कालिक इलाज कर 
देना चाहिए 178 
हमारी न्यायन्व्यवस्था ने यहाँ के लोगों फे चरित्र पर जो 
प्रभाव डाला उसके सम्बन्ध में यह एक गत्रनेर जनरल का 
फैसला दै । लोगों फे जानमाल की रक्षा के विषय में भी इस समय 
बही हालत है. जो अबसे पचास धर्ष पहले थी । आजकल भी 
इतना अन्धेर और अव्यवस्था है कि फलकत्ते के साठ-सत्तर 
भील इदे-गिर्द कोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य रात फो सोने के जिए 
चारपाई पर जाते समय यह विश्वास नहीं करता कि सुप्रद होने 
से पू८ ददी उसका माल-टाल उससे लट न लिया जायगा 1” 
यह घाव दम एक अत्यन्त विश्‍वसनीय प्रमाण के आधार 
पर कहते हैं ॥७ हमारे पास इन मब प्रमाणों फे होते हुए भो 
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र 


जय अग्रेज नहा आये थे [ पढे 


हाथ में आते ही सरकारी खजाने में एक पाई भी नहीं रही ४ 
अकवर स लेकर मीरजाफ़र के जमाने तक ( सन १८३७ तक ) 
भजा से प्राप्त कर की रकम तथा प्रजा पर फर लगाने फी पद्धति 
में घहुत थोडा आतर रहा वै । परन्तु उसके ( मीरजाफर छे") 
सिंद्दासनासीन होने के घाद दी अमीन पर लगान खूब पढ़ा दिया 
गया और लोगों से स्वसोट लेने की पद्धति पहले से कई शुना 
अधिक कर दी गई । कारण कि एक तो नवाय मीरजाफ़र को 
देहली फे सम्राट को हुरसाल एफ निश्चित र्रम देनी पडती 
थी और इते इम भी वह रकम देनी पड़ रही थी जिसंफे देने 
का उसने वायदा किया था । सन १७६५ से १७९० तक हमने 
इसके अतिरिक्त कर को बसूल करने की नोठि को बराबर जारी 
रक्खा । इस लिए हमारे कर वसूल करने को पद्धति मे धरावर 
प्रयोग और परिवर्तन ही होते रहें । और हम इन परिवर्यनों से 
अनुभव ही प्राप्त रते रहे ।' लोग बहुत सी रम अदा दी नहीं 
कर पाते थे । कारण कि सारा देश निर्धन और खोसला हो 


गया था । Eo 


श्गरेजी राज्य की चया देन 
गवर्नर लार्ड दैश्टिगस्‌ ने कदा था कि “दमारे शासन-काल 
में एक नई सन्तति पैदा हो गई है। मारे शासनान्तग पैदा 
हुई सन्तति में मुकदमेबासी इतनी बढ़ गई है हि हमारे न्याया 
लुय उतने मुफ़दमों का न्याय करने में असमर्थ हैं। लोगों का 
नैतिक जरित्र भी बहुत गिर गया है । अगर हमारी शासन-पद्धति 
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पश आगरेजा राज्य को नयो देन 


में यह पाया जाय कि हमने यहाँ के लोगों के नेतिक या घामिक 
धन्धनों फो ढीला फर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ 
की पुरानी सस्थाश्रों के प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन 
उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला कोई प्रतित्रन्धक 
नहीं लगाया, और मानव स्वभाव फे उप्रतम विकारों फो खूब 
ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमव या निन्दा के मम्प द्वारा 
होनेवाले लाभ से भी लोगों को दहमते वचित फर दिया है, तो हम 
यह स्वीकार करने को वाध्य हैं कि हमारे फ़ानूनों ने एक ऐसी 
स्थिति पैदा फर दो दै जो इम से पुझार पुकार कर फह रही है 
कि हमें शीघ्र ही इस भयकर बुराई फा तत्कालिक इलाज कर 
देना चाहिए ।?& 
हमारी न्याय-व्य़वस्था ने यहा फे लोगों फे चरित्र पर जो 
अभाव शाला उसके सम्बन्ध में यह एक गनेर जनरल फा 
फैसला दै । लोगों फे जानमाल की रक्षा के विषय मे भी इस समय 
वही हालत है जो अग्रसे पचास वपै पहले थी । आजकल मी 
इतना अन्धेर और अव्यवस्था है कि क्लफत्ते के साठ-सत्तर 
मील शदे गिई कोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य राव फो सोने के शिए 
चारपाई पर जाते समय यह विश्वास नहीं करवा कि सुपह होने 
से पून दी उसका माल-टाल उससे छूट न लिया जायगा 1” 
यहद बात इम एक अत्यन्त विश्वसनीय प्रमाण के आधार 

पर कहते हैं ।$ हमारे पास इन सत्र प्रमाणं फे होते हुए भी 
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कि हमारी नियत आर उद्देश पवित्र थे, गवनेर-जनरल लाउ 
सब्ल्‌ वेन्टिक शेब्दॉ में, हमारा शासन, कर, न्याय और पुलिस 
आदि सब विभागों में असफल रहा है ।” और हम उन्नति की 
शेख मारेते ह--भारेतवर्षे को उन्नति बनाने की | 
इन पक्षों का उद्देश यह है कि हम उन लोगा की तरफ से जो 

स्वय बोल नहीं सकते, यह धता दें कि वे लोग इतने काले नहीं 
हैं, जिवना कि हमने उन्हे वित्रित क्रिया है, और न हम ही उठने 
सफेद हैं जैसा कि हम अपने फो यताते हैं। उनकी गवर्नमेंट और 
सस्याय भी उतनी दूषित नहीं हैं, और न हमारी ही उतनी पूर्ण 
हैं जैसा कि हमारा दावा है । हमने यड़े-बढ़े पोथी में “भारत की 
उन्नति का इतिद्दास” जो लिखा है उसके मानी सिफ यही हैं कि 
उन्नीसर्वी शताब्दी की हिन्दुस्वान कौ ईसाई सरकारं पन्द्र्ववीं 

और सोलदर्वो सदी की मुसलमान या हिन्दू सरकारों से अच्छी 

है । यह हमारी थोरी वद्ानेयाजी है । अपनी इस कोरी डींग का 

समर्थन अगरेजों से पहले भारत का शासन करने बालों के चरित्र 

'और काय्याँ कीनिन्दा तथा अपने काय्यौँ की खूब यढान्चिदा 

ऽसा करके ही हम करते हैं। परन्तु इठना करने पर मी यहद 

संदेह तो पूर्णतया यना ही रहता है कि आण भलाई का पलद़ा 

आस्तय में हमारी हवी ओर झुकता है या नहीं । 


त 8 2 मिमी 2 i eh nds 
क॑ Friend sof India 28 th August 1851 


+ 


देशी नरेशों तथा अंग्रेजी शासन के विषय में 
कुछ सम्मतियां इस प्रकार हैं :-. ' 


कोट आफ डाइरेक्टसं--अपने / फरवरी सन्‌ १७६४ ६० के 
बुक पत्र में, जो यड्गार के लिए छिखा गया था लिखता हैः-- 

“बह स्पष्ट प्रतोत इता दै कि सारे झगडे की पुक यहुत बड़ी जडू 
कपनी के मोकर्रो सथा उनके गुमाइताओं का अनुचित रूप से, स्वण्छर्द्ता 
दूतक निजी थ्यापार करना है। 

“हिन्दुस्तान के आन्तरिक ब्यापार के सम्बन्ध में आप के दियारा 
को जाण कर हमारे सम्युम्ष भरपम्त निर्दृयतापूर्ण अत्याचार का हदय 
उपस्थित हो गया है ।” 


की 


“जिस भम्पवस्था और भशान्ति को हम देख रहे हैं यह कयोंकर 
पेदा हुईं ! इमारो दट खसोट और विलासिता से ।” 
लाई छे इय--के थोमास रो को लिखित पत्र से, जो उन्होंने मद्रास 
शा» १७ पैर सन्‌ १७६५६० को रिसा था । ४ 
4 


“बङ्काए में अ्रेज लोग, सिया सग करने, प्रजा पर घोर भत्याचार 
करने भौर अपने को भाछामाछ करने के रिप पक गुट्ट बना केने छे 
अपराध के अपराधी हैं ।” 

३६ अप्रेउ सन्‌ १७६७ को घगाल के किप्‌ छिल्ले गये कोरं भाफ 
डाइरेबटरस्‌ के पत्र से । 


अफ कतल शह वडे य! च 


शड क्ट अजत की थत नी दिव्या ऊ घनप्ुच्ा केद सामा 
हळ आते पर आप सू अ भर आपकी शि के कमे 
कपर पड के दाय साम कसर, सट जव सादा तिएरड अरग ने 
डॅल्डरयेडल सर था राप ये बक्द््थासी एन फट के हे दस्तक 
वरद्षविद्ारिजों हॉ दण रइ खटले थोटे देखकर उनके मत्यतता 
डवै कपी पडे शरम मी थड डराई इतनी धकामम्र थी कि ससुरो 
7 वीजा मह्या में फटे इसे रर म खग यहाँ सक डि सुदो, परस 
शीर कात ब्यापारी सड इसके झुथमाव से न यच सकें। अनो टक 
बटा गया नही है, विटातिछा; रिवितयरी, छोय और घटन्खटोर के 
कत हैं भाइक भेयक्रट चतु घन भा मौजर दें । 

३० वित्र सात १५१७३० का काट भाए शाइरेबटर्स फो डिखे 
परव छाई कटाव क॑ पित्र प। 


र 
होनी बढ दख क साथ करना पढ़ता हैं कि कुठ सांगो के दुराचार 
क हरण भवनों का सास परा बढ़ा ४1 पणित समझा आने झ्या है! 
इसारी थ शदे इप्छा थी डि इम अपने दान ७ स्वरूप को, धो 
(शव शाही क॑ हि परगना बदनाम है और सारा का सारा मह्या 
दुरी एए हे घनणाठु बना हुआ है दिद्वायलोकन म कर! 
१1 पी सन्‌ १७६६ छे फोर्ट चाफ डाइरेफ्ट्स के शार 


ये गीत हृषु पत्र गै। 7 


समरत भगरैन धस्ती में भो Ce फे a घे, 
i 


हर भौउरों में जी भव्पाचार भौर 
तो हो पदा ही शवसोत दुभा । \ ¢ 
दव शपाषार महीं दुभा होगा मि 
२. सियो दह एट कर भू स 
लाको भोफ राब, 1, 


८ कुछ सम्मनियाँ 


“पिछले कारनामा का यदि सिंहावलोकन किया जाप तो पेसे पेसे 
रहस्य प्रकट होंगे जिनको सुनकर लोगों के दिल दहळ जायेंगे, अग्नेज जाति 
के नाम पर करङ का टीका रगेगा और अनेक पड़े मदे और प्रसिद्द 
परिषारों डी इत घूर में मिल चायगी” ( छाई क्टाइव 

< सितम्बर सन्‌ १७६२ के जाजे उल्ये को टिखे पये पत्र से । 


पदि इसारी शासन पद्धति फा परिणाम यह होकि एक समस्त 
राष्ट्र इससे पतित हो रा है, तो उससे अधिक अच्छा तो यदी एो डि 
इमें हिन्दुस्तान से बिरुङ्ण निकार दिया जाय । 8 

अगर इस आन्तरिक अशान्ति और गद़ष्टो से इम किसी प्रकार 
क्षपने फो सुरक्षित भी थनाएँ और हिन्दुस्तान फो निर्विष्नता पूर्यक्र अपने 
अधीन उनाये रखने में इम समर्थ हो सके, फिर भी मुझे सो षडा सन्देश 
है कि, देखी नरेश के शासम-काल में यहाँ के छोगों की तैसी दशा थी 
हमारे पासनान्तगत उनकी अवस्था उससे अष्ठी झो सफेगी, या नह १ 

अत' ! प्रेमां द्वारा भारतवर्षं की विजय फे परिणाम स्वर्‍प इस 
देश की उच्चति के पाय सारे देश फा पतन झोगा। ससार में घेसी 
किसी विजय झा पूसरा उदाइरण आपको न मिलेगा जहाँ विजेताओं ने 
देश फे निषासियाँ को शासमन्यत्र से पक दम हसना दूर रमला शे! 
देशी राज्यों में चाहे कितनी ही अग्यघस्था और भशान्ति हो ? पर यहाँ 
प्रत्येक ध्यक्ति फो अपने फो ऊँचा उठा रेने फे लिए मैदान खुला हुमा है । 
इसीसे रहो फे रोगों में पुक दूसरे से सट जाने की प्रति स्पपो भयर 
परिधम, साइस-छतति और स्वतश्रता को भाषना दिशाई पड रही है। 
हमारे अघोन जिस पसिसाघस्था भौर गुरामी में भारतीयों को रइना 
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पडता है उससे देशी राज्यों के निवासी भारतीयों को हालत कहां 
आफ्नी है ।? सर भामसं मुनरो 


“भारतीय प्रया पर झुनासिय कर छगाना तथा न्याय की उचित 
व्यवस्था कर देना कुछ भी नही है, यदि इम उसके चरित्र फो उशत 
बनाने का उद्योग नहीं करते । कारण कि पक विदुशी सत्ता में तो स्वय 
ही कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनके कारण रोगों की प्रवृत्ति पतन कौ ही 
बोर झंऊती आती है और जिसके कारण उन्हें डूबने से बघाना जरा टेदी 
सोर है । यह एक पुराना कहावत है कि जो भपनी स्वतत्रता को खो दैवा 
है, बह अपने आधे शुणों से भौ हाय घो यैठता है । यह बात जिस प्रकार 
व्यक्तियों के लिए सत्य है, उसा प्रकार जातियों के लिए भी। करिसी 
आदमी % पास यदि कुठ भी सम्पत्ति न हो, तो उससे उसका रतना 
पतन नहीं होता, जितना कि एक उस विदेशी सरकार के हापों मे, 
जिसमें कि प्रजा फा कुछ भा हाथ नहीं है, पुक राष्ट्र की सम्पत्ति सौंप 
देने से सारी जाति फा पतन होता है । जिस प्रकार पुक गुलाम स्वतत्र 
मनुध्य के सम्मान यकत शीर विश्षेपाधिकार छो घेठता है, उसों 
प्रफार एक दाख जाति मो अपने उस मान और उन विज्लेषाधिकारों को 
खो बैठती है, जो प्रत्येक जाति को उसके अधिकार के रुप में प्राप्त हैं। 
उसको अपने ऊपर कर लगाने का भधिडार नहीं रहता, सपने छिप षह 
कानून भी नहीं बना सकती, और दश छी शासनअयवस्या में डसका 
काई दाथ नहीं शता 17 

अपनी जाति के नरेश की निरस सत्ता से नहीं, बल्छि विदेशियों 
की गुलामी से पफ जाति की राष्ट्रीय भावना भौर जातीय चरित्र नष्ट 

दाते हैं । जव किसी जाति के अन्दर अपना राष्ट्रीय चरिण बनाये रखने 
यै क्षमता नहीं रद्दती, तो उसळे पास से सावेशनिक भौर घरेद, जीदन 
के उच्चतम गुर्णो की इजी भी वळी जाती है। निप्फे कारण भरेल, 


१ कुछ सम्मति 


'वरिश्र के साथ साथ सार्वजनिक चरित्र भी नष्ट होजाता है।' सर 
थामख मनरो (Indian Spectator Fabruary 9th 1899) 


"देन के साधनों को समूळ नष्ट कर देने फे लिए यह एक ऐसी 
'छट-खसोट है, जिसकी पत्ति के छिए कुछ भी नहीं किया गया। जा* 
तीय उद्योग घन्दे का नसो से यह उसका जीवन-रक चूस लेना है। 
और उसके स्थान पर कोड और दूसरा पेसा काम नहा किया गया 
जिससे कि जीवन तो यना रहता।” यह मिल द्वारा डिखित “मारतवषं का 
इतिहास” नामक पुस्तक के आधार पर अ० विल्सन ने अग्रेजी शासन से 
आरत फो अवस्था पर जो प्रभाव पदा उसके विपय में लिखा है । 


"हिन्दुस्तान के सुख और शान्वि के दिन तो बीत गये! किसी 
समय में उसके पास जो विपुल सम्पत्ति थी उसका अधिकोश भाग 
खींच टिया गया । छाखों आरतवासियों छै हितों को सद्दी भर अप्रेजों 
के ठाम के लिए बलिदान कर दिया गया और हमारे छ शासन ने भारत 
वपे की सारी शक्तियों को कुचल डाला । इस देश भौर यदा फे निवासियों 
को हमारी शासन-पद्धति ने धीरे धारे बिल्कुल ही कगार यना दिया है । ” 

“अग्रेमी सरकार ने इस दृश में छोगों को पोस आने घाली छूट” 
खसोट की है, जिसके कारण देश और यहाँ के निवासी इतने दरिद्र 
दोगये हैं कि जिसके समान ससार में कोई भी दक्ष भौर जाति दरिद्र 
न्दी मिठ सकती 7” 

“भप्रेजों का मुख्य सिदान्त सार आरतवासियों को हर प्रकार से 
अपने छाम के हिण अपने हाथ को पक कठ-पुतली वना सेना रहा है 
अगर यहा के लोगों की सलाई करना हमारा उद्देश्य होता, तो हमारा 
काय्य क्रम विलकुळ ही मिश्र होता और उसका परिणाम भी मौजूदा 
परिणाम के विशकुछ ही विपरीत निकछता । सैं ब्रस यात को यार बार 
दुहराता हू फि रोग हमें घणा की दृष्टि से इस लिए नही देखते रि 


घय छगरेन, नहीं जाये ये ! द्र 


हम विदेशी और भिन्न घरग्मावरम्पी हैं । अपने प्रति उनकीऐँसी माव 
नार्ये घना देने फे लिए हमें अपने हो को धन्यवाद देना चाहिए। 
+-१८३७ में यङ्कार सिविछ सरदिस फे मि० फेटरिक लान छोर 


“जो ऐोग मारतवर्पे से भळीमांति परिचित हैं उन सवक्री एकमठ 
से यह राय है कि अनेक सुशासिस छाट'छोंट पुशी राज्य हिन्दुस्तान 
फो प्रजा की राजप तक तथा सैतिक उन्नति फे छिए फर्दी अधिक उपयोग 
है। माननीय मद्दानुमाय ( मि» एग ) सरकारी पक्ष फा समपेन फरते 
हुए ऐसा समझते हैं कि अमेजी प्रश मै सप यातें भच्छी हैं शौर देशी 
भरेशों के प्रदेश में सय पातं बुरी हैं । थपने पक्ष फे समर्थन में पे भयध 
का उदाइरण पश फर सकते हैं, परन्तु सुते सो सम्देह है कि भवग को 
स्थिति सारे भारतयर्प की पत्तमान अवस्था का एक साधारण हरय 
एमारे सम्मुच उपस्थित फर सकती है । अगर देशों सरकार फे फु-यासन 
के प्रमाण स्वरूप भवघ का उदाइरण पश किया झा सकता दै तो उड़ीसा 
फा अकाल, जिसकी रिपोट कुछ ह। दिन में प्रछाशित दो जायगी; भग्रेजी 
शास के विरुद्ध पश किया जा सकता है, जो भवध की भवस्या से 
कहीं अधिक भयानक दै । देसी सरझारों को भांति अप्रमो सरकार दिसा 
आर अनियमितता छे लिए कमी भी दोषी महाँ यनी । परस्ध उसके 
अपने हुए अपराध हैं, जो उदया की दृष्टि से तो कडी मधिक निदो हं 
परन्तु उनका परिणाम अस्वन्त सयानऊ ई 1 

हे परितम के साथ यनाई दुइ हमारा भएकीली शासम-पदति 
और देशी मदी सरकारों बे काम्यो भीर ठाड़े परिगामों की तुना फी 
जाय शो पता चलेगा कि छोगों के लिए देशी पदति कहीं अधिर काम- 


थायक है। ७ 
लाई सैलिस्थरो के पार्लियामेंट में दिये गये भाएग से । 


ति 


प्नि म्य त्‌ 


६३ कुछ सम्मतियाँ 


७आरतवर्ष की कष्ट गाथा और भी वदु जाती दै । जहाँ से इतना कर, 
चिता किसी सीधे सुआयने के ठोल्या जाता है । क्योकि हिन्दुस्तान का 
सो रक हमें चूसना ही है।” 
१ लाडे सैलिस्वरा 

सन्‌ १८३३ कै कानून के पास होते ही गबर्नमेण्ट उसके भनुसार 
काम करने से यघने एमी । उन्हें रोकने और घोखा देने इन दो यातों भै 
खे हमें पक पसन्द करनी थी, अत हमने उस मार्ग का अवलम्वन किया 
जो कम से कम सीधा था (--क्या हमारी जान घु कर और एट रूप 
से को गई इतनी धोखे याजियां उस कानून को रद्दी की टोकरो का रद्दी 
कागज नहीं यनाती (---- खार्ड छिटन धाइसराय १७७८ 


\ राष्ट्र को चूसना 


( स्त्र दादा साई नारोजी के रग्लैंड में दिये गये एक भाषण से ) *, 

इमको यह अच्छी तरह समक्ष ठेना चाहिए कि राष्ट्रको चूसना किसे, 
कहते हैं। यद्द विटकुळ ठीक है कि जव राज्य चछाया जायगा सो छोगो को 
कर देना ही पढ़गा। परन्तु एक मलुष्य पर कर लगाने और उसका 
खन चूसने में यडा अन्तर छे। आए, इम्टैंड नियासो छोग, अय प्रति 
यपं १५ शिष्टिर या कुछ अभिक कर प्रति मनुष्य देते हैं। इम, दिन्दुस्थान 
में घोन या चार ही शिलिंग प्रति मनुष्य भति स्प दसे हैं । इससे सम्भव 
है कि भाप इम दुनियां में सब से कम कर दुने दाछे भनुष्य समते । 
छेकिन, यात यह नहा है, दमारा भार आप से दूना अधिक है। काप 
छोग जो कर देते हैँ वह कर राज्य के हाथ में आता है, जिसे राज्य 
कई नरीकों से देश को वापिस फर देता है जैसे व्यापार में उन्नति 
करक स्पय छोगों को छौटा कर । आपके घन में घरी नहीं होती है, यहद 
केवछ स्यान परिचतेन करता रहता हैं। जो कुउ आप देत हैं । महद आप 
किसी न छिस्ती रूप में फ़िर घापिस भो पाते हैं। पर घाट का अर्थ है 


न्य 


जय छगरेन, नहीं आये थे ! श्र 


इम विदेशी और भिन्न घ्ग्माबडम्वी हैं। अपने प्रति ठनकीरैसी भाव 
नामें घना देने के लिए हमें अपने हो को ,घन्ययाइ देना चाह्टिए ) 
771१८३७ में हार सिविर सरमिस के मि० फ्रेषरिफ जाने छोर 


"हो छोग मारतवर्प से भडीमाति परिचित हैं उन सफ्की एकमत 
से थ राय है कि अनेक सुशासित छोटछोटे देशी राज्य इिग्दरुस्ताम 
फो प्रजा की राजमै सिक सभा तैतिक उच्चसि के लिए कष्टी अघिरु उपयोगी 
ह 1 माननीय महानुभाव ( मि० एग ) सरकारी पक्ष फा समर्धन' करते 
हुए ऐसा समझते हैं कि अप्रेजो प्रदेश में सव पाते अच्छी हैं भौर देसी 
नरेशों के भद में सम घाते बुरी हैं । अपने पक्ष फे समर्थन में पै णघघ 
का उदाहरण पञ्च फर सकते हैं, परन्तु मुझे सो सन्देह दै कि भष्य झी 
स्थिति सारे भारतघपे की वमान भक्स्पा फा पुक साधारण हरय 
हमारे सम्मुख उपस्थित फर सकती है । भगर देशो सरकार फे कुल्शातन 
क्षे प्रमाण स्वरूप ्षवध का उदाइरण पश्न किया जा सकता है सो उडीता 
का अकाळ, जिसकी रिपोर्ट कुछ हो दिन में प्रकाशित हो जायगी; भमेजी 
शासन के विस्व पेश किया जा सकता है, जो भवघ की भयस्पा से 
कहीं अधिक मयानक है । देशी सरकारों को माति अम्रेजी सरकार ईसा 
भौर नियमितता के किए कमी भी दोषी नही पती । परम उसके 
अपने छुड अपराध हैं, जो उद्देश की दृष्टि से तो' कहीं मधिश निर्दोष है, 
दरम्तु उनका परिणाम अत्यन्त भवानर दै 1 

बड़ परिधस फे साथ यनाईं पुष इमारो मइकीली शासन-पदुति 
भौर देशी मदी सरकारों के कार्य्यो भौर उनके परिणामों की पुजना की 
ठाय सो पता घलेगा कि छोगों के ठिप देसी पदति कहीं भधिर छाम 


चायक है।” 
' लार्ड सैलिस्पर्स के पार्िपामेट में दिपे गये मापत से । 


——— 


~ 


i 


३३ कुछ सम्मतियाँ 


। = “धारतवर्षं की कष्ट गाथा और भी वद्‌ जाती दै । जहाँ से इतना कर, 
लिता किसी सोधे सुभावजे के दोलिया जावा है । क्योंकि हिन्दुस्तान का 
सो रक इमें घूसना ही है ।” 
t लाडे सैलिस्वरा - 
सन्‌ १८३३ फे कानून फे पास होते दी गयनंमेण्ट उसके भनुसार 
काम करने से यचने रगो । उन्हे रोकने और धोखा देने इन दो बातों में 
से हमें एक पसन्द करनी थी, अत हमने उस मार्ग का अवरम्बन किया 
जो कम से कम सीधा था ।--क्या हमारी जान पू कर और स्पष्ट रूप 
से को गई इतनी धोखे याजियां उस कानून को रही की टोकरी का र्दी 
कागज नहीं यनातों 0---- छाडे लिटन घाइसराय १७७८ 


t राष्ट्र को चूना 


( स्त्र दादा माई नोरोजी के इग्सेंड म॑ दिये गये एक माषण से ) 4 


हमको यह अच्छी तरह समक्ष छेना चाहिए कि राष्ट्रको चूसना किसे, 
कहते हैं। यदद पिलकुळ ठीक है कि नव राज्य चलाया जायगा सो छागां को 
कर देना ही पदेगा। परन्तु पक मनुष्य पर फर लगाने और उसका 
खन चूसने में यडा अन्तर छे। भाप, इम्लैंड निवासो छोग, अय प्रति 
यपे १५ शिलिग या छुठ अधिक कर प्रति मनुष्य देते हैं। इम, हिन्दुस्थान 
में सोन या चार ही जिला प्रति मनुष्य प्रति यप दते हैं । इससे सम्भव 
है कि आप हमें दुनियां मै सय से कम कर दने चाळे मनुष्य समल । 
छकिन, यात यह नहीं है; इमारा भार भाप से घूमा अधिक है। भाप 
छोग जो कर देत ई घहद कर राज्य के दाथ में जाता है, जिसे राज्य 
कई नरीफों स देश को वापिस कर देता हे सैसे ब्यापार में उन्नति 
करके स्वय छोरो को छौरा कर । भपक घन में घटी नहीं होती है, वह 
केवळ स्यान परिवतन करता रहता हँ। जो फुउ आप देत हैं । यइ भाप 
किसी न कसी रूप में फिर वापिस भो पाते हैं। पर घाट का अध है 


क्य झगरेज नदों आये ये १ , 4 ॥ 


उतनी शक्ति का लाश 1 फर्म फीजिए कि आप प्रति वर्षं सौ 
करोड सुदा कर देठे हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तेमाळ काता है कि 
कुछ भाग ही देश को लौटता है, छीर शेष देगा के घाइर चला जाता है + 
'पेसी दशा में भाप सूपे गये और आपके जीवन का कुछ साथ बाइर गया! 
स्याल कीजिपु कि १०० करोद कर में से केवळ ८० करोड़ ही भाएको वेतन, 
ब्यापार औरशिष्प द्वारा घापिस मिलते हैं। पेसी दशा में भाप २० करोड़ मति 
चप खो देते हैं । दूसरे यप आप उतने ही नियळ हो जायेंगे, और इसी प्रकार 
प्रति पप आप निर्यट द्वोते आवेगे ॥ मजुष्यों पर कर लगाने और उन्हें 
चूसने में यही अन्तर है । मान छीजिए कि भाप पर फ्रांस के कुष्ठ रोग 
राज्य करते हैं, और पे उन सौ करोड़ में से दस या बीस करोड प्रति 
सँ छे हते हैं, तो यष्टी दहा जायगा फि बे आपको चूसते हैं । राष्ट्र अपने 
जीवन का कुछ भाग प्रति वप नष्ट करता रहेगा । भारत किस प्रकार चूसा 
गया ? आपङे लिए मैंने फ्रांस मिपासियों शासको का भ्रनुमान किया 
था । पैसे इम दिन्दुस्तानिर्यो पर आप राम्प परते हैं। भाप लोग हमारे 
अपप झौर करों का इस प्रकार प्रयध करते हैं कि हम जो सौ करोइ सुब्राए 
फर के रूप में देसे हैं पे सौ की सौ इमें कमी पापस घरी मिलती । केवक्त 
<० करोड़ के रगभग हो घापिस मिल्ती है । देरा की आय से प्रति वर्ष २० 
करोद मुद्राए खटी जा रही हैं । > २» क्या यदा पर कोई ऐसा भादमी 
निकळ सकता है, जो भारी कर देते हुप इस वात में सम्दृष्ट रद छि 
देश फे शासन में उसका कोई हाथ न रए पर हमा यही 
दाळ है। देश के शासन में हमारा कोइ हाथ महीं । भारत 
की गवरनमेंट का सप प्रसार को आमदनी के जियो पर अधिकार 
है भौर थह मनमाना व्यवहार फरती है ॥ उनझी भ्रस्येश दयात मात 
सेने भौर छुटते रने फे सिया हमारे पास कोइ थारा महं 1 इन १०७ 
मर्ष से प्रिटिश गवर्नमेंट इसी उसूछ से रास्य कर रही हैं। परिणाम शया 
हुमा! मैं छाई सेछिसबरी के दी शरद फिर उदूएत काता टू, “कयो 
डु 


२५ कुछ सम्मति 


हिन्दुस्तान का रक्त चूस टिया गया है, इसलिए नशर उन स्थानों पर 
छगाना चाहिए जहां बहुत, पर्याप्त रक सो हो, न कि पेसे स्थानों में नो 
छि उसकी कमी फे कारण जजर हैं १? लाड सेलिसबरी ने बतराया है 
कि भारत की सब से यरो शाबादी--कृपक समुदाय, रक्त को फमी के 
कारण निर्यल हैं। यइ २५ यप पूर्व का कथन है और उसके याद इन 
२५ घर्षो में उनका रक्त और भी चूस लिया गया । परिणाम यह हुआ 
कि घे इतने चूस ल्थि गये हैं कि स्यु के मुख में पहुँच चुरे । क्यों! 
इसळिप्‌ कि इमारे धन का एक यहुत घढ़ा हिस्सा यहाँ से साफ उड़ा- 
हिया जाता जो किमी रूप में घापिस नहीं किया जञाता। यही रक्त चूसने 
का तरीका है। छाई सेलिसवरी खुद कहते हैं। दिन्दुस्तान की इतनी सारी 
आय बाइर भेज दो जाती है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया 
साता । सैं माप से पूछता हूँ कि इन अकार कौर प्फेग आदि सें क्या 
कोई यदा रहस्य हैं ? इस अनुचित राज्य शासन से भारत जितना 
सोसला हो गपा दै उतना कोई दूसरा देश कमी नहीं हुआ । 
x x 

राज्य फमेचारी मतएते हैं कि हिदुस्तान पर उसकी ही भस्य 
के लिए शासन शिया जाता ६! घे कहते हैं कि घे करों से कोई छाम 
नहीं उठाते । छेकिन यह यात गरुत है। सच तो यह है, कि अमी तक 
हिन्दुस्तान पर यहाँ के निवासियों में फराछी बढ़ाने फे लिए शासन 

किया जा रहा है। कपा यद सदा जारी रद्द सकता है † 

x x x 

इससे कुछ समय सरू आप भले ही फर फूल सकते हैं । लेकिन धुऊ 
समय यद आयेगा जय भापको इस अनुचित शासन का प्रतिफल उठाना 
पडेगा । छाड सेिसमरी के कयन के ओ अदा मैंने उतपृत किये उनसे भारत 
की पास्तविङ अपस्या का पता उस्ता है। थह घात महीं है कि अ्रेज 
राननीतिशों में छाद सेछिसदरी ने ही प्रथम बार इस बात फो घोषणा 


जय झगरेरू नद्दां आये थे ? द 
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उतनी शक्ति का ज्ञान । फत फीमिए कि आप प्रति वर्ष सौ 
करोड मुद्रा कर देठे हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तैमाछ फरता है करि 
कुछ माग ही देश को लोटता है, और शेप देश के घाइर चला जाता ई 1 
पेसी दशा में आप चूमे गये और आपके जीवन का कुछ भाग बाहर गया। 
श्याल कीजिए कि 1०० करोड ऊर में से केषर ८० करोद ही आपको घेतम, 
स्यापार औरशिद्प द्वारा पापिस मिलते दें। ऐसी दशा में भाप २० करोड़ प्रति 
वर्ष खो देते हैं दूसरे वप आप उतने ही नियछ हो शायेंगे, भौर इसी प्रकार 
असि यर्ष भाप निर्षट दोघे आयेंगे । मनुष्यां पर फर एगाने भौर उन्हें 
वूसी में यही अन्तर है । सान कीजिपु कि भाप पर फंस फे कुछ होग 
राज्य फरते हैं, और ये उन सौ करोड में से दुस या सीस करोड प्रसि 
चर्ष छे रसे हैं, सो यही कहा जायगा मि ये आपको थूसते हैं । राष्ट्र भपने 
जीवन का कुछ भाग प्रति घपे नष्ट करता रहेगा । भारत किस प्रकार सूसा 
गया ? आपके लिए मैंने फंस नियासियों शासको का अनुमान किया 
था । पैसे इम दिन्दुस्तानियों पर भाप राज्य उरते हैं। भाप छोग हमारे 
चप और करों फा एस प्रकार प्रदन्ध करते हैं रि इम जो सौ करोइ मुजाए 
कर के रूर में देले हैं ये सौ की सौ इमें कमी वापिस महां मिरूतीं। केवछ 
४० करोड के लगमग ही वापिस मिलती है। देश को आय से प्रति वर्ष २० 
करोड़ मुद्राण छूटी जा रही हैं। २ > क्या यहां पर कोई ऐसा भादमी 
निकल सकता है, जो मारा फर देते हुए एस वात में सन्तुष्ट रहे हि 
देश के शासन में उसका कोई हाथ न रहे पर इमारा यही 
हार है। देश के दासन में हमारा फोई डाय महीं । भारत 
की गयनॅमेट फा सय प्रखर को आमदनी के जरियों पर अधिकार 
है भौर पद भामाना प्ययहार करती है। दामी प्रध्येक बात मान 
सेने भौर उरे रएने फे सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है 1 धून १०७ 
यष से मिटिशा गयर्नेमेंट इसी उसूछ से राज्य कर रही हैं। परिणाम इया 
(हुआ ) मैं सादे सळिसबरी के ही शब्द्‌ फिर उतूप्रत काठा ई, “क्योकि 
+ 


| 


३% कुछ सम्मतियाँ 


हिन्दुस्तान का रक्त घूस टिया गया है, इसलिए नश्तर डन स्थानों पर 
छगाना चाहिए जहां बहुत, पर्याप्त रक्त सो हो, न कि ऐसे स्थानों में नो 
छि उसकी कमी के कारण जर्जर हैं।” छाउ सेटिसबरी मे बतटामा है 
कि भारत की सत्र से यदी आवादी-कपक समुदाय, रक्त को कमी ढे 
कारण निर्षेल दूँ । यह २५ वप पूर्व का कथन दै और उसके पाद इन 
२५ वर्षी में उनका रक्त और मी घूस लिया गया । परिणाम यह हुआ 
कि ये इतने सूस ल्यि गये हैं कि सत्यु के सुख मे पहुँच घुके। क्‍यों? 
इसलळिप्‌ कि हमारे धन का एक यहुत बदा हिस्सा यहाँ से साफ उड़ा- 
लिया आासादै जो किसी रूप में वापिस नहीं किया जाता। यही रक्त चूसने 
का सरोका है। हाडे मेखिसवरी खुद कहते हैं। द्विदुस्तान की इतनी सारी 
आय बाइर भेज दो जाती दै और उसके यद्ळे में उसे फुछ नहीं दिया 
लाता । मैं आप से पूछता हूँ कि इन भकाळ और प्टेग आदि में क्या 
कोई मदा रइस हैं ? इस धनुचित राउर शासन से भारत जितना 
स्दोखला हो गया है उतना कोई दूसरा देश कभी नहीं हुआ । 
x x x x 
राज्य फमेचारी घतलाते हैं कि हिन्दुस्तान पर उसकी ही भाई 
के लिण शासन छिया जाता ६ । घे कहते हैं कि पे करों से कोई फाम 
नहीं उठाते । छेकिन यह यात गरुत है। सच ता यह है, कि भमो तक 
हिन्दुस्तान पर वहाँ के निवासियों में फरारी पदाने फे जिए फासर 
किया जा रदा है। क्या यदद सदा जारी रद्द सकता है? 
x x x 
इससे छुछ समय तक आप भले ही फर फूल सकते हैं । छेकिन धुऊ 
समय घइ आयेगा नय भापको इस अनुचित शासन का प्रतिफए उठाना 
पडेगा । छाडे सेलिसयरी के कपन के जो अश मैंने उतत किये उनसे भारत 
की घास्तदि अवस्था का पता चरता है । यह यात सद्दी है कि अग्रेज 
रान-नीतिशों में छाट सेठिसयरो ने हो प्रथम थार इस बात को घोषणा 
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सय अगरज नहीं आये ये। ' io ९६ , 
। 

की है, बल्कि, मौ थपे से सभी विचारयान थौर पुदिसान अमरेश और राज 

नीतिङ समय समय पर यही कहते रहे हैं कि भारतवर्ष पिउकुछ शोला 

और "क हो गया है और भन्त में उसकी स्यु निश्चित है । प भाछ ' 

इसी घूस आने के कारण में आये हैं । 

? त 4 ३६ 
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सद आगरेअ नहीं आये थे ! 


है, बरिफ, सौ यपे से समी विधारयात और युदिमाना 
भीतिश्ञ समय सगय पर बहो फहते रे हैं हि भारतवएे 
और "रू हो गया है और अन्त में उसकी मृत्यु 
इसी चूसे आने के कारण में आये हैं । । 
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अँधेरे मं उजाला. 
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अस्तायना सहित कुछ इष्ट सस्या १६० 


ग्रभमाद्त | १ १९२८ [ सस्य =) 
bo 


प्रकाशक, ; 
जीठमल लूणिया, मनी 
सस्ता-साहित्य-मदर, अजमेर 


[ है| 
पि से अनुरोध 

इस सस्ता-मडल की पुस्तकों का विषय 
उनकी एष्ठ सख्या और मूल्य पर घरा विचार 
कीजिए | कितनी उत्तम और साथद्दी कितनी 
सस्ती हैं। महल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तया स्थाई भाहक होने के नियम, 
पुस्तक के अंत में दिये हुए हैं, उन्हें एक 
घार आप अवश्य पढ़ सीजिए। 


छ प्राइक नम्र 
& पदि माप इस मदर के आइक हैं सो भपगा सबर यहाँ डिल रभि 
ताकि आपको याद रहे। पत्र देठे समय मह नम्बर जहर छिपता करें । 


मुक 
। 7 जीवमल दणिया, 
सप्द--साहिय-प्रेंस, भममेर 


'नेया-द्वैज' के उपलक्ष्य में 


प्रेमल कृतज्ञता की भेंट-स्वरूप यह्‌ पुस्तिका त्याग की उस छोटी 
सी प्रतिमा बहिन सुशीला देवी फे दुबले द्वार्थों में समपित है। 

शारीरिक यातनायें, सुनते हैं, भगवान्‌ की प्रच्छन्न दूतियें 
हैं। वह आती हैं आत्मा को ऊँचा उठाने और उसे भगवान्‌ के 
अधिक सामीप्य में लाने के लिए । 

भाई की आतमा को जागृत करके स्वस्थ और उन्नत बनाने 
के लिए ही तो, बहिन ने, कहीं, यह इतने बड़े अस्वात्थ्य का भार 
अपने ऊपर नहीं लिया है ? 

तगर, हे विभो, उस मोली अवोध आत्मा का यह कष्ट हम 
सबकी आत्माओं को स्वस्य और उन्नत करे | और हे स्वास्थ्यमय 
देव, हे दयानिधि, उस वन्ची और उसकी माँ के दुःखों को दूर कर 
के उन्हें खस्थ और सुखा फरो । 


| 


दोप मालिका ॥ एक अकिभ्दन भाई 
सम्बत्‌ १९८५ | चेमानन्द्‌ राहत 
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१ पु 1 


प्रस्तावना 
ग्रन्यकार का परिचय 


म० टाउस्टाय उन्नोसर्वी शताब्दि फे एक जबरदस्त विचारक 
“आर लेखक हुए हैं । उन्होंने अपनी प्रतिभाशालिनी लेखनी से 
न केवल अपने महान देश रूस में दी प्रत्युत समस्त योरुपीय 
भूखणड में एक स्वास्थ्यमय क्रान्ति को लहर फैता दी। घामिक 
आर सामाजिक रूदियों से घिरे हुए समस्त इसाई जगत में 
भन्द्ीनि एक नवीन विचार घारा यद्दा दी! उनके जीवउकाल में 
ही उनका नाम समस्त सभ्य ससार में विख्यात हो गया था और 
ससार भर के समान धर्मा लोग उन्हें अपना आचार्य तथा पद- 
प्रदशौक मानने लगे थे । 
टाल्स्टाय ने अनेकों उपन्यास, कहानियें, निभन्थ और गम्भीर 
विवेचनात्मक म्रन्थ लिखे हैं । धर्म, समाज, विज्ञान, फ्ला और 
खरी पुरुष-सम्बन्धपर उनके विचार अत्यन्त मार्मिक, मौलिक और 
पढ़ हैं और ससार फे बिचारको पर उनका गहरा असर पढ़ा 
है। टाल्स्टाय की लेखनी में जबरदस्त शक्ति थी। वह जिस 
| भात का वर्णन करते हैँ उसका चित्रसा खींच देते हैं, जिस 
धाठ फो सममाते हैं. उसके लिए प्राय समस्त सम्भव तकेनाओं 
77 का उपयोग करके उसे सिद्ध करते है। टाल्स्टाय फे भन्थो का 
अवलोकन फरने से पता चलता हे कि वद्द एक थहु विज्ञ विद्वान 
ये। जिस विषय पर वह लेखनी उठाते हैं उसमें उनकी पर्याप्त 


( २) 


शति है, वद्द देवल अपने दी विचार लिखकर सन्तुष्ट नहीं शे 
जाते परन्तु अपने पूर्ववर्ती चथा समकालीन योरोपीय विद्वानों ने 
सम्यन्धित विषय पर जो विचार प्रकट किये हैं उनका उल्लेख और 
उचित आलोचना करके किसी निष्कप पर पहुँचते हैं। इसी 
लिए उनके वर्फ-प्रधान म्रन्थो मे बिस्तार का बाहुल्य है । 

टास्स्टाय इमा के सच्चे भक्त थे, कितु आजकल ईमाइयठ फे 
नाम पर जो थातें प्रचलित हैँ उनसे उनका गहरा पिरोष था। 
बह चर्च के अस्तित्व को अनावश्यक और उसकी सचा को हानि- 
कारी मानते थे। उनका ख्याल था फि चणे ने ईसा का बहिष्कार 
किया है और ईसा फे उपदेशों फे मनमाने अर्थ लगा कर बिल" 
कुल उने विरुद्ध और विपरीत भावनाओं का लोगों में प्रचार 
कर रक्खा है । ईसा फे पर्वत पर फे उपदेश पर बह सम्पूर्ण 
हदय से मुग्ध ये और मानते थे फि आध्यात्मिक फल्यास वया 
सासारिक सुख और शाति के लिए उन नियमों पर चत्ता और 
व्यवद्दार फना परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य दै । अवश्य ही, 
महारमा ईमा का यहद उपदेश, मनुष्य माघ फे अध्ययन फरने की 
चीज है! समस्त विश्व के साहित्य में उससे बढ़ फर सरल सुन्दर 
आर उची चीज मिलना फठिन है। ' 

फिन्तु टास्स्टाय केवल विचारक, ससक ओर प्रचारक शी 
नर्ही थे, यास्तव में पड सन्त थे । यह विपरीत परिस्थिति से सुरी 
तरद्‌ जऊडे एप होने पर भी अपने दियारों फे अनुकूल भाषरय 
करने फे निए छटपटाठे थे और जिन थातों फा रन्द्रोने भाव 
श्यक सममा रन पर उने अमल भो क्या । रूस के पक 
अत्यन्त प्रति छत ओर ममृद्वि-शाती सामस्व-कुन में जन्म हेमे 


( ३) 


पर भी उन्होंने अपने जीवन फो बहुत ही सादा बना लिया या । 
उनकी प्रबल इच्छा थी कि वह अपनी विशाल सम्पत्ति किसानों 
को दे डालें, क्योंकि बह मानते ये कि उस जमीन पर उनका कोई 
अधिकार नहीं, वह तो किसानों दी की चीज़ है, किन्तु घर वालों 
ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया । वद्द मानते थे कि मनुष्य कितना 
ही घढ़ा और विद्वान क्यों न दो उसे शारीरिक भ्रम द्वारा आजी- 
विका उपार्जन करना चाहिए और इसलिए उन्होंने खर्य श्रम 
करना प्रारम्भ किया । ज्ञान न धेचने के माव से स्वरचित पुस्तर्को 
की आय लेने से उन्होने इन्कार कर दिया । र 


क्रान्तिकारी विधार रखने फे कारण रूस की सरकार की 
कर इष्टि तो उनपर थी हौ पर सामाजिक और सम्पत्ति सम्पन्घी 
विचारों पर अमल करने की फोशिश करने के कारण षद अपने 
मित्रो और सगे सम्मन्धियों के भी घुरे बन गये थे । उनकी स्री 
और धधे उनकी घार्तो से सहमत न थे और उनकी 'सनकों' फे 
कारण बहुत ही दुखी और परेशान थे । कहीं से किसी प्रकार 
फी सहायता न मिलने 'ओर घनिष्ट आस्मियों फे सतत विरोध के 
फारण वह “अपने जीवन फे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में सफल न दो 
सके यह उनके अन्तिम-जीवन की बड़ी ही व्ययामय और फरुरए 
घटना दै । 

टास्स्टाय का प्रारम्भिक जीवन ठीक वैसा हदी न था जैसा 
_ कि अपना प्रौढ़ और अन्तिम जोबन उन्होंने घना लिया था 

थौबन घन सम्पक्ति' प्रभुत्यमविवेकता 1 

१ पकैक मप्यनथाय किमुयत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 


९४ ) 


इस श्लोक में एक नित्य सत्य है। इसी यौवन, घन, सम्पत्ति 
आर सत्ता के विष ने न जानें फितने ही होनहार मवयुवरको और युव 
तियों के अघलिलले जीवन को विषाक्त वना फर सदा के लिए नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया है । युवक टाल्स्टाय भो इसकी लपेट में झा गया 
।धौर छुसन्ग में पढ़ कर अपने शरीर और आएमा पर दया दूसरों पर 
उसमे तरह तरह के अनाचार किये। किन्तु बह सस्कारी प्राणी था 
इसलिए 'अपने घोर पता फे समय भी उसने विवेक फो बिल 
कुल ही न छोड दिया और उसी विवेक फे बल पर, अपने फो 
पतन फे खड्डे से निकाल फर और पाप-पाश को शिप्त-मित्न 
करके फिर ससार फे सामने एक शद्ध और मुमुक्ष जीप फे रूप में 
अपने व्यक्तित्व फो लाकर खड़ा करने में समर्थ दुधा । दात्स्टाय 
का उदाहरण खमावजन्य दुर्यलताश्रा से मरे हुए मनुष्य-प्तमाम 
के लिए घहुव दी स्फूतिदायी है। टासस्टाय देवता न या, प्ररिशता न 
भा; वह मानवी दुर्वलताओं से परिपूर्ण केवल एक मनुष्य था। अमीरी 
अर अमीरो फे घारों ओर जो पाप-जाल पैजा रहता है, उसफ 
वद षेवरह शिकार हुआ, किन्तु बहु उठा और उठ कर यह 
पहुँचा जदाँ सपार की मड से यहीं सत्ता और पिद्वता की महच 
प्रेम और आदर फे साथ उसे सर नवाती थी । तिस्सन्देद्‌ अपने 
समाने फा घह्‌ सप से बढ़ा महापुरुष था । उसका घरिन्रवन 
और ससार भर में फैला हुआ उसका यश इतना प्रयल था कि 
अल्यन्व अया छुनीय समझे हुए भी रूस फो फारशाही फो इ 
पर द्याय डालने की जुरव न हुई । 

टाल्स्टाय की आएमा भारतोयता फे बहुत अमुफूल थी। 
वद आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। एफ अपण 


१४ ) 


सुलाकानी भक्त ने जब उनसे आत्मा फी अमरता ओर सत्यु फे 
साद फे जीवन की चर्चा करते हुए कदा “ऐसा विश्वास रखने पर 
मौत का सारा भय दूर हो जाता है,” तो इन्होंने उत्तर दिया था-- 
यह बहुत हौ महत्वपूर्ण घात है ।इसफे विना तो जीवन का कोई 
अर्थ नहीं। किन्तु भविष्य जीवन की वारतविकता का सशा 
सथूत आध्यात्मिक घटनाओं में नहीं बल्कि उस साह्य, उम 
विश्वास में दै जो जीवन में सदाचार फे नियमों का अनुसरण 
करने से स्वत मनुष्य फे हृदय में पैदा होता है ।' उनका 'अविम 
बाके इस चाद फो घोषित करता है कि उनका ज्ञान और 
आत्मिक विश्वाप्ष हमारी भाति पुस्तकों के अध्ययन पर नहीं 
किन्तु खकीय चारित्य-गत अनुभूति पर अवलम्वित था । 
मद्गात्मा टाल्स्टाय ने पूणे परिपक्व अवस्था में विवाह झिया 
था और उनके कई यच्चे भो थे, फितु खो-पुरुष फा फैसा 
सम्बन्ध रहना चाहिए इस बिषय में उनके बिचार फठोर आर 
उच्च हैँ और महात्मा गाधो फे ब्रिचास से मिलते जुलते हैं । 
अद्षाचये और सयम--यही उनका आदशै है। खी और पुरुप 
अहाचय धारण फरफे मानव समाज की सेत्रा फरे और जय 
प्रक्चचये-निर्वाद में अपने को असमर्थ पावे तमी विवाह का 
विचार फरे और विवाहित जीवन को भी फठोर सयम के साथ 
च्यतीत फर । जो सन्तान उत्पन्न हो उसका आदश व्यक्तित 
मांसारिक उक्तपे अथया अर्थ सचय न हो प्रस्युत मानवन्समाज 
की सेवा करना हो वद अपना लक्ष्य बनाये । तज्ञाफ़ प्रथा फे बद 
विवद हैं । किन्तु सामाजिक कान्ति फे मतवाले फड लोग, आज, 
ईसा की ईसाईयव से दूर ओर पतित योराप को देखादेखी दिन्दू- 


॥ ( ६) 
समाज में भी इस अभ्रेयस्कर प्रथा को जारी करने के इच्छुक 


हो रदे हैं । 

रासाय जीवन-पर्यन्ठ अपने आदशों को व्यवहार में छान 
के निए परित्यिति से लड़ते रदे और शन्त समय में घर पो 
छोड़ कर चल दिये। मुझे याद आवा है, घहुव दिनों पद्दिले प्रोफेतर 
रामदेव ने एक व्याख्यान में कद्दा था कि टाल्स्टाय ने एक विशिष्ट 
भारतीय पुस्वक में युद्धावस्था में स यास प्रदण करने फी घात 
देख कर धर छोड कर सन्यासाश्रम स्वीकार फर लिया। यदद माउ 
भारतीय आदशे की प्रेरणा से टाल्स्टाय ने की थी अथवा घर में 
रद्द कर अपने प्राणप्रिय सिद्धान्तों में सफलता प्राप्त करना 'यस 
स्मव जान कर यह संन्यस्त हो गये, यह कहना कठिन है । पर, 
इसमें सन्देह नहीं कि अपि अस्या में नाज फे पाले उस माई 
के लाल ने घर घार छोड़ कर भगवान के धनाये हुए इस विशाल 
आङ्ग में, कुहरे और पाले से भरे हुए उस रूसी प्रदेश में, प्रवेश 
किया और इस प्रकार अपनी 'आादर्शभियता फा एक अन्तिम 
ओर जाञ्वस्यमान उदाहरण संसार फे झिमरूने वाले पयिको फो 
प्रोत्साइन देने फे लिए इस अनन्त रङ्गमा पर ला रखा । 
1 पुस्तक तथा कुद् पायो का परिषय 

प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं वपितुन्य टाल्स्टाय फे एफ नाटक फा 
अनुवाद दू. । टास्स्टाय उत लोगों में नहीं हैं जो 'फला रेवन 
फला के लिए है” इस सिद्धान्त को मानते हैं । वद मानते हैं कि 
कला जीवन फो मघुर और सुन्दर बनाने के लिए होनी चाहिये { 
उनके नाटक उपन्यास और पद्ानिये इसी लक्ष्य फो लेकर लिस 
गये हैं और यह नाटफ भी उ्दीम से एफ़ है। ६ 
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¦  वहन्घेरे में उजाला' टाल्स्टाय फी श्रे चम कृति कही जाती 
हे । इसमें टाल्स्टाय ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है. । यहद 
लाटक कल्पना के आधार पर नहा लिखा है, इसमें ठयक्ति-द 
जीवन की स्पष्ट छाया है और यह जीवन आर रिसी का नहीं 
स्वर्यं नाटयकार का और प्रमुखत उसके परिवार का जीवन है 
जो इस नाटक के कथानक में प्रस्फुटित हुआ है । इस नाटक फा 
प्रमुख पात्र निकोलस दास्स्टाय का प्रतिबिम्त्र है और मेरी सर- 
यान्तसब टाल्स्टाय की धर्म पत्नी फा पाटे खल रही है। 
जान कोलमैन केनवर्दी ने 'टाल्स्टाय-उनकी जीवनी और 
कृतियें' नामी पुस्तक में टास्स्टाय-मिलन फा जिक करते हुए 
उनकी बो आदि के सम्बन्ध में लिखा है-- 12 ००७/९३४ ॥३ 
tall 2७11639 her years most hghtly 1s brisk vigorous 
and dominant, She the middlenged el‘ est son the 
two eldest daughters १ younger boy nd girl and the 
two or three visitors show एज thnt the he+d of the 
house has swept far beyond the others »phere and 
that they variously follow him in degree only as vary- 
ing desposttions lead them 
अथी काउटेस फा कद्‌ सम्प्रा है, काफ्री उम्र को होते हुए 
भी षद्द सजीव ओर पुर्तीली हैं तथा शक्तिशाली और रोबोदाय 
याली है. । वह ( अर्थात काउन्टेस ) अधेड़ उम्र फा ज्येष्ठ पुत्र, 
दो बड़ी फन्यायें, एक छोटा लड़का और एक लड़की और दो या 
तीन अभ्यागव--यह्‌ , सप सप्त सिद्ध करते हैं. कि घर का 
लिफ क्षागे-अन्य सब लोगों को पहुँच से युत, आगे बढ़ गया 


हज 
है और बह अपना अपनी भिन्न रुचि के अनुसार जैसा और 
जितना जिसके जी में आता है उतना ही उंसका अनुसरण करते हैं। 
प्रस्यक्षरर्शी लेखक ने इन पंक्तियों मे टास्स्टाय के गाईरप्य « 

जीवन फी वास्तविक स्थिति का चाका खींच दिया है और इस 
नाटक के अन्दर भी हम निकोलस के परिवार का वु ऐसा हो 
चित देखते हैं। टाल्स्टाय ने दया करके मेरी को ठतना खपरदस्त 
न धनाफर प्रेमल और कोमल प्रति का बनाया है और अपने 
यथा फे सपान से तथा अपनो तेज तरार यदिन अलेक्यन््रा फे 
द्वारा परावर पह्काये जाने से ही बहू निकोलस फो इच्छाओं फे 
प्रति विरोध प्रदर्शित करने में समर्थ होती है । भेरी? एक ऐसी 
सरल प्रकृति की खो है जो सघ प्रकार की महतवाकांशा्ों से 
रहित है शौर जिसका जीवन पति पुत्र और परिबार तक ही 
परिमित है । वह अभिमान करने की नहीं केवल प्यार और पूजा 
फरने की =” है । मेरी अपने पति निकोलक्ष फी जव-सब पठने 
थाली नित नयां तरह्षों से परेशान हे । निकोलस जब सारी जाय, 
दाद किसानों फो देने फे लिए पोर देता है तय वद इस आशा 
का आश्रय लेती है "कि उनकी पहिली दरों की भांति यह भी 
चली जायेगी ” किन्तु उसका बढ सद्दारा बालू फी भावि की 
भाँति उद जावा है। कौन सममेगा उसकी शस असहायावत्या 
को कि जप निकोलस अपनो जिद से बास नहीं भाता और मेरी 
की साधारण वियेक युद्धि, उसके परम्परा-गत सस्कार और उसके 
चारों ओर फा ससार अपनी पैक सस्पत्ति को इस मकार लुटा 
कर अपने प्यारे माल-दर्दो को बिलकुल मिसारो बना! डालने के 
दिधार फा पोर बिरोण करवा है आर जग निकोलस के पक्त 
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युक्ति-सक्षत त का कोई जवाय न पाकर मन हो मने उनसे 
प्रभावित "होकर चह अपनी सखी 'शाहज़ादी चेरमशनब्स' से 
कट्दती दै--यह तो और भी भयानक है। सुके सो ऐसा मालम 
होवा है कि वई जो कुछ कहते हैं वद्द सथ सच है । 

दु खित मेरी को ढारस देने के लिए शाहजादी कहती है-- 
यहद इस लिए कि आप उन्हें प्यार फरती हैं । 

याह न आये हुए मनुष्य की भाँति मेरी उत्तर देती है-- 
म नहीं। मगर है यह घडी गडबड--आर यही ईसाई 


मेरी को आत्मा का अलमेला स्वरूप हम उस समय देखते हैं 
कि जब निकोलस के घर छोड़ फर ज्ञाने के समय खबर मिलते 
ही वद्द दौडता हुई आ पेरतो है । उस सदा की तके विहीन 
निरख सीधी सादी गृह्दिणी में यफायक यह इतनी तर्फनाशक्ति 
फहाँ से फूट पढी १ घर छोड़ कर जाने फे लिए निकोलस जब 
दार पर आता है तो पहाँ मेरी फो खड़ा देखकर आश्चर्य करता है--- 
अरे तुम यहाँ कहाँ क्यों आ गई ९ 

स्रीसुलभ अभिमान और प्मधिकार फे साथ मेरी फहती है-- 
खयां, आ गई ९ तुम्दें इम वख निहुराई से रोकने के लिए! तुम 
यह झ्या कर रहे थे १ घर क्यों छोड़े जाते दो १ 

खासी बहस छिद्‌ जाती दै। आज मेरी फे पेंतरे देखो । 
सिपारी अपने मानिफ फो जान बचाने के लिए जूक र्दा दे! 
भावा जलदे हुए घर में से सोते हुए बश फो निकालने के 
लिए दौडी है । 
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„मेरी एक जगह शराबी और दीन अलेक्ज़ेणडर पेट्रोलिन की 
ओर सकेत करफे कहती है--भला तुम्हारा और इसका बया 
मेल है, वह तुम्दारी सी से भी वढ़ कर तुम्हे प्यारा क्‍यों हँ _! 

दूसरी जगद्द रोलती है--देखो, तुम ईसाई हो, तुम दूसरों रे 
साथ नेको करना चाइतै हा, 'मौर तुम काते हो कि तुम सव भाव 
मिर्यो को प्यार करते हो, लेकिन उस येचारी औरत को क्यों 
सवाठे हो, जिने सारा जन्म तुम्हारी सेवा में बिताया दै १ 

निकोलस इस लाउन फा पूरा निराकरण करने भी न पाया 
या कि मेरी ने दूसरा बार किया । निकोलस के घर दोड़ कर 
जाने से उसकी कितनी वदनामी और येशर्डती होगी इस बात 
का जिळ करते हुए मेरी कुद्दक उठती है--भौर सिफ्रे बेदज्यती 
दी नहीं सबसे चुरी धाव तो यह है कि अय घुम मुमे प्यार नहीं 
करते । तुम थोरो को प्यार करवे दो, सारो दुनिया को चाइठे हो; 
ओर उस शरापी अलेक्येएढर पेट्रोकिच तक यो प्यार करते हो, 
यस दुनिया भर में एक मैं ही ऐसी बुरी, पद फ्रिस्मत और गई- 
गुणरी हूँ जिसे तुम प्यार करना नहीं चाहत । तुम मुझे प्यार 
करो या न करो मगर सै घुम्दै अव भी चाहती हैं भोर युकारे 
बगैर जी नहीं सकती । अरे निर्मा, धुम पह क्‍यों करते हो! 
क्यों घुमे छोडे?  ' छि 

यदद वक्तता त थी, ससार फे फोमलवम फार्व्यो का अत्यन्त 
कमनीय सार था और विसपर उन आंधों से होतु का बढ 
उठना कि सिट जीवन भर प्यार किया हो । गजब हो गया ! 
इस महान तूफानी बाढ़ फे आगे सऊ फा छुद्र पांथ मला कषतक 
येया भाई ! ४ + 


( ११ ) 


बेचारा निकोलस सिटपिटा जाता है किन्तु इथियार डाले 
विना ही कहता है--मगर तुम मेरे जीवन--मेरे आध्यात्मिक 
जीवन को समझता भी तो नहीं चाहती । - 

उत्तर बना यनाया था--मैं समझना चाहती हूँ ' सगर नहीं 
समक पाती । में तो देखती हूँ कि तुम्हारे ईसाई धमे ने तुम्हें 
सुम से और वर्षा से घृणा करना सिखला दिया है । 

कोडे बताओ तो सही मेरी यह्‌ बात कहा से सीखी कि जब 
बचाव का कोई अच्छा साधन न हो तो थस बराबर आक्रमण 
करते रहो ९ 

पुरुष निकोनस ने अपनी समम में एक बडो जबरदस्त आर 
माके की बात कद्दी--लोग उसकी हँसी उद़ायेगे । कहेंगे कि यादें 
तो थहुद बघारता है मगर कुछ करता नहीं । 

मेरी एक चतुर तक शास्त्री की भावि कह्‌ उठती है--नतो 
तुम्हे डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे १ सचमुच तुम 
इस लोकापवाद की अघह्देलना करके क्या इससे ऊपर नहीं 
उठ सकते ९ 

निकोलस पूछता है--किर मला, में क्या करूँ ९ 

मेरी सममातो है--वद्दी करो जिसे तुम अक्सर मनुष्य का 
कर्तव्य बताते थे, धैर्य धारण फरो और प्रेम-पूवेक व्यवहार करो 1 

मेरी बोल रही थी कि इतने में साच-पार्टी में आये हुए 
सेहमानो का सन्देश लाकर वानिया कहता ऐ---माँ, ये लोग तुम्हें 
बुला रहे हैं ह 

यदव तो ऐन माके फी चाल के समय शदरज के खिलाडी 
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को भोजन का बुलावा था पहुँचा। मन ही मन झुमला 
फर मेरी ने कहा--फद दो, में अमो नहीं आ सकती, 
जाओ जाओ। 

और आखिर मेरी वहाँ से उडी अपनी घात मनवा कर। 
निकोलस जब पिदा लेकर जाने ही लगा तो मेरी ने सर्व-विजपी 
हड़ता फे साय फदा--श्रगर तुम जाओगे तो में भी तुम्दारे साय 
चलेंगी और यदि साय न जाउँगी तो जिस ट्रेन से तुम जाओगे 
उसी फे नीचे कट महँगी । जाने दो इन सयको जहम म- 
मिसी और काटिया को भी। हाय, भगवन, यह तुमने कैसी मुमी- 
अत डाली | यह कदते कहते वह सिसक सिंसफ फर रो उठी । 

' निकोलस ने द्वार पर जाकर फहा--पेट्रोविष, शुम जाझ । 
मैं नहीं जाउँगा ! यदद फह फर उन्होंने अपना ओवरफोट 
उतार हाला । 

सुं फी विजय हुई । इतनी घुद्धि, इतनी वर्पना, इतनी 
अध्यात्मिफता न जाने कहाँ विलीन हो गई । 

अरे इन आँसुओं ने संसार क न आने फिसने दोनदार 
निरनायों को अपने फोमल पैरों छे नीचे कुपल कर समाप्त कर 
दिया । न जाने फितमी घुरभित कलिकां को पिऽसित हो) से 
पहिले हो शृण से तोय कर फक दिया ! 

क्षी यदि अनुकृत हो दो स्य देषो बनकर मनुष्य फो देवता 
अना सक्ती है, कितु न पूणो एसके दुर्माग्य की बात कि निस्की 

» की उप्तफां साय नहीं देती । बहे बड़े मनुप्य को मी ऐसी दागड 

में अपने छो सस्मालना मद्दादुस्दर शो ०ठवा है। 
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टाल्स्टाय घर छोड़ कर चले जाते हैं. किन्तु निकालस शाइ- 
जादी भैरमशनोब्स के हाथों गोली का शिकार होता है । यही इन 
दोनों फे जीवन में अन्तर है ! 

, निकोलस फो इस यात का दुख है फि उसने जहाँ जिस 
काम में हाथ लगाया बही उसे असफलता हुई किन्तु मरते समय 
इसे इस थात का सन्तोष है कि उसने जीवन के अर्थ फो समर 
लिया । $ 

शायद उस अर्थ को चरिदाधे बह दूसरे जीवन में करेगा । 
-वासिली नाम का पक युवक पुरोहित है जो निकोलस के 
ससगै में आने से, घारे धीरे उसके मत का हो जाता है । वासि- 
ली का जीवन उन सहयोगी भाइयों की याद दिलाता है जो 
असहयोग के तूफानी जमाने में भावुकताषश कालेज या कचइरी 
छोड़ कर खतमता फे सैनिकों में आ मिले थे किन्तु जोश ठडा 
होते हो आपनी कृति पर पछतोते हुए फिर अपनी अपनी जगह, 
थर लौर गये। वासिली को पीछे हटवा देखकर निकोलस फो 
बड़ा दु स होता है। उसे इस बात का 'अभिमान था कि घर फे 
लोगों ने न सद्दी कम से कम वासिली ने तो उसके समान सत्य 
फो सममा है और साइसपूवेक उसका अनुसरण किया है किन्तु 
उसका येद्द मधुर सुख स्वय वदे घेमौक़े इटवा है । 
इस नारक का एक ओर पात्र दै जिसके चरित्र फा उल्लेख 
करने फी आवश्यक्ता है।यह है युवक योरिस | घोरिस शाइज़ादी 
नोरगशफोदस फा एकमात पुत्र है जिसे उसने बड़ों मुसीयर्ते सह 
कर पाला है । वद निकोलस फे सिद्धान्तों के, पसन्द फरने लगता 
हि. आर उनका अमल करने को फटिगद्ध दोता है। निकोलस फौ 
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लकी ल्यूया फा उससे प्रेम सम्बन्ध दै और दोनों फा विवाद 
होना भी एफ प्रपर निश्चित हो घुफा है। निकोलस टास्स्टाय की 
हो वरह फौजी सेवा को घोर क्रूर दिस कमै मानवा है । बोरिस 
मी इस पात फो समझया है आर इस फाम से घृगा करने लगता 
है। लेफिन यदी बोरिस फसौटी पर फसा जाता है और एस नब- 
युदक का झन्त कितना दी दुखद क्यों न दो किन्तु प्रत्येक आतमा 
फे लिए यह परम सन्तोष को पाव होगी फि यद्दादुर घोरिस उस 
मयकर फमौटी पर पूरा उतरा । 

ऐसा नियम था कि सवयुवप सामतों फो कुछ समय फे 
लिए सेना में भरती होकर सैनिफ सेया करना अनिवार्य था। 
योरिस इसमे इन्कार करवा दै । घद्द गिरफ्तार फिया जावा है । 
अफसर उसे टराते रै, घमफाते हैँ, सममाते है, एर वदद शद रहता 
हे। उसतकी मा, स्यूपा आर खय रनफा शुर निकोलस उससे पुन" 
बिचार का अनुरोध करते दै किन्तु पद्द वियमित नदो होता। 
बोरिस को पागल यता फर पागलखाने में भेज जाता है! वहाँ 
उसे फैमी फैनी यातनायें झुगतनी पदती ऐ.। मगर हद से 
मर्यकर बात यद्व होती है कि उसकी प्रेमिका यानी ल्यूया उसे प्यार 
करना छोड़ दती दै थोर दूसरे फे साथ यिवाह करने को तैयार. 
दो जातो है। पता नों दस अभागे युपक ने इम हत्यारी घटना 
छो किम प्रकार सहन किया । क्योकि टात्स्टाय ने अर्सिम अङ्क 
दिना पूरा सिये ही इम नाटय पी धोद दिया । इसमें स देह नहीं 
शोरि ३ अन्त सक शट रहता है और सम्मपण पेचारा जेल में ही 
चहा पढ़ा मर जाता है। योरिस ही वदद पीय भौर इश्यल पलि- 
दान है सो मिड्ेलस के मिठान्वो की येदी पर बढ़ाया गवा 4 
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चोरिस फे जीवन पर कोई आँसू घहाये या उसे कोसे पर इसमें 
सन्देह नहीं कि उच्च सिद्धान्ठ कालिका माई की तरह खून फे 
व्यासे होते हैं. और जव तक उनको पूरा पूरा भोग नहीं मिलता 
तभ तक वह पनपते नहीं । इश्वर करे, बोरिस का आत्मवलिदान 
हमें भयभीत न करके हमारे अन्दर चह शक्ति पैदा करे कि इम 
भी हँसते हँसते सत्य और खतत्रवा फे लिए अपने मायी का 
उत्सर्ग कर सफे। 


1.80: shines 10 44/१८३५ का यह 'अनुषाद उस वक्त 
तैयार हुआ था जय “भारत तिलक' फे सम्पादक और प्रफाशक 
की हैसियत से घरा १४४ अ० फे अनुसार में कडलर जेल में 
सरकार का मेहमान था । उसी समय 'कलवार की करतूत! और 
'जिन्दा लारा' नामक नाटक भी अनूदित हुए थे। यहद नाटक 
बहुत दिनों तफ मेरे पास और फिर प्रकाशकों फे पास रक्खा 
रहा। मूमिफा लिखने फे लिए जघ छपे हुए फार्मा को मैंने देखा 
सो मुझे ख्याल आया फि इस नाटक को छपने से पहिले एकबार 
मुके देख जाना चाहिये था । टाल्स्टाय ने पाँचवाँ अङ्क नहीं लिखा 
केवल घटना-क्रम फो षतलाने बाले नोट लिखकर छोड़ दिये थे | 
प्रकाशको ने यद इच्छा प्रकट की कि मैं उस अङ्क को लिख डाले 
किन्तु छुछ समय तथा साहस को झमी फे कारण मैंने इस फाम 
में हाथ नहीं डाना । जैसा टाल्स्टाय छोड़ गये थे वैसे हो रुप में 
यहद चाटऊ दिन्दी में प्रकाशित हो रहदा है । 


आशा दै पाठकों फो यदद मनोरखक ओर शिक्षाप्रद प्रतीत 
होगा। इसमें एक आसमा के ऊँचे उठने छे उद्योग फी कहानी है । 
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इसदा पढ्ने से दीन भावों फो जागति नहीं होवो और इसी लिए 
यह मुख्य नाटक दोते हुए मी बालकों थोर कुमारियो के हाय में 
निस्सट्टीच दिया जा सकता दै । 


4 
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गापो आम देमानम्द सदतं 
दट, भजमर मातम्दृ साइ 
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निकोलस आइवबोविच सरयांन्तसव __,,,., 
मेरी खरयान्तसव--उसकी पत्नी । 


HNN 7 


हिक | उसकी कन्यायें । 1२ 
कातिया--उसकी छोटी यची । 

स्ट्यूघा---उनका पुत्र । 

घानिया--छोटा पुत्र । 15 क... पश 
'अलेक्जे र्र माइकरलाविज-स्यरूना का मापी पति। ; 
मिट्रोफ्रन--चानिया का सिक्षक! |. । 7 
अत्षेकजेएडरा या, अलीना--मेरी की,पदी पदिन। , ,, 
पीठर सेमोनोविच--उसका पति;। । 
लिसा--उनकी छदकी । 

शादज्ञादी घेरमशनोव्स-- 
घोरिस--उसका पुत्र 1 
रॉनिया--उसको पुत्री । 
घासिली--निकोढस के पुरोद्दित का माम । 
आइयन--पुक किसान । 

आइवन को स्प्री--- 


मालाशक1--किसान की छइकी जो भपने छोट भाई को गोद में 
खिछाती है। 


। 
+ 7 # । } 3 
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पाटर--किस्ताम । क नि 

गाँव का एक पुलिस मैन । 

याया जिरैसियम--पादरी । | 

पक यढुई । 

पक जनरल 1 

एक कर्नेल । 

पक पतरी। 

छेड डाफ्टर । 

असिम्टेएर दाफ्टर 1 

अस्पताल में थीमार लोग । 

अलेफ्जेश्डर पिट्रीविच--पुफ गरीव शरायी आदमी । 

किसान मदे भौर भौरतें/ यि्ा्धी, महिलाएँ, माफोपाछे युषक सुप 
पियें, पैतिझ, बरुई, और तरकारी भषसर 1 


अंधेरे म॑ उजाला 


पहला अक 


पहला दृष्य 


( भेरी एक चालीस घर्ष की खूयसूरत स्त्री, उसकी वदिन अछे- 
कजेण्डरा, एक पैंतालीस घर्ष की येवकूफ जिद्दी औरत 
भोर उसका पति पीटर, एक मोटासा आदमी, 
यह सव पेढे शाराव पीते हैं।) 


अलेक्जेण्डरा--अगर तुम मेरी घद्दिन न होती, बल्कि झुम से 
अपरिचित अजनयी शोती और निकोलस तुम्हारा पतिन 
होकर म्द एक सुलाफ़ाती होता तो में इन घातों को 
मौलिक और मजेदार सममती और शायद में उसे कुछ 
उत्साहित भी फरती, लेकिन जव मैं देखती हूँ कि तुम्हारा 
पति वेवकृफो--हॉ, बिलकुल वेवकूफों का सा काम फर रहा 
तब मुमसे चुप नहीं रहा जाता । इसीलिए इस सम्बन्ध में 
मेरे जो विचार हैं बह प्रकट कर देता हैँ और तुम्हारे 
पति निकोलस से मी साफ साफ़ कह दूंगी । में किसी से 
> रवी नहीं॥ , , ही 


क 
१ Pe 


अधर में उजारा = 


मेरी--सच है, यद्दिन, तुम्हारा फद्दना सच है, में भी सव कुष्ठ 
देसी हे लेकिन कुछ योलती नद्वीं--में नन बातों पर धिक 
भ्यान नहीं देवी 1 

अलेक्सएडरा--तुम 'यभी तो ध्यान नहीं देती हो, लेफिन में कै 
देती हैँ कि अगर यही हाल रहा तो तुम लोग भिखारी धन 
जाझोगे । 

पीटर--देखो तो सद्दी ! मिग्यारी धन जायेंगे। इतनी आम 
दनी होते हुए | 

अलेर्येरडरा-हवा, मिखारी ! लेकिर मेहरयानी फरफे तुम मारी 
थायां में दखल न दो । मद चाहे कुछ भी फरे तुम लोगों 
को वो वह ठीफ ही माळूम येवा है! 

पीटर--ओफ ! मैं यह नहीं जानता । में सो फद रद्वा था 

अलेक्सेशटरा--मगर तुमफो इसका जग भी सयान नहीं रता 
कि तुम फ्या पद्द रए दो, क्योकि तुम गई लोग जप फोई 
घेपवू'की पने तागते हो ठो फिर ठद्दरना तो जागत ही नहीं। 
में तो यस इतना दो फदती हूँ रि अगर में शुम्दारा जगह, 
होठी सो ये वाते कमी 7 होते देता । उष्टे एफद्स रोक 
देवी । आखिर इमहे मानी फ्या हैं? उमरे ओरत दै, 
धान-वाचे द, पर-पार दै लेशिन इपर हों पोई ध्यान दो 
नष्टी न कोई फाम है और न सी यीय फी वख माज 
है। गमी पोरें छुटाये दता दै । जिसे जी में आगा प्रम 
उठा कर दे दिया । मैं सानगी हूँ भोर खूप अर्दी एग्द 
जाता हूँ फि इसका पया नघीजा ोगा 1 

पौटर”-- मेरी से ) मगर मेरी, मुझे उरा बताओ तो एडो यइ 


दे नाईक 


नई हलचल क्या है ? में आज़ाद ख्याली आम तालीम और 
कौंसिल बहिष्कार आदि यातो को तो समम सकता हूँ और 
समाज-चाद, इदताल ओर श्रमजीवियों के प्रश्‍न को भी 
जानता हूँ लेकिन यह सव क्या है ? ज़रा वताओ वो सद्दी। 

मेरी--मगर कल उन्होंने आपको सममाया तो था । 

पीटर--मैं मानता हूँ कि में नहीं सममा । बाइबिल, पथेत परका 
उपदेश, आदि की बातें कह रहे थे और कहते थे फि गिरओं 
की कोई '्ावश्यकवा नहीं है । मगर फिर कोई पूजा-पाठ 
फिस तरह करेगा ? 

मेरी--हाँ, यही तो खरामी दै । बह सब बातों को ती नष्ट कर 
देना चाहते हैं मगर उनके स्थान पर फोई नई चीज़ हम 
लोगों फो नहीं देते । 

पीटर--इसका 'आरम्भ किस तरह हुआ ? 

सेरी--पारसाल से उनकी वदिन फी मृत्यु फे याद हो यह मव 
आरभ हुआ । वदद अपनी बहिन को घहुत प्यार करते थे । 
चसकी मौत से उनको घडा घफा लगा । यह यहुत ही राम- 
गीन छो गये और हमेशा मौत का ही जिक्र किया फरते थे। 
और फिर, जैसा कि आप जानते हैं, घीमार पढ गये । जय 
अच्छे हुए तय तो वद्द मिलकुल दी घद्ल गये । 

अलेक्झेण्डरा--मगर फिर भो फागुन के मद्दीने में जब षह झुम 
से मिलने मास्को आये थे तय तो धह अच्छे मले थे 
और सूब हँसी-सेच किया करते थे । 

मेरी--यह तो ठीक, लेकिन फिर भी उनमें बहुत कुछ परिवर्तेन 
हो गया था। 


अधेरे में सयाला १० 


पीटर--फिस तरह का ? 

मेगै--वद् घर गिरिम्वी की यातो से त्रिलकुल लापरवाह थे और 
एफ तर्द की घुन उन्हें लगी रहती थी ! वद कई दिनों 
तफ लगातार याइविल पढ़ते रहते थे और रात फो मी सोते 
न थे । यह रात को उठ कर पदा फरते, पुछ उद्धरण लिसते, 
नोट्स करते रहते और फिर उसके घा” से यह पादरियो 
तया हरपेशों से मिल्ने जाने लगे और उनसे धर्म सम्बन्धी 
द्यार्वालाप करने लगे । 

अलेक्सण्टरा--ओर क्या ये बूत, उपवास रखते कर पूजादि 
करने थे १ र 

मेरी--हमारे पियाइ फे समय से-यात यौम पर्ष पहले से 
लेकर--उस समय सक उन्होंने न कभी एत उपवास भारि 
रबस्या और पे फमी पूजापाठ किया, मगर उस समय 
पक पार, रनने शुरु दारे में मंत्र लिया और उसफे वाद 
दी उन्होंने निश्चय फर लिया कि नहो पिसी यों भत्र ही 
लेगा चाहिए भौर न गिग्जाघर दो जाना चाहिए ! 

अलेक्येप्डरा--यही सो मैं फदती हैँ फि यष्ट एक थात पर दद 
महाँ रहते | 

मेरी-हो, पक माही पाले बह मी गिरणा जाने मे नहीं पते 
ये और हरक एत रम्यो थ होदिन उसके पाद ही अपा- 
नेक उन्दरनि य निर्गागकर शिया रि ये सर नादश्यक्च 
हे भागा, ऐसे आएगी फे साय कोइ बया करे ? 

अतेवसरेए्डश--नौति दसस पात की थी और विर उसमे पाठ 
करेगी 1 NS 
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पीटर--ठीक है, मगर यह मामला इतना जरूरी नहीं है। ` 

अलेक्जेर्डरा--जरूरी नहीं ? तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि 
तुम मर्दा को सो धर्म-कर्म का कोइ ख्याल ही नहीं है । 

भीदर--मेरी वात तो सुनो । में कहता हूँ, यह कोई घात नहीं । 
घात यदद है कि यदि वह गिरजा को अस्वीकार करते हैं तो 
फिर वाइविल को किसलिए चाहते हैं । 

मेरी--इरू लिए कि हम लोग बाइविल और पर्वत पर के उपनेश 
के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और जो हमारे पास 
हवै घह सब दूसरों फो दे डालें । 

पीटर--अगर सब फुछ दे डालेंतो फिर जिन्दगी किस तरह 
यसर करें १ 

अलेक्श्षेए्रा--ओऔर पर्वत पर के उपदेशों में उसे यह कहाँ मिला 
कि हम लोगों को नौकरों और साइसों से भी हाथ मिलाना 
चादिए? उसमें है “नम्र लोग धन्य है” मगर उममें हाथ 
मिलाने का तो कोई जिक्र ही नहीं है । 

पीटर--आज वह शहर किस लिए गये हैं ९ 

मेरी-इन्होने,सुममे कहा तो नहीं लेकिन मैं जानती हूँ कि वह उन 
दरख्तो के मामले में गये हैं जो कुछ लोगो ने काट गिराये हैं। 
किसान लोग इमारे घाग से पेडो को काटकर ले जाते हैं । 

पीटर--उस शीशम वाले धाग से । 

भेरी--हा, वे लोग शायद जेल खाने भेज दिये जाँयगे और उन्हें 
दरख्तो की फीमत देनी होगी । उनके मुक्रदमे की आज पेशी 
दै । यह पात उन्होंने मुमसे कही थी । इसीसे सुरे विश्वास 
है. कि इसीलिए वह शहर गये हैं । 
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'सल्लेफर्जहरा---घह उन्हें जाकर माफ कर देगा और फल को 
बे आफर पार्क में से पेड़ों फो फाट ले जावेंगे । ! 
मेरी--चौर क्या | इसका यही नतीजा होगा । अप भी तो बे 
हमारे थामी फो गोड़ लेजाते ऐ और हरे भरे अनाज के 
खेतों फो रौंद ढालते हैं । और पह हैं कि इत सप यातों को 
माफ फर देते दै! 
पीटर--थी अजीप यात है । 
अलेफ्टेग्डरा--यदी घो में भी पहती हुँ कि ऐसा गर्दी होने देना 
चाहिए और अगर यही मिलसिला जारी रद्दा पो सव 
यरपाद्‌ हो जायगा । मेरा तो र्याल है कि एक मां को हैसि 
थत से तुम्दें इन बातों को रोहने फो कोशिश फरनी 
पाहिए। 
मेरी--भला पताची तो सद्दी, में फर ही फ्या सकवी हैँ ( 
अलेफ्ण्येठरा-करने फो क्या है ? बस उमे रोक यो । उसे कह 
दो हि ऐसा नहीँ हों सफता । तुम थाले यथे पाले भ्रादमी 
दो । उने लिए याई कैसी मिसान है? 
मेरी--इसमें सदेह नहीं कि यह कष्ट प्रद है लेझिन में उसे सह 
हावी ह । और यह आशा रागाय पेठी हैँ रि वाकी पहले 
याजी सरंगों को तरह यह भी चली जायगी । 
अजेफ्शेणएइरा--यद सो टीक है लाक एम जानती हो कि ईर 
दाका मदद परता है जो छपी मदद आप करगे 
शुमको चाटिप कि शुम उसे यद महसूस करार हि पर में 
अफेसा पडी एही है, और यदद हि इग परद शुजाय गर्दी 
हि गस्ता । 
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मेरी--खरावी तो यही है कि अब उन्हें बां का कुछ ख्याल दी 
नहीं रहता है! और मुझे ही सब कुछ करना पडता है | ओर 
बडे वर्षी के अलावा मेरी गोद में भी एक वधा है। इन 
बच्चों--लडके लडक्रियॉ--को देस भाल भो करनी पड़ता है, 
पढाने लिसाने की भी व्यवस्था करनी पडती दै, और यह 
सब मुझे अकेले दी फरने पड़ते हैं । पहले तो वह बच्चों से 
घहुत प्रेम रसते थे । और उनकी वडी खवरगिरी लेते थे, 
मगर अय तो माळूम होता है उन्हें कुछ परवाइ ही नहीं है, 
कल मैंने उनसे कहा कि बानिया ठीक तरह से नहीं पढता 
हे और इम्तिहान में पास नहीं होगा तो वह बोले उसके 
लिए अच्छा तो यद्दी है फि द्द एकदम स्कूल जाना छोड़दे। 

पीटर--फिर कहा जाय १ 

मेरी--कहीं नहीं । यद्दी तो घडी भयानक यात है । हम लोग जो 
फरते हें उसीको घद्द घुर और ग़लत बताते हैं। लेकिन 
यह नहीं कहते कि ठीफ और सद्दी वात कौनसी है ९ 

पीटर--यही तो घुरी बात दै । 

'अलेक्जेएडरा--इसमें घुराई क्या है. ? यद्द सो तुम लोगों का 
मामूल है कि सब चीजों फो बुरा वताना और खुद कोडे 
काम न करना । 

मेरी--स्ट्यूपा ने विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त फरदी है और 
उसे अघ किसी फाम में डालना नाहिए । लेकिन उसके पिता 
इस घारेमें कुछ बोलते ही नहीं। वह सिवित सर्विस में दाखिल 
दोना चाइता था, लेकिन उसके पिता कहते हैं. कि यदद ठोक 

नहीं दै । तव उसने फौजी दिमाग में जाना वाहा, लेकिन 
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उठी यद भी मापसद किया ! तय लाडके ने पिता से पूछा 
“तय फिर मैं या मरू? फटी न जाफर दल जोतू १” वापने 
फद्वा--“दत क्यों नहीं जोतना चाहिए ? सरफारी नौकरी 
से तो यद्द हजार दर्ज घेवर दै ।” मला यदद क्या करे! 
मेरे पास आया और स्वाद पूछो लगा, और गुमे ही यह 
सय धु घय करना पढ़ता दै । लेकिन फिर मी सम अघि 
फार तो उन्हीं फे दाय में हँ । 

अलेफ्गेण्टरा--तुम्दें साफ सार उनसे यह सप याते. कट देना 
चाहिए 1 

मैरी-मुझे यही फरना होगा। उनसे यह सम षह ही दैना पड़ेगा । 

'अहोक्येणउरा--उनसे स्पष्ट फह दो फि इम वरद शुजारा नहीं 
हो मक्ता । मैं अपना फाम करती ऐ और सुम्दें अपना 
फर्देल्य पूरा फरना घादिए । थौर इस पर अगर यहद राजी 
नहो गो उमे चाहिए कि वह सब अभिफार तुम्हे सोंपदे । 

मेरो--लैफिन यह तो थहुत ही सरुचिफर याव है । 

अलेक्देतइरा आगर सुम बही सो में उससे झव घास वह दू 1 


(०४ परदापे हुए दुवड पुरादित का पयेग1 उसके दांध 
में एक म्ताव है 1 गए से दाप सिए है 1) 


चुरोहित--मैं निषोलग साइप से मिलो आया हूँ । वास्तव में 
मैक दिवार सौटाने आया हैं । 

सेरी~वद शहर गये रै, मगर कथ आते ही होंगे । 

सते 'इरा--याप पौनमी क्याप पौशमा चाहवे हैं । 

पुपेदिव-पिर देना का शिखा हुआ काइए्ट का जीवी मारित है । 


शश नादरु 


-पीटर--'आओ गजब । आप लोग कैसी कितावें पढते हैँ ? 

पुरोहित-- (कुछ विचल्ति होता है और सिगरेट अटाता है) निकोलस 
साहब ने मुझे पढने फे लिए यह किचान दी थी । 

अलेक्जेणडरा--( हिकारत के साय ) निकोलस ने दी! तो क्या 
दुम निकोलस और मि० रेनन से सहमत हो ? 

पुरोहिन--जी नहीं, अगर सचमुच सहमत होता तो वास्तव में 
गिरजा फा सेवक न रहता । 

अलेक्जेणडरा--लेकिन वास्तव में यदि आप गिरजा के वफादार 
सेवक हैं. तो निकोलस फो रास्ते पर क्‍यों नहीं लाते ९ 

पुरोडित---सधी घात तो यह है कि इस विपय में हरेक आदमी 
अपनी जुदा राय रखता है और निफोलस साइय के 
विचारों में वस्तुत घहुद कुछ साई है। सिर्फ वह एक 
खाम--गिरजे फे---विपय में श्रम में पडे हुए हैं । 

अलेक्सेण्डरा---( हिकारत से) निकोलस के ऐसे कौन कौन से 
विचार हैं जिनमें बहुत फुछ साई है । क्या पर्त पर का 
उपदेश, यह आज्ञा देता है कि हम अपनी सारी जायदाद 
दूसरे लोगों को दे डाले और अपने फुडुम्व के लोगां को 
भिखारी बना ठे । 

पुरोहित--चास्‍्तव में गिरजा पारिवारिक जीवन को विहित घत- 
लाता है और गिरजा फे पूज्यपाद महर्तो ने परिवार के लिए 
आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन उतम समुन्नति का, 'आदर्श- 
मर्यादा पुरुषोत्तम फा जीयन इस घात फो चाहता है कि 
सासारिक लाम और पार्थिव ऐश्वर्य का त्याग किया जाय । 

अलेक्जेएडरा--निस्सन्देद्द साघु-संतो ने तो ऐसा ही किया, किन्तु 
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सममती हैं कि साधारण छादमियों फो साघारण रूप से दी काम 
करना घादिए, जैसा फि सम नेक इसाइयों को शोभा दैवा है । 

पुरोद्विव-कोई यद्व नदी कह्‌ सकता कि उसे क्या नहीं करना होगा। 

अलेफ्ग्रेएडरा--आपकी शादी हो गई है ९ 

पुरोहित--जी हाँ ! 

अलेस्जेएडग--आपके योई मधे भी हैं ९ 

पुरोहित--दों । 

अलेक्येएडरा--तच 'पाप सासारिक लाभ और पार्थिव ऐश्वर्यको 
त्याग क्यों नहीं देते और क्‍यों सिगरेट पीते फिरते हैं ? 

पुरोष्दित-यद्‌ मेरी फमजोरी है। सच पूछिए तो मेरी नालायकी दै। 

'अलेफजेरडरा--हॉ, में सममी । थाप उसको राह पर लाने 
फे घजाय ग्द छसके विचारों का समर्थन करते हैं । लेकिन 
में फडे देवी हूँ यहद धाव ठोक नहीं है । ( दाइ फा प्रवेश ) 

टाई---वघा रो रहा है । मिह्रयानी करफे उसे दूध पिला दीजिए। 

मेरी--चलो यहद 'वली । ( उटकर जाता है ) 1 

अलेक्येणडरा--मुमे अपनी घहिन को देखफर वहा दु'ग्ग होता 
होता है । थेचारी फो कितनी परेशानी हैं | सात बालक हैं । 
उनमें एक आमी दूध पीठा दै। विसपर यह “ये नये घोंचले। 
मुमे तो साफ़ माऊम दोता है कि उसरु दिमाग में पुछ 
खनन है । ( परोदित से ) हाँ, जरा यह तो यवज्ाइए कि 
छाप लोगों ने यदद फौनमा नया मत निकाला है ९ « 

पुरोदित--पास्वत्र में मुझे मादम नहीं 

अलैफ्यश्लेटरा--अजी यावे न बनाइए 1 आप अच्छी वरद जानते 
हूँ कि में क्या पूछ रही हू । 
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पुरोहित--मगर सुनिए तो 
आअलेक्सेशडरा--सैं पूछती हूँ कि यह कौनसा सत जो दरेक किसान 
फे साय हाथ मिलाने की आज्ञा देता है और कहता है. कि 
उनको द्रख्त काट लेजाने दो, उनको शाराव के लिए पैसे 
भी दो और अपने परिवार को त्याग दो ९ 
पुरोदित--यह में नहीं जानता 
अलेक्जेएडरा--चद्द कहता है कि यही इसाई धर्म है। आप 
युनानी गिरजे के पुरोहित हैं और इसी लिण 'आपको मालूम 
होना चाहिए और बताना चादिए की क्या वास्तव मे ईसाई 
घर्म डकैती को उत्साहित करता दै ९ 
पुरोहित--लेकिन मैं 
अलेक्जेए्डश--आऔर नहीं तो आप पुरोद्दित क्यों कहलाते हैं 1 
लम्बे वाल क्यों रखते हैं और चोगा क्यों पहिनते हैं. ? 
पुरोहित--लेकिन यह्ट नहीं कद्दा है कि 
अलेक्जेणडरा--नहाँ कहा है, बेशक । पर में पूछती हूँ, क्यों ९ 
मुझसे उसने कहा था कि बाइनिल में लिखा है. “जो तुमसे 
मागे उसे देदो” । लेकिन इसका मतलय क्या है १ 
पुरोहित--मैं तो सममता हू कि इसका मतलब बिलकुल साफ 
द्दीहै। 
अलेक्जेएडरा---लेकिन में समझती हूं कि इसका भतलब स्पष्ट 
नहीं है । हमें इमेशा यह सिखाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य 
का स्थान ईश्वर ने नियत किया है ! 
पुगेहित--येशक, लेकिन फिर आ * ३ 
अलेक्चण्ठरा--ठीकहै यह तो विलकुल पेसाही मामला है जैसा 
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कि मैंने सुना था ! आप उसका पक्ष लेते हैं। और यह 
बिलकुन अनुचित दै । यह में साफ़ आपके सुँ पर कहती हैँ । 
अगर फोई नौजवान स्कूल का मास्टर या फोई छोटा छोकरा 
उसकी द्दा में द्वा मिलाता तो यही घुरा था लेकिन आपको _ 
एक पुरोहित की हैसियत से यह ध्यान रसना खाहिए 
आपके ऊपर कितनी यढी जिम्मेवारी है । 

पुरोहिस--में कोशिश करवा हू 

अलेम्चेएडरा--जव बढ गिरजा नहीं जावा और जममंत्र में वि 
श्वास नहीं रसता तो फिर घर्म रद्द कदा ? और उसको 
होश में लाने फे बजाय उसऊ साय आप भी रेनन की पुरतफे 
पढ़ते हैं और याईपिल फा मनमाना अर्थ लगाते हैं । 

घुरो हितत उच्चेजित ्ोरुर ) में उत्तर नहीं दे सकता । सच वावो 
यह है फि में गइयड़ा गया हैँ और अव में कुछ न फहुँगा । 

अलेफ्ज्ेण्डरा--अगर मैं विशप होती तो तुम लोगों को र॑नन 
पदो फा शौर सिगरेट पीने का मज़ा चखाती । 

पीटर--मगर, ईश्वर फे लिए उद्रो । भला तुम्दे म्या हृफ़ है ? 

'््लेक्वेणडरा--मद्दरयाती करके श्राप सुकते श्राप सिसाइए मत । 
सुमे विश्वास है कि छाप--हमारे पूज्य पुरोहित --युमसे 
नाराय नहीं हैँ । क्या हुआ अगर मैंने सार साफ यावें कीं। 
यह शो और मी चुरा होता अगर में गुस्से फो दिल ही में 
ग्इने देती । होक है न १ 

धुरेद्ित--नमा कीजिण्गा, यदि मैं समुचित रूप से अपने विचारों 
को पकट न फर सदा होड] (कामाशो, इपूषा भोर ठिसा का 
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अवेश--ल्यूब मेरी की एक २० वर्ष की खूबसूरत और फुर्चीडी 
लुकी, लिसा भटेकजेण्डरा की ठदुकी । उन्न में वह ल्यूवा से कुछ 
घड्दी है। उनके हाय म समाए है और पए रेने के टिए छोटी छोटी 
डश्याँ भी ल्यि हुए हें। दोनों अहेक्जेण्डरा पीटर और पुरोहित को 
प्रणाम करती हैं । ) 


स्यूवा--माँ फहाँ हैं. ! 

अलेक्जेएडरा--अभी बच्चे के पास गई है । 

पीटर--देखो बहुत से अच्छे अच्छे और सुन्दर फूल लाना। 
आज सबेरे एक मालिन की लडकी "पच्छे अच्छे सफेद 
फूल चुन कर लाई थी । मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलता, 
मगर गर्मी बहुत है । 

लिसा--चलिए चलिए पिताजी, आप भी चलिए । 

अलेक्जेण्डरा--हाँ, जाओ, तुम पहुत मोटे हो रहे हो । 

पीटर--'अ्रच्छा, 'वलचा हूँ, मगर पहले सिगरेट लेता आउँ । 

(जाता है ) 

अलेक्देण्डरा--सम यचे कहो हैं १ 

ल्यूवा-<त्टू यूपा तो साईकल पर स्टेशन गया है क्योंकि उसके मास्टर 
पिताजी के साथ शहर गये हैं, छोटे बच्चे गेंद खेल रहे हैं 
ओर घानिया बाहर वराम्दै में कुत्तों फे साथ खेलता है । 

अलेक्जेण्डरा--धाँ, तो स्ट्यूपा ने कुछ फैसला किया है ? 

ल्यूया--डॉ, वह “अश्व-रक्षकों” में भरती होने फे लिए खुद ही 
अर्ज देने गया था। कल बद्द पिताजी से यहुत तिगड पड़ा या। 

'अलेक्जेशंडरा--इसमें शक नहीं कि बेचारा घड़ी मुश्किल में है । 
मानग्रो, सहनशीलता की भी आखिर एक इद्‌ .है। अड 
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बद सयाना हुआ दै । रोजी का सिलसिला देखना है और 
उसमे फद्दा जाता है कि हल जोवो । 

ल्यूया- पिताजी ने यह तो नहीं कहा था, उन्होंने तो काहा था ' 

अलेक्येएडरा - कोई इजै नहीं। फिर मी स्टूयूपा फो अब जीवने 
श्रीगणेश करना दी होगा और जिस बात फो पद चाहता दै 
उसी में आपत्ति उठाई जाती है। लेकिन यह तो यहीं आरद है । 
( घुरोदित पक गरफ देट फर, किताप स्गोलकर पद्नै लगता है। 
स्ट्यूपा का यराग्देकी तरफ साएेकळ पर प्रवेश ) पु 

अमेक्येणडरा--तुम्दारी उमर बहुत बढी है। हम लोग अमी 
तुम्हारी दी बातें कर रहे थे कि इतने में तुम आ गये! 
ल्यूया फद्दती है कि फल तुम अपने पिताजी से विगइ पढ़े ये। 

स्ट्यूपा - मिलकुल नहीं, फोड ऐसी यात नहीं ३ । उन्दने अपने 
विचार प्रकट किये और मैंने अपने । अगर हमारे वियाएँ 
में अवर और फेर है तो इसमें मेरा दोप नहीं है, स्यूजा को 
सो आप जानती दी हैं, घह सममती तो जाक नहीं, लेकिन 
दखल दर घात में देती दै! 

अलेफ्ऐेग्हरा--अच्या सो तुमने क्या फैसला किया है । 

स्ट्यूपा--पता नहीं, पिता जी ने क्या विश्च किया । झुमे भय दै 
कि उन्होंने अमो तक इसका निश्चय नहीं फिया दै लेफिन 
भन “अश्व-रत्तफो” में सम्मिलित होने फा फैसला कर शिया 
है। हमारे पर में तो दरेक यात पर फोई न फो छाम 
कलराज छिया जाता है । लेकिन यह सो विलठुल सीधीसीं 
धाद दै । मेण पढ़ना समाप्त दो गया है, इसलिए छन कुछ 
मे कुष्ट काम यो करना ही होगा 1 फौद में मरती होना भर 
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निम्नश्रेणी के शरात्री अफसरां के साथ रहना 'अरुचिकर 
होगा । इसीलिए में “अर रक्षकॉ” में भरती हो रहा हूँ 
जहाँ मेरे कुछ दोस्त भी है । 

अलेक्णेण्डरा- ठीक है, लेकिन तुम्हारे. वाप इस घात पर राजी 
क्यों नहीं होते ९ 

स्ट्यूपा--मौसी ! उनका जिक्र करने से क्या फायदा १ उनको 
तो एक तरह की धुन लगी है। उनको अपनी बातों के 
अलावा कुछ दिखाई ही नही पढ़ता । षह कह्ते हैं कि फौजी 
मुलाजमत सयसे नीच यूत्ति है। इसलिए उसमें किसी फो 
न जाना चाहिए, और इसीलिए घे झुमे रुपया नहीं देते । 

लिसा--नर्ही, स्ट्यूपा । उन्हाने यह नहीं कहा । तुम्दें याद है मैं 
उस वक्त वहाँ मौजद थी । वे फद्दते थे कि जब जरूरत पड़े 
ओर तुम घुलाये जाओ तप्र लाचारी फी हालत में फौजी 
खिदमत 'अन्जाम दे सकते हो । लेकिन इस तरद्द खुद बखुद्‌ 
अपनी इच्छा से भरती दोना तो ठीक नहीं है । 

स्टूयूपा-लेफिन नौकरी करने में जाता हूँ, कुछ चह तो जाते 
नहीं ? वह सुद मी तो फौज में रहे थे। 

लिसा--मगर उन्होंने यष्ट तो नहीं कद्दा कि वह रुपया नहीं देंगे, 
घल्कि उन्होंने कद्दा था कि वह एक ऐसे फाम में भाग नहीं 
ले सकते जो कि उनके विचारों फे विरूद्ध है । 

स्ट्यूपा-इसर्मे विचार और विश्वास का कोई फाम नहीं है। 
कोई सेवा करना चाहता दै--वस यद्दी काफी है । 

लिसा--मेने जो कुछ सुना वदद कहद दिया । 

्टूयूपा--सुमे मालूम है कि तुम हमेशा पिवाजी से सहमत रद्दी हो। 


है. 
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आप जानती हैं मौसी, लिसा दर बात में पिताजी फी तरफ- 
दारी फरती हँ । 

लिसा--जो वात सयौ है 

अलेषजेएडरा--मैं जानती हैं कि लिसा हर सरद की घेवकूमी में 
भाग लेने को वैयार हो जाती है। येवकूफी तो उसे यू आती 
दै और यद्द उस दूर से हौ सूँघ फर पचान लेती है । 
( शार कमीज पहने हुए पुर हाथ में तार छिये घानिया 
का रौडो हुए प्रयेश । उसके पीछे फुरो भी आते हैं 1) 

घानिया--( प्यूवा से यताश्ओो देखें, फौन आता है ? 

ल्यूया--मवाने से क्रया फायदा १ लाश्ो तार मुझे दो। 

(चार सेने को थानिया की घरप हाथ पराती है; यह 
सार नहीं देता है। ) 

यानिया--मे तुम्हें यह तार नहीं दू गा और न यद्दी पतलाउँगा 
फिसने भेजा दै । हाँ, यहद पफ मेसे आदमी के पाम से 
आया दै, जिसप्त तुम शरमाती हो 1 

स्यूया--दाहियात ! किसने भेजा है? मौसी, तार फर से 
खाया है ? 

अलेक्येएटरा---जेरमशयोब्स फे पास से । 

न्यूवा--सोह ! 

बानिया--देसो देखा, तुम शरमाती फ्यों हो ? 

स्यूषा--मंसी, जरा घार दखू 1 ( पन! है ) “दम शीगों जने 
डाफगाडी थे आ रहे ऐ--घेरमशनांग्म 1” इसके मानों दै 
शादणादी सादया थोरिस और रानिया, ठीक है, पश घूशी 
कोचारदैँ। । 


~ स 
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वानिया--अद्दा तुम्दें खुशी हो रही दै, स्ट्यूपा, देखो तो पद 
कितनी शरमा रही है । 

स्ट्यूपा--इतना बस है--वार-घार दिक करना ठीक नहीं । 

वातिया-तुम टानिया को चाहते हो न १ तुम लोगों को खाटरी 
डालना होगी, क्योंकि दो आदमी एक दूसरे फी बहिनिको 
नहीं ब्याह सकते 1 

स्ट्यपा--चुप रदो, बको मत, कितनी वार तुम्हे मना किया है ९ 

लिसा--यदि वे डाकगाडी से दी आते हैं तब तो थे थोडी पेर में 
आने वाले हें. 

ल्यूबा--यह ठीक दै, तब हम फूल चुनने को नहीं जा सकते। 

( पीटर सिगरेट लिये हुए आता है ) 

सयवा -मौसाजी, अब इम लोग नहीं जायगे । 

पीउर--क्यां १ 

स्यूया-चेरमशनोच्स आ रहे हैं । अच्छा दै, आओ हस लोग 
तबतक टेनिस सेलें । क्या स्ट्युपा तुम मी खेलोगे न १ 

स्ट्यूप धो, तयार हूँ। 

ल्यूषा-वानिया और में एक तरफ और तुम 'और लिसा दूसरी 
तरफ़-क्यों राजी दो न १ अच्छा तो मैं गेंद ले आउँ और 
छोकरी को भी चुला लाऊ । (जाती है ) 

पीटर--तो आखिर मुझे यहीं ठदरना पढ़ा । , 

पुरोद्दित--( जाना चाहता है ) मेरा आदाव~अ् है । 

आअलेक्ज्रेए्डरा--नहीं पुरोहितजी, ज़रा ठहरिए, में अभी आप से 
चात करना वाहती हूँ और दूसरे निकोलस भी अब आता 
दोणा \ t 
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पुरोडित--(दैटता है भीर सिगरेट जएाठा है) शायद उन्हें आने 
में देर लगे । 
अलेक्येपढरा- वह देखिए, कोई 'आ रद्दा है। में सममती ह 
निकोलस ही है। 
पीटर--ध्वेस्सशनोंव खानदान फे लोग हैँ । फर्दी गुलिटज़न की 
लड्फौ सो नहीं है १ ~ 
अलेक्जेण्डरा - हाँ, हो, यह तो वही घेरमशनोव ही है जो अपना 
'फफो फे साय रोम में रहता था । 
पीटर--ओहो । मुझे उनसे मिलकर यढै प्रसन्नता होशी । में 
उनसे उम समय फे याद नहीं मिला हूँ जब हम रोम में 
साथ साथ गजलें गाया फरत थे । घदद यहुत अच्छा गातो 
थीं । उमफे दो पषे भी हें न १ 
अलेफ्जेण्टरा-हाँ, घे दोनों यथे भी आ रहे हैं। , 
पीटर- युके नी मातृ या फफ सरियन्मव खानदान के साथ 
थए लोगो की इतनी घनिष्टता है । 
अलेर्सेएठरा-घनिष्टता तो नही लेकिन पारसाल घे लोग बाहर 
परदेश में पह एक साय ठद्दे थे । शाहणादी मे ल्यूवा फो 
आपने पेटे फे लिप पसर फिया है, षद होशियार दै, जातगी 
है, कि इतना दहेज और बदा मिलेगा 1 
पीटर लेफिन चेरमरोाप खानदान छुद भी तो अमीर था। 
अलेफ्सेशहरा--थमीर था, फिती उमाने में। गाइजादा चत्र भी 
छिदा है गगर इमो सप युद्ध मर्याद कर दिया है! घा 
गारापी है, और पिकज्ञकुत तबाह दोगया है। शाइशादी ने बाद- 
शाह फे पात अर्जी सेजी, अपने पति को छाइ दिया आर 
ड 


५ नाटक 


इस तरह से वह थोड़ा बहुत यचा सकी दै ! लेकिन उसने 
अपने घर्थो फो शिक्षा अच्छी दी है, यद तो मानना पड़ेगा | 
लड़की गाने में निपुण है । लड़का सुन्दर तथा होनहार है 
और उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी समाप्त कर ली है। 
मगर मैं सममती हूँ कि मेरी बहुत खुश नहीं है । इस वक्त 
मिहसान का आना जरा फष्ट-प्रद दै ।'यद्द लो निकोलस भी 
आगया । ९ निकोछस का प्रवेश ) १ 

नकोलस--चित्त वो प्रसन्न है, अलीना ( अलेफ्जेण्दरा का छोटा नाम) 
ओर पीटर साहब आपका मिजाज तो मुबारक ! 
( पोहत को देखकर ) 'ओद्दी । वासिली साहब हैं 15 

(सव मे हाथ मिलात, है 1 ) 

प्रलेक्भेण्ड रा-- इसमें 'अभी कुछ काफी और चची है, क्या एक 
प्याले में दूँ ? जरा ठढी दोगई है मगर 'अभी गरम हुई जाती 
है । (घटी यजाती है) 

नेकोलस--नद्दी, कोई जरुरत नहीं, में कुछ सापी चुका हूँ 
मेरी कहाँ है ? 

प्रलेक्जरेण्डरा --बच्चे को दूध पिलाने गई है । है 

नेकोलस--वह्‌ अन्छो तरद्‌ तो है ९ 

प्रलेकजेएइरा- हाँ अच्छी तरद्द है । तुम अपना फाम कर आये ९ 

निकोलस--कर आया । देखो, अगर कुछ चाय या काफी घची 
हो तो सुके दोजिए। ( पुराहित से) अच्छा आप पुस्तक 
घापस लाये हैं ९ आपने उसे पद लिया ९ घर आते पक्त 
रास्ते में में आपके ही विषय में सोच रहा या। ( एक नोकर 
अ्रवेश करता है और सबझो सलाम करता है। निकोलस उससे 
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दाय मिटाता है! अरेश्जेण्टरा अपनी आंख से पति को, इशारा 
करती है। ) 
अलेक्सेयइरा--जरा इस सामवार फो (केटटी की तरद का तरि 
बा चर्तन जो चाय बनाने फे काम में भागा है) गरम करलो । 
निकोलस--इसकी शरूरत नहीं । वास्तव में तो पह समे नहीं 
» चाहिए, में जैसी दै वैसी ही पिलुँगा । 
( मिसी अपने पिता को दखऊर गेंद खेऊना छोद़ दौदसी हुई भाती 
हैं और उससे लिपट जाती दै । ) 1 
मिसी --पिताजी हमारे साथ चलो । 
निकोलस --( पीठ पर हाथ परते हुण) अभी चलता हैं । एर 
में कुछ सालू । तुम चशो, येनो, में जल्दी आंगा। 
( मिसी फा प्रस्थान ) ( निच्चेख्स मेज क पास पैड जाता है भौर 
चाव क॑ साय खाना पीता | । ) 
अलेक्जेएडरा-हाँ घो क्या, उन्हें सशा होगई 0 
निकोलस --६ाँ, सजा दोगई । उन्दनि खुद जुमै इक्पाल फर निय 
९ इरादित से ) मेन समगा था फि थापफो रेनन फे विषार्से 
पर पूरा यकीन नहीं आयगा । 
अलेकशेण्टरा--और तुमने फैसले फो पसद गर्दी क्रिया | 
निफोलस --( एप्तणाकर ) येशफ, में उसे पसद नहीं करता। 
आपचे सामने मुख्य प्रश्न ईसा फे देवल या फिधियानिटी 
फे इतिद्दास का नदीं पस्कि पिरजे फा है 
अलैकफेण्डरा--तो फ्या हुआ, उ्दोंने तो अपने जमे फा इफ्रवाले - 
किया और सुमने कहा दि नहीं यह टीक नदों है, हा उन्टेनि 
सष्डी घुराई नहीं पाफ उसे ले लिया ? 
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निकोलस---(पुरोद्दित से बोलते योछते ददता के साथ अलेक्ज्रेण्डशा की 
' और घूमकर ) प्यारी आलीना, तुम इस तरह की चुटकियाँ 
: लेकर मेरे दिलमें सूहयाँ क्यों चुभाती हो ९ 

'अलेक्सेणडरा--बिल्कुल नहीं 

निकोलस--अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि मैं 
किसानों को, सिफे उस लकडी के लिए जिसकी उन्हे जरूरत 
थी आर वे काट लाये थे, फसाकर क्‍यों तकलीफ़ नहीं दे 

- सकता 

अलेक्ज़ेण्डरा--में सममती हूँ कि शायद उन्हे इस सामनार फी 
भी जरूरत होगी । 

निकोलस-'अगर आप जोनना चाइती हैं कि में पर्यो किसानों 
फो महज इसी यात फे लिए कि उन्होंने उस जगल से दस 
दुरल्त काट डाले जिसे लोग मेरा कहते हैं, कैद में डालने 
फे लिए और उनकी जिंदगी घरबाद्‌ करने फे लिए राजी 
नहीं होवा' 

डालेक्जेणडरा--सघ आदमी ऐसा कहते हैँ । 

पीटर--यह लो, फिर वही घद्दस करने लगी । 

निकोलस--यदि थोड़ी देर फे लिए मान भी लें, जैसा कि में नहीं 
फर सक्ता, कि वह जगल मेरा दै, तो हम लोगों फे पास 
३००० एकड़ जमीन दै जिसमें फी एफड़ १५० दरसख्त 
होंगे । सब मिलाकर ४५०००० दररत्‌ हुए--ठीफ है न १ 
अघ देखो फि उन्होंने उसमें से १० पेड़ फाट डाले- यानी 

, ४५ इजारा हिस्सा । खरा सोचिए तो सद्दी फि क्या यष्ट 
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हाथ मिटाता है । अहेकजोण्डरा अपनी आँख से पति को, इशारा 
करती है । ) 

अलेक्देणडरा--जरा इस सामवार फो ( केली की तरह का तांबे 
का बर्तन जो चाय घनाने फे काम में आता है ) गरम करलो। ' 

निकोलस--इसफी जरूरत नहीं । वास्तव में तो वह मुझे नहीं 

१ प्वादिए, में जैसी दै वैसी ही पिलेंगा । १ 
( मिसी अपने पिता को देखकर गेंद खेलना छोड़ यौद्ती हुईं आती 
है और उससे लिपट जाती है। ) 

सिसी -पिताजी हमारे साथ चलो । 

निकोलस--( पीठ पर दवाय फरते हुम्‌) अभी चलता हूँ । जरा 
मैं कुछ साले । तुम चज्ञो, सेलो, में जल्दी आाऊंगा। 
( मिसी फा प्रस्थान ) ( निकोछस मेज फे पास पैठ आता है भौर 
घाव फे साथ खाता पीता है । ) 

'अलेकयेएडरा-हाँ तो क्या, उन्हें सजा होगई ९ 

निकोलस" छौँ, सजा दोगई । उन्दने खुद जुर्म इफ़याल फर लिया 
( पुरोहित से ) मैने सममा या कि आपको रेनन फे विचारों 
पर पूण यकीन नहीं आयगा । 

अलेक्जेगहरा--और तुमने फैसले को पसद नहीं किया ९ 

निकोलस -- ध्वक्षटाकर ) बेशक, में उसे पसद नहीं करता ! 
आपके सामने मुख्य प्रश्न ईसा फे देवत्व या क्रिश्नियानिटी 
के इतिहास का नहीं बल्कि गिरज फा है 

अलैक्जेण्डरा--तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपने जुर्म फा इफ्रमाल 
किया और तुमने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं है, तो उन्दोंने 
लकड़ी घुराई नहीं पल्फि उसे ले लिया ९ 


हु 


६ 
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निकोलेस--(परोहित से योएते योछते धद्ता के साय नछेक्जेण्डरा की 
और घूमकर ) प्यारी आलीना, तुम इस तरह की चुटकियाँ 
लेकर मेरे दिलमें सूइयाँ क्यों चुभाती हो ? 
झलेक्म्रेण्डरा--बिल्कुल नहीं 
निकोलस--अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि में 
फिसानो को, सिफ उस लकडी के लिए जिसकी उन्हें ज़रूरत 
थी ओर वे फाट लाये थे, रुसाकर क्यों तकलीफ़ नहीं दे 
सकता 
झलेक्जेए्हरा--में सममती हूँ कि शायद उन्हें इस सामवार फी 
भी ज़रूरत होगी ! 
निकोलस अगर आप जोनना चाहती हैं कि में क्यों किसानों 
को महज इसी घात फे लिए कि उन्होंने उस जगल से दस 
बुरल्‍्त फाट डाले जिसे लोग मेरा कहते हैं, फैद में डालने 
फे लिए और उनकी जिंदगी बरबाद करने फे लिए राजी 
, नहीं होता' 
अलेक्जेए्डरा-सब आदमी ऐसा कहते हैं । 
पीटर--यह लो, फिर वही वद्दस करने लगी । 
निकोलस--यदि थोड़ी देर फे लिए मान भी लूँ, जैसा फि में नहीं 
फर सकता, फि वह जगल मेरा है, तो दम लोगों फे पास 
३००० एकड़ जमीन है. जिसमें फी एकड १५० दरख्त 
होंगे। सब मिलाकर ४५०००० दूरख्त हुए--ठीक है न १ 
अघ देखो फि उन्होंने उसमें से १० पेड़ फाट डाले- यानी 
४५ हजारा हिस्सा । जरा सोचिए तो सद्दी कि क्या यहू 
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मुनासिव है और क्या वास्तव में कोई मनुष्य इस धात कों 
पसंद करेगा कि इस छाटी सी घात के लिए एक घेचारे 
गरीव आदमी को उसके परिवार से बेरहमी फे साथ जुदा 
करके जेल में डाल दिया जाय १ 

स्ट्यूपा- लेकिन अगर आप इस ४५ दज़ारवें हिस्से को सुरक्षित 
नहीं रक्खेंगे तो बाकी ४४९९० दरणत भी शीघ्र दी काट 
डाले जायगे । 

निकोलस--लेकिन यद्द तो मैंने मौसी फो जवात देने फे लिए 
द्दा था । घाम्तव में तो मेरा इस जगल पर कोई हक्क नहीं 
हे । जमीन हरेफ आदमी की है या यों कहिये कि वहू किसी 
की मिलफियत नहीं दै । हमने इस जगल फे लिए कभी 
कोई मिनत नदीं की । 

स्ट्यूपा--नहीं, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल की 
रखवाली फी जो १ 

निफोलस --मैंने रुपया कहा से यचाया, और वह बचत कैसे 

हुई १ इसके खलावा मैंने जगल की रखवाली नहीं फी । 

लेकिन यह एफ ऐसी धात है कि जो बद्दस फे जरिये से 

सावित नहीं फी जा सकती । उस शख्स फो फि जा अपनी 

हरत से खुद शरमिंदा नहीं होता दै, जव कि चह किसी 

दूसरे आदमी को मारती है" 


$ 


i 


यूंपा-लेकिन यहाँ तो कोइ फिसी को मारता नहीं । 
निफोलस--लेकिन जिस तरह एक शः फोई काम न 
फरके दूसरों A A 10 ई { महदसूंम नहीं 
करता ओर कोई ? " ष्‌ * साबित 
व्य 
[३ 


आ न्य 


शद 


नारक 


नहीं कर सकता कि उसे अपनी हरकत पर लब्जित दोना 
चाहिए, ठीक इसी तरह दूसरा आदमी इस बारे में हमारी 
भूल सारित करके हमें लज्जित नहँ फर सकता । और 
सुमने कॉलेज में जो अर्थ-शाख् पढ़ा है उसका एकमात्र 
उद्देश्य यही है कि वह यह वात साबित कर दिसावे झि हम 
लोग जिस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वह 
ठीक है । 


स्ट्यूपा--लेकिन, इसके विपरीत, साइन्स र तरह फे वहमों को 


दूर करतां है । 


निकोलस--खैर, ये सव बातें ज़रूरी नहीं हैँ । जरूरी यहद है कि 


अगर में यक्कीम ( किसान का नाम ) की जगह होता ठो 
मैं भी वैसा ही करता जैसा कि उसने किया है । और अगर 
झुमे फ़ेद हो जाती तो मैं न जाने क्या फर घेठता १ अर 
चूँकि में दूसरों फे साथ वैसा दी व्यवद्दार करना चाहता हूँ 
जैसा कि में चाहता हूँ कि वै मेरे साथ फरें- इसलिए में 
उसे सजा नहीं दे सकता बल्कि जहा तफ होगा थचाने की 
ही कोशिश करूंगा । 


पीटर-मगर इस घरइ से तो कोई आदमी किसी भी चीच को 


अपने पास नहीं रख सकता । 
( घरेउने ण्डरा और स्ट्यूपां दोनों पक साथ योछते हैं ) 


अलेवेणडर-तथ तो फाम करने फे बनिस्वत चोरी करना कही 


अधिक फायदेमन्दं हैँ । 
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मुनासिब है और कया यास्तव में कोई मनुष्य इस बात कों 
पसंद करेगा कि इस छाटी सो यात मे लिए एक बैचारे 
गरीव आदमी को उसके परिवार से पेरहूमी फे साथ जुदा 
करफे जेल में डाल दिया जाय ९ 

स्ट्यूपा- लेकिन 'अगर आप इस ४५ दज़ारवें हिस्से को सुरचित 

नहीं रक्लेंगे तो थाक्री ४४९९० दरणत भी शीघ्र हौ फाट 

डाले जायगे । 

निकोलस --लेकिन यह तो मैंने मौसी फो जवाब देने के लिए 
फट्दा था । धाम्तव में वो मेरा इस जगले पर कोई दर नहीं 
हे । जमीन दरेक आदमी की है या यो कहिये कि वहू किसी 
की मिलकियत नहीं दै । हमने इस जगल फे लिए कभी 
कोई मिद्दनत नहीं की । 

स्ट्यूपा--नद्दी, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल की 
रखवाली की जो ( र 

निकोलस -मैंने रुपया कहां से यचाया, और 'वद्द वचत कैसे 
हुई १ इसके अलावा मैन जगल फी रखवाली नदी की । 
लेकिन ग्रह एक ऐसी थात है कि जो भदस फे जरियेसें 
सादित नहीं की जी सकती 1 उस शरस फो फि जा 'अपनी 
हर्कत से खुद शारमिंदा नहीं होता है, जब कि यहद फिसी 
दूसरे आदर्मी को मारती दै 

स्टूयूपा--जैकिन यद्दा तो फोई किसी फो मारता नहीं । 

निफोलस-लैकिन जिस सरहद एक आदमी खुद कोई कामन . 

करके दूसरों से अपनी गुलामी कराने में शर्म मदसूस नहीं ' 
करता आर कोई शख्स इस वात फो उसके सामने सानित 


ती 
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निकोलस--हाँ, हाँ, बच्चों का भी । और सिर्फ साना ही नहीं 
चल्कि खुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा 
है । हमें अपने पूरे वल के साथ दूसरों फे लिए अपने को 
कुर्बान करने की--सपूर्ण आत्मत्याग करने की चेष्टा करनी 
चाहिए । 
स्ट्यूपा-इसके मानी होते हैं. मरने के लिए । 
निकोलस--हाँ, यदि तुम अपने मित्रों के लिए जान तक निसार 
कर दो तो यह भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए 
अच्छा होगा । लेकिन असली बात तो यद्द है कि सलुष्य 
फेवल आत्मा ही नहीं है वल्कि शरीर-स्थित आत्मा है। 
साँस-मज्जा का बना हुआ यह शरीर जहाँ उसे केवल अपने 
/ ही लिए जीने का अनुरोध करता है सद्दा आत्मा उससे 
ईश्वर फे लिए तथा परोपकार-मय जीवन व्यतीत करने के 
लिए जीने का अनुरोध करती दै। हमारा जीवन केवल 
पाशविक ही नहीँ है घल्कि पाशविक ओर 'आस्मिक दोनों 
के वीच में है । सो वह जितना ही ईश्वर फे निकट होगा 
उतना दी अधिक अच्छा दै । हमारी पशुनप्रपृत्ति तो शरीर 
फी रखवाली करने से चूकने को नहीं। 
स्ट्यूपा--तय बीच दी का रास्ता क्यों पसद करें--अघर में फ्यों 
रहें-- अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी चीजें देकर 
मर क्यों न जाना चाहिए १ 
निफोलस-यष्द तो बहुत ही अन्छा और शानदार होगा । जग 
करफे देखो । और फिर तो यहद तुम्हारे लिए और दूसरों फे 
लिए--सभी फे लिप श्रेयस्कर सिद्ध दोगा । 
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स्ट्यूपा- आप किसी की दलीलों का उत्तर तो देते ही नहीं। में 
कहता हूँ, जो आदमी रुपया बचाता है उसे 'अपनी घचत्त से 
लाभ उठाने फा अधिकार है । 

निकोलस--( हसकर ) समम ग नहीं आता कि किसकी बातका 
में जवाब दूँ । ( पीटर से ) हो, यह सच है फि किसी फो 

फोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखनी वाहि । 

अलेक्जेण्डरा-लेकिन कोई चीज़ अपने पास न रखी 
जाय इसका अर्थ तो यहद होता है कि फोई भी आदमी 
फपडा लत्ता यहा तक कि रोटी का डुकड़ा भी अपने पास 
नहीं रख सकता -सय दूसरों फो दे डालना चादिए और 
तत्र तो मनुप्यो फा जीवन भी असभव हो जायगा । 

निफोलस--लेकिन जीवन-निबोह असभव तो यहद होना चाहिए 
जैसी कि इम 'अपनी जिंदगी मसर करते हैं । 

स्ट्यूपा-दूध्षरे शब्दों में इसका मतलब यद हुआ फि हम लोगों 
फो मर जाना चाहिए और इसलिए यद्द शिक्षा जीवन फे 
काम को नहीं 

निकोलस-नहीं, लेकिन शिक्षा इस लिए दी जाती है फि मनुष्य 
जीवित र्ना सीख सफे। हाँ, यह भी ठीफ है कि हम फो 
मव पुछ दे डालना चादिए न फेवल जगले ही, जिसका 
हम फोई उपयोग नहीं करते और शायद दी फमी जिसफी 
देखभाल फरते हों, बल्कि अपने कपड़े "भौर साना तक दे 
डालना चादिए ! 

अलेक्येण्डरा-शौर वर्षो फा साना भी | 


श्र चादके 


निकोलस--हों, हो, वर्चो का भी । और सिर्फ खाना ही नहीं 
बल्कि खुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा 
है । हमें अपने पूरे बल फे साथ दूसरों के लिए अपने कों 
कुर्षात करने की--सपूणे आत्मत्याय करने को चेष्टा करनो 
चाहिए । 

स्ट्यूपा-- इसके मानी होते हैं मरने के लिए । 

निकोलस-- हाँ, यदि तुम अपने मित्रों फे लिए जान तक निसार 
कर दो तो यह भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए 
अच्छा होगा । लेकिन अमली बात तो यह है कि मलुष्य 

* केवल आत्मा ही नहीं है घर्कि शरीर-स्थित आत्मा है । 

साँस-मज्जा का यना हुआ यह शरीर जहाँ उसे केवल अपने 

ही लिए जीने का अनुरोध करता है तहाँ आत्मा उससे 

ईश्वर फे लिए तथा परोपकार-मय जीवन व्यतीत करने के 

लिए जीने का अनुरोध करती है. । हमारा जीवन फेवल 

पाशाविक ही नहीं है बल्कि पाशविक और आत्मिक दोनों 

फे बीच में है । सो व्‌ जितना ही ईश्वर फे निकट होगा 

उतना ही अधिक अच्छा है । हमारी पुयृत्ति तो शरीर 

की रखवाली करने से चूकने फो नहीं । 

स्ट्यूपा--तय वीच ही फा रास्ता क्यों पसद फरें--अधर में क्यों 
रदें-अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी चीज़ें देकर 
सर क्यों स जाना चाहिए ९ 

निकोलस -यद्द ठो बहुत द्वी अच्छा और शानदार होगा । झरा 
करके देखो । और फिर तो यह तुम्दारे लिए और दूसरों फे 
लिए--सभी फे लिए--श्रेयस्कर सिद्ध होगा । 
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अलेक्चेणडरा-नहाँ, यह ठोक नहीं ! इसमें न तो सपष्टया है, न 
सरलता । इसमें तो धद से ज्यादा वारीकी है 1 

निकोलस ~ इसके लिए तो श्रम और में कुछ नहीं कर सकता । 
और यहृ'घात दलील देकर साबित नहीं की जा सकती । 
मगर जो कुछ हो अभी तो इतना ही काफ़ी है ।” 

स्ट्यूपा-दाँ, बिलकुल ठीक है। मेरी भी समममें यद्द बात नहा आती है। 

( जाता है ) 

निकोलस--( पुरोदित को तरफ धूम कर ) कहिए, किताब का आप 
के उपर कैसा असर पड़ा ? 

पुराहित---( उत्तजित होकर ) किस तरद्द बताऊँ ९ सुनिए, पुस्तक 

का ऐतिद्दासिक भाग लिखा तो ठीक ठीक गया है, पर न तो 
उससे पूरा यकीन ही होता और न, फद्दना चाहिए बह पूरी 
तरह विश्वसनीय द्वी है । क्योकि वास्तव में उसफे लिए पर्याप्त 
सामत्री ही नहीं मिलती । रहा ईसा फे देवत्व और अदेव- 
त्व फा प्रश्‍न, सी यष्द इतिद्दास से कमी दल नहीं किया आ 
सकता । उसके लिए तो एक ही अकाटथ प्रमाण है । 
€ इसी यातचीत के बीच में परे सो खिया और फिर पीटर 
याहर चले आत दें 1 } 

निकोलस--आपका मतलव गिरजा से दै 0 

वुसेदिय - हाँ, बेशक गिरजा छो ई दै, पर साय दी विश्वसनीय 
लोगों फे, जैसे फि साधु-सन्तों के प्रमाण भी हैं । 

निफोलस~ इसमें सदेह नदी, कि अगर विश्वास करने के लिए कुछ 
भरम-रहित लोगों फे समूह का अस्वित्य होता हो महुत दी 
अच्छा दोता-पदुव वान्छनोय दोता । लेकिन उनकी बाँच्छ" 
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नीयता से यह सिद्ध नहीं होता कि ऐसे लोग मौजूद हैं ।'" 
पुरोह्चित--सगर में समझता हूँ कि उनके अस्तित्व की वाच्छनीयता 
आर उपयोगिता ही उन) अस्तित्व का प्रमाण है। प्रसुं 
ईसा मसीह्द ने अपने कानून को इसलिए ससार में प्रकट 
नहीं किया होगा कि पह नष्ट-भ्रष्ट होजाय घल्कि वास्तव में 
अपने सत्य की रक्षा के लिए और उसे नष्ट भ्रष्ट होने से 
बचाने के लिए अवश्य ही कोई न कोई सरक्षक छोड 
गये होंगे । 
निकोलस--अच्छा, सममा, पर अब तक तो हमने सत्य को सिद्ध 
करने की चेष्टा की और अब सत्य फे सरक्षक के अस्तित्व 
की सभावना फो सिद्ध करने का उद्योग करते हैं, और शायद 
भविष्य में हमें उसकी प्रामाणिकता सावित करनी होगी । 
पुरोहित-इसफे लिए सच पूछिए तो श्रद्धा की जरुरत है । 
निकोलस--श्रद्धा की ९ हाँ, घेशक--श्रद्धा की जरूरत है । श्रद्धा 
के बिना काम नहीं चल सकता। मगर हमें भद्धा दूसरों के 
कटने पर नहीं, बल्कि हम खुद जो कुछ देखकर सोचे विचार 
कर चुद्धि फे द्वारा निश्चय करे, उसमें रखनी चाहिए ! हमे 
श्रद्धा रखनी चाहिए ईश्वर में, सत्य और अविनाशी जीवन में। 
पुरोद्दित--चुद्धि धोखा दे सकती है, क्योकि हरेक फा दिमाग 
जुदा जुदा होता है. । 
निकोलस---( तेजा से ) यही तो बडा भारी कुफ़ दै! इश्वर ने 
सत्य फो जानते फे लिए हमें यही तो एक पवित्र साधन 
दिया है, और यही एक साधन दै सघ फो एकता फे सून में" 
बाधने का और हम उसीका विश्वास नहीं करते हैं । 
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पुरोहित--जब कि उसके निश्चयो में हौं पारस्परिक विरोध है 
सघ हम उस पर किस तरह विश्वास करें { > 
निकोलस--विरोध है कहाँ ? क्या इसमें विरोध है कि दो और 
दो मिलकर चार होते हैं या इसमें भी घिरोध है कि इमें 
दूसरों के साय वह काम नहीं करना चाहिए जिसे हम 
' चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ न फरे ? और क्या 
~ इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येक कार्य के साथ 
कारण होता है ? इस प्रकार फी सथाइयों को हम सव लोग 
मान लेते हैं. क्योंकि यह मारी बुद्धि के अनुकूल है । 
लेकिन यह कि खुदा कोदेनूर पर हरते मूसा से मिला, 
झुद्भदेव एक सूर्य रश्मि पर प्वढ्फर आसमान में उढ़ गये 
और मुहम्मद साहव आस्मान फो चले गये और ईसा-मसीइ 
भी उड़कर पट्टी गये--इस किस्म फी मातो पर हम लोगों 
। में मतभेद है । 
पुरोहिव--नद्दीं, इम लोगों में मतभेद नहीं ऐ। जो लोग सत्य 
„ भर्म में विशवास रखते हैं ये सब सम्मिलिव होकर ईसा और 
ईश्वर में अद्धा और भक्ति रखते हैं । 
निकोलस--नद्दीं, इस विषय में भी आप सव लोगों, मे, एकता 
नहीं है । सम जुदा जुदा रागे गारे नदी; मे 
एक डद लामा के न, Fe ए! 1 
„घावों पर पर्यो विश्वास ' ५, आ 
जन्म 'आपब_मजह्य में 


श्‌ क 
+ म्म्याउट ( ॥ 
भृ 


क 


PO 


५ 
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वानिया--मेने देसा 
( एसी बातचीत के दरम्यान नौकर टोग मेज पर चाय और 
फाफी छा रखते ह । ) ॥ 
निकोलस--आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता 
है भगर इसके बरसिलाफ गिरजे के घदौलत तो भारी भारी 
मगढे पैदा होते रहे हैं। 
“कितनी यार मैंने तुम्हें एकत्र करना चाहा, जिस तरह कि 
एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करतीहे ”। 
पुरोदित--यह तो ईसा के पहले की घात है, उसने तो फिर सब 
को इकट्ठा किया । 
निकोलस--हाँ, में मानता हूँ कि ईसा ने उन्द्र मिलाया-एकत्र 
किया, मगर हम लोगों ने फूटका बीज योया, क्योंकि हमने 
उनकी शिक्षा का उल्टा मतलब सममा है। ईसाने तो गिरजा- 
घरों का नाश किया है। 
पुरोहित--कयों, उन्होंने एक जगद्द यह नहीं कहा है-- 
“जाओ गिरजा से कहो [? 
निकोलस--यद्दा शब्दों का प्रश्‍न नहीं है । इसके अलावा इन 
शब्दों फा तात्पर्य उसे नहीं है जिसे इम लोग आज कल 
“गिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों का जो भात होता है 
उसी फी आवश्यकता है । ईसा मसीह की शिक्षा विश्व-उयापी 
दे, उसमें स्र धर्मा का समावेश है। वह किसी एकात 
अद्भुत और 'असगत थात को नहीं मानती है, न वदद पुनद- 
त्थान फो मानती है और न ईसा फे देवल ही में विश्वास 
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पुरोद्वित--जय फि उसके निश्चयो में ही पारस्परिक बिरोध है 
तब हम उस पर किस तरह विश्वास करें ९ 

निकोलस -विरोध है कहाँ ? क्या इसमें विरोध है कि दो और 
दो मिलकर चार होते हैं या इसमें भी विरोध है कि हमें 
दूसरों फे साथ बहू फाम नहीं करना चाहिए जिसे हम 
चाहवे हैं कि दूसर लोग हमारे साथ न करें ? और क्या 
इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येक कार्य के साय 
कारण धोता है ? इस प्रकार फी सघाइयों को हम सव लोग 
मान लेते हैं. क्योंकि यह हमारी बुद्धि फे अनुकूल है। 

* लेकिन यह फि खुदा कोहदेन्र पर हरते मूसा से मिला, 
झुद्धदेव एक सूर्य रश्मि पर चढ़कर आसमान में उद गये 
ओर गुहुम्मद साहग 'आस्मान फो चले गये और ऐसा-मसोद्द 
भी उड़कर वही गये--इस किस्म की धातों पर हम लोगों 
में मतभेद दै । 

पुरोहित- नौं, इम लोगों में मतभेद नहीं है। जो लोग सत्य 

~ घर्म में विश्‍वास रखते हैं ये मय सम्मिलित होफर ईसा और 
ईश्वर म श्रद्धा और भक्ति रखते हैं । 

निफोलस--नहीं, इस विषय में भी आप सब लोगों में एकता 

/ नहीं दै । सय जुदा जुदा रास्ते पर जा रहे दें । वप फिर में 
पक्त बुद्ध लामा फे घचनों पर विश्वास न करफे आपकी दी 
धातो पर फ्यों विश्वास करें १ क्या सिर्फ इसीलिए मेरा 
जन्म आपके गजदव में हुआ दै ? 

१ ९ दनिस्त पेटने घाळे झगहत हैँ ) 

भझाउट | ” "नार आउट) ! 
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( इसी बातचीत के टरम्पान पौफर लोग मेज पर चाय और 
फाफी छा रखते ह । ) 
निकोलस--आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता 
है मगर इसके यरखिलाफ गिरजे के बदौलत तो भारी भारी 
गाडे पैदा होते रहे हैं । 
“कितनी बार मेने तुम्हें एकत्र फरना चाह, जिस तरह कि 
एक मुर्गी अपने पर्था फो इकट्ठा करती है, ”। 
'पुरोहित--यह तो इसा के पहले की घात है, उसने तो फिर सब 
को इकट्ठा किया । १ 
निकोलस--हाँ, में मानता हूँ कि ईसा ने उन्द्र मिलाया-एकत्र 
किया, मगर हम लोगों ने फूटका बीज योया, क्योकि हमने 
उनकी शिक्षा का उल्टा मतलब सममा है। इसाने तो गिरजा 
घरों का नाश किया है । 
पुरोद्चित--क्यों, उन्होंने एक जगद्द यह नहीं क्षा है-- 
“जाओ गिरजा से कद्दो ।” 
निकीलस--यहा शाऱ्दों फा प्रश्‍न नहीं है । इसके अलावा इन 
शब्दों का वात्पयै उप्तसे नहीं है जिसे हम लोग आज फल 
“गिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों फा जो भाव होता है 
उसी की आवश्यकता है । ईसा मसीह, की शिक्त विश्व-व्यापी 
है, उसर्म सभ धर्मों का समावेश है। वह किसी एकात 
अद्भुत और असगत घात को नहीं मानती है, न वद्द पुनरु- 
त्यान को फ्षानवी है और न ईसा के देवत्व ही में विस्वास 


ND । 
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रखती है । वह मत्र जनादि ऐसी थाठों फा प्रचार नई 
करती जो आपस में फूट डालती हों । 

पुरोहिव--गुस्ताखी माफ़ फरें, में समझता हुँ कि यह तो आपने 
ईसा की शिक्षा का यहद अर्थ अपनी तरफ़ से डी 
मतलब निकाला है । प्रभु मसीद्द फी शिक्षा फी घुनियाद तो 
वास्तव में उनके देवत्व और पुनरुत्यान पर छी है। 

निकोलठछ--गिरजाघरो के विषय में यही तो घडी भयानक बात 
है । वे लोग इस घाद फो घोषणा करते हॅ. कि सपूण अका 
स्थ और अचूक सत्य उनके अधिकार में है और लोगों में 
अन्तर डालते हैं । देखिए अगर में यह कूँ कि ईश्वर एक 
है और वह इस समस्त विश्व का एफ मूल कारण है सो 
प्रत्येक पुरुष युम से सहमत हो सकता है और ईश्वर फी 
यह परिभाषा हमें एकत्र करने में कारण भूत हो सकती है, 
लेकिन अगर में यहद फहूँ कि ईश्वर एफ है. परन्तु पद मझ 
है या जिद्दोवा है या मिमूति है तो इस प्रकार फे भाव से 
लोगों में भेद उत्पन्न होता हे । मनुष्य मेल चाहत हैं. एकता 
पाहते हैं और इसके लिए तरह-वरह्‌ फी युक्तियों भी खोज 
निकाचते हैँ किन्तु मेल और पक्ता फा मात्र श्रसग्दिध 
साधन- -सत्य और प्रेम कि सोज--फो मूल जाते ६1 यह सो 
ऐसा धो है जैसे फी सूरज की रोशनी को छोड़फर फोड धर 
की पेरी फोठरी में चिराग जलाकर एक दूसरे को पहन 
चानने फी चेष्टा फरे । 

पुरोहित- लेकिन जय सक फो निश्चित सत्य म दो तप सफ 
लोगो की रदनुमाई क्यों फर हो सकती है ९ 
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निकोलस--यही तो आफत है । हम में से प्रत्येक को। “सपनी 
अपनी आत्मा की रक्षा करनी है और स्वय अपने आप 
ईश्वर का काम करना है ! लेकिन इसके बजाय इम अपना 
समय लगाते हैं दूसरों को वचाने और उनको सिखाने में। 
ओर हम उन्हें इस उनीसर्वी सदी के अन्त में सिखाते क्या 
हैं १ इम उन्हें सिसाते हैं. कि इश्वर ने छ दिन में दुनिया 
पैदा की, फिर एक तूफान आया और उसने सब जीवों को 
एक भाव में बिठाकर उन्हें बचाया आदि ओर ऐसी “ओल्ड- 
,टेस्टामेन्ट” की तरह-तरह की भयकर और वाहियात आते 
सिखाई जाती हैं । इसके आगे फिर बताते हैं कि ईसा ने सव 
फो पानी से घपतिस्मा दिया और इसके बाद पापा के निरा- 
करण के भ्रम पूर्ण सिद्धान्तों पर यष्ट कहकर विश्वास 
दिलाया जाता है कि वे मुक्ति फे लिए आवश्यक हैं। और 
पश्चात्‌ यह्‌ चताया जाता है कि वह उड़कर स्वर्ग में चला 
गया कि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, और 
बहा जाकर धद्द अपने स्वर्गीय पिता फे दादिनी तरफ बैठ 
गया । हम लोग इसके आदी होगये हैं. वरना सच पूछिए 
तो यह घडी ही भयकर बात है । एक घच्चा, जिसका दिमाग 
साफ़ और ताजा है और अच्छी शिक्षा को पाने के लिए 
तैयार है, पूछता है कि यद्द दुनिया कैसी है, इसफे नियम 
क्या हैं. १ और इस लोग सत्य और प्रेम की शिक्षा का 
प्रकाश डालने के स्थान पर चालाकी के साथ उसके दिमाग 
में तरह-तरह की वाहियात यातें भर देते हैं। क्या यह 
भयानक नहीं है १ यह तो एक इतना बड़ा पाप और अप- 
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राघ दै फि जितना ससार में हो सकवा है । और इम बौर 
आपका गिरजा यही करते हैं! घस माफ़ कीजिए । 

पुरोहिव-यदि ईसा फी शित्ता को बुद्धि की दृष्टि से देरा जाय तब 
गे वद्द ऐसी ही है । 

निकोलस--चाहे जिस दृष्टि से देखिए यह घात ऐसी ही है । 

( खामोश होजाता है ) 
( भलेक्मेण्दरा का अ्रयेश, पुरोहित जाने फे लिए उठता है 
भौर नमस्कार करता है) १ 
अलेक्संग्डरा--नमस्कार । 'आप निकोलस की थार्ते न सुनिए पह 
आपको बद्दका देणा । 

पुरोद्दित--धमे पुस्तकों फा मंथन कर दें इस घात का निर्णय 
करना चाहिए । इसमें संदेह नहीं कि यह मामला निद्दायत 
प्ररुरी है और योंदी छोड़ देने लायक नहीं है । 

(जाता है) 

'अलेक्सेण्डरा-सचमुच निकोलस तुम्हे उस पर झरा भी रहम 
नहा आता । यदापि वह है पुरोहित लेकिन फिर भी श्रमी 
लड़का दी है १ क्या तुम उसे कोई निश्चित विचार नहीं 
दे सकते ? 

निकोलस--फ्या उसे माया जाल में फसफर सर्वथा विनिष्ट हो 
जाने दूँ? नहीं, में ऐसा नहीं करूगा ! इसफे अलावा बह 
एक नेफ और इमान्दार आदमी है । 

अलेक्सेएडरा--लेफि_ यदि वद्द तुम्हारी बातें मानशे तो उसका 
क्या परिणाम दोगा ९ 


३६ नाटका 


निकोलस--उसे मेरी वात मानने की खरूरत नहीं । लेकिन यदि 
वह सत्य को खोज लेगा तो येह उसके तथा और अन्य 
लोगों फे लिए भी अच्छा होगा । 

'अलेक्येएडरा---यदि वास्तव में यह बात ठीक होती तो प्रत्येक 
आदमी तुम्दारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन 
इस वक्त तो कोई भी नहीं मानता, यहां तक कि खुद 
तुम्दारी पत्नी ही उसपर विश्वास नहों करती । 

निकोलस--यह आपसे किसने कद्दा १ > 

अलेक्सेएडरा-आच्छा, उसे समझा कर देखो तो ? बह कभी 
इस धात को न समेझ सकेगी । और दुनिया का कोई 
आदमी इस घात पर यक्रोन नहीं कर संकता कि दूसरे 
लोगों की तो खबरगोरो रजनी चाहिए और अपने घाल- 
बच्चों को छोड़ देना चाहिए । जरा जाकर मेरी को यह घात 
सममाओ तो सही । 

निकोलस--हां, ह्वा, मेरी अवश्य इस थात को सममेंगी । मगर 
माफ़ करना 'अलीना, सघौ बात तो यह है कि अगर दूसरे 
लोग अपना प्रभाव डाल कर !उसे न भडकाते तो बह 
अवश्य इस बात को सममती, इस पर विश्वास करती और 
मेरे फह्ने फे अनुसार काम भी करती । 

अलेक्जेरडरा--यक्रिम ओर उसके जैसे नरोषाझ लोगों की खातिर 
तुम्हारे पर्चा को भिखारी यनाने फे लिए ९ कभी नहीं 
अगर तुम इससे माराच हो गये हो तो मुझे मारू करना । 
सुम से बोले बगैर रहा नहीं जाता । 
बे 
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निकोलस--नहीं, मुके गुस्सा नहीं आया । उल्टा मुमे खुशी है 
कि आपने ये सब यात कह्‌ कर मौफ़ा दिया कि में मेरी को 
जीवन-सम्बन्पी अपने विचार खुलासा थतलाकर सब यातें 
सममा दूँ। घर आते वक्त में रास्ते भर यद्दी सोचता रहा था। 
और 'अमी में उससे इस विषय पर बातचीत फरूँगा। और 
आप देखेंगी कि वह मेरी यात पर राडी हो जायगी, क्‍योंकि 
बह नेफ और बुद्धिमती है। 

'लेक्जेस्डरा-परन्तु इस विषय म झुमे तो पूरा सन्देह है । 

निफोलस--लेकिन झुमे तो पिलकुल सन्देह नहीं है । आप इतना 
छो जानती ही हैं कियह थात मैंने 'अपनी तरफ से तो निकाली 
ही नहीं है । यद्द ठो घही घात है कि जिसे हम सत्र जानते 
हैं और जिसफो ईसा-मसीद ने हम लोगों फे घास्ते प्रकट 
किया है 1 

'अतेक्येणडरा--अच्छा, तुम सममते हो कि ऐसा-मसीोद्द ने इसी 
बात फो प्रफट किया है, लेकिन में सममती हुँ कि उ्देति 
कोई दूसरी दी धाद प्रकट की है । 

निफोलस--दूसरी यात तो हो ही नहीं सफती । 

९ टमिस क सैदान से भाषाम भाती हैं । ) 

ल्यूवा--“झाउट' ! 

यानिया--नहीं, हमने देरा । 

लिसा-मैने देणा फि गेंद यहाँ गिरी थी । 

स्यूवा-- आउट । "यारट',॥ “्घाउटी ॥ 

घानिया--यष्ट वात ठीक नहीं है । 


¢ 
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ल्यूघा--इमेशा याद रकवो कि किसी से यह कहना कि "यह 
चात ठोक नहीं है” एक उजइपन है ) 
चानिया-अर जो घाव ठीक नहीं है उसे ठीक बतलाना भी उजइपन है। 
निकोलस~-जर ठहरिए | मेरी घाव सुनिए । क्या यह सच नही 
है कि हम किसी भी हण मौत फे मुद्द में चले जा सकते हैं 
आर तव हस उस परम पिता के सामने पेश किये जायेंगे जो 
यह आशा रखता है. कि हम उसके आक्ानुसार वर्तंगे । 
अलेक्सेएडरा--अच्छ्रा ९ 
निकोलस~-तो भला, इस जीवन में इसके सिषा और मैं क्या 
फर सकता हूँ कि मैं वही काम फस्दै जो मेरी आत्मा फे 
अतस्तल में सर्वोत्कृष्ट विचार फे रूप में रमा हुआ ईश्वर 
मुझ से करने को कहता है। मेरा शुभ विवेक--मेरा ईश्वर 
चाहता है कि में हरेक आदमी को एक-समान सममूँ7सब 
से प्रेम करूँ और सब की सेवा करूं । 
अलेक्जेणवरा- अपने बच्चों फे साथ भी मैसा दी घर्तीव करना १ 
निकोलस --धेशक, अपने बच्चों के साथ भी, मगर अच्चरात्मा की 
आज्ञां का पालन करते हुए । और इन सघ क अतिरिक्त 
झुमे यह ध्यान रखना चाहिए फि मुके अपने जीवन पर 
फोई अधिकार नहीं दै~न आपको अपने जीवन यर, उस 
पर केवल ईश्वर ही का अधिकार है, जिसने हमें इस दुनिया 
में भेजा और जो चाहता है कि म उसकी आक्षा फा 
पालन करें । और उसकी आज्ञा है कि 
अलेक्जण्डरा--क्या तुम समझते हो कि तुम मेरी फो इस यात 
पर राजी फर लोगे १ 


अघर में उजाला र? 


निकोलस- घेशक ! 

अलेक्सेण्डरा--"परौर क्या तुम्हारा यद्द भी सयालदै कि वह 
आपने वर्षा को शिक्षा देना बन्द कर देगी और उन्हें छोड़ 
देगी १ फभी नहीं ! 

निकोलस--“-न फेबल बद्दी इस बात को समर्म लेगी, बल्फि तुम 
खुद सममने लग जीओगी कि यदी एक चीज है जो करनी 
चाहिए । 

अलेक्जेण्डरा--नहीं, कमी नहीं । 


t 


( मेरौ वा प्रयेदा ) 
निकोलस--र्क्यो मेरी, मेरे उठनें से तुम जगे तो नदी पडी ? 
मेरी--नहीं मैं तो उस समय जगती थी । क्यों तुम्हारा काम 
हो गया ९ 

निकोलस--होँ, हो गया । 

मेरी- यह क्या, तुम्हारी काफी तो इतमी ठणडी हो गई दै? एमी 
क्यों धीते हो ? हों, हमें मिद्दमार्नो फे स्वागत फे लिए तर्यार 
हो जाना चाहिए । तुम्हे माळमै है न कि घेरमरोनव लोग 
आ रहे हैं ? 

निफोलस--अंगर घुम उनके आने से सतुंध होता मैं पड़ा 
श्रमन्त हूँ । 

मेरी--मैं शाहझादी और उसके यथां फो घावी हैं, मगर वे लोग 
वारा पेवक्त आ र हैं । 

अलेफ्येग्दरा--( उड क्र ) अच्छा हुम लोग माते फर लो चा 
तक मैं आकर टेनिस देस आउँ. । , 

( यामोशी, बुज देर बाद दोर्मो बातचीत परत रै ) 
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मेरो--उन्तका आना वे वक्‍त है, क्योंकि हमें कुछ बातचीत करना है। 

निकोलस--मैं अभी अलीना से कह रहा था 

भेरी--क्या | 

निकोलस- नहीं, पहले तुम ही कहो । 

मेरी--म तुम से स्ट्यूपा फे सम्बन्ध में बात करना चाहती थी ९ 
आखिर कुछ-न-कुछ तय तो करना ही पडेगा । वह घेचारा 
दु सी और निरुत्साही दोता जाता है. । उसे यहद मालूम ही 
नहीं पडता कि भविष्य में क्या होगा ? वह मेरे पास आया, 
मगर में क्‍या घवाङँ ? 

निकोलस--वताने की जरूरत क्या है ? वद्द खुद इस यात को 
तय कर सकता है । 

मेरी--वह अश्व-रक्षकों में वतोर एक खय-सेवक फे भरती होना 
चाहता दै और इसके लिए उसे तुम्हारे हस्ताक्षर फी जरूरत 
है । इसके झलावा उसे अपने निवोद्द के लिए सर्च की भी 
जरूरत होगी । मगर तुम उसे कुछ देते ही नहीं । 

(कुठ उत्तेजित हो जाती हवै) 

निकोलस--मेरी, भगवान फे लिए जरा उत्तेजित मत हो। में 
न तो र थळ हुँ और न रोकता हॅ । अपनी 
इच्छा से में नौकरी करना, मेरी राय में, एक 
विवेक और विचारद्दीन कार्ये है जो वहशो आइमी फे 
लायक है, क्योंकि वह उसकी बुराई को ममम नहीं 
सकता और अगर्‌ कोई मनुष्य उसे किसी लोम को दृष्टि 
से करना चाहता है ठो फिर तो वह एक मद्दा-घृणित 
च्यनहार है । 


आधैर में उचाछा छ 


मेरी--भगर आजकल तो तुम्हे दरेक यात वद्शिवाना और 
विवेकहीन दिखाई देती है! आखिरकार उसे भी दुनिया में 
रहना है न ? और तुम भी तो इसी तरह रहे हो! 

निकोलस--( नरा तेज होफर ) हाँ, में इसी तरह रहा था, जब 
कि में कुछ भी समम्ता नहीं था और जय मुके किसी ने 
नेक सलाह नहाँ दी थी । मगर यह सथ तय करना उसी 
के हाथ में है, मेरे हाय में नहीं । 

भेरी--तुम्हारे हाथ में कैसे नहं ? तुम्हां दो उसफो खर्च मही 
देते ददो । 

निफोलस--जो चीज मेरो नहीं है उसे में नहीं दे सकता । 

मेरी- तुम्हारी नहीं है ? तुम यह क्या रहे हो ? 

निफोलस-दूसरों की मिहनत-मजूरी पर मेरा कोई अधिकार 
नहीं दै । सुमे उसे रुपया देने फे लिए पहले दूसरों से लेना 
पढेगा । मुझे ऐसा फरने फा फोई दक नहीं दै और में यह 
बर नहीं सकता । जय तक जायदाद का इस्तिज्ञाम मेरे 
द्याया में है तय तक मुझ अपनी विवेक-चुद्धि फे अनुसार दी 
उसका प्रपन्ध फरना चाहिए । दूसरे में थके-मांदे किसानों 
का फल फौजी रक्षकों को वाहियात शृष्टवा-पूर्णा नागायफियों 
पर सर्च होने फे लिए नहीं दे सकता । जायवाद मेरै दायां 
में से ले तो, फिर मैं उसका सिम्मेवार न रहूंगा । 

मेरी--यद तुम अच्छी सरह जानते हो कि में उसे सेना नहीं 
चाहती भोरन ले ही सकती हैं। मुझे यथा को सिला 
पिलाकर परवरिश करने फे अलावा उन्हें लिखाना-पढ़ाना 
भी या है! यह तो वडी तिठुरपा दै ! 
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निकोलस--प्यारी मेरी, यह बात नहीं दै। जत्र तुम इस तरह 
बोलने लगीं तो में भी साफ-साफ माते कहने लगा । हमें 
इस तरह नहीं रहना चाहिए । हम लोग एक-साथ और 
एकन्जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को समम 
नहीं पाये | कमी-फमो तो ऐसा मालूम होता है मानों हम 
लोग जान-वूमकर-एक दूसरे को मममना नहीं चाहते । 

मेरी--मैं समझना चाहती हूँ, लेकिन समम नहीं पाती। सचमुच 
मैने तुम्हें बिलकुल हो नहीं पहचाना है। 'आज-कल तुम्हें 
न जाने क्या हो गया है ९ 

निकोलस--अच्छा तो ज़रूर कोशिश करके सममझो। लेकिन 
इसके लिए यष्ट वक्त ठीक नहीं है। ईश्वर जाने, हम लोगों को 
कव ठीक मौका मिलेगा । तुम्हें सुकरो सममने की जरूरत 
नही । तुम खुद अपने को हा समझ लो । और सोचो कि 
तुम्हारे जीवन फा अर्थ क्या है १ ईश्वर ने तुर्मे पैदा क्‍यों 
किया है ? मिना इस घात के जाने कि हम लोग जी किम 
लिए रहे हैं, इस तरह इस अपना जीवन नहीं बिता 


सकते 

मेरी--इम कन इमी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे ओर बडे 
आराम से थे, ( सिजटाइट का भाव देखकर ) 'अन्छी घात है, 
अच्छी घाव है, कहिए में सुनती हू । 

निकोलस--घेशक, में भो इसी तरद जीवन व्यतीत कर रहा था, 
विना इसका ख्याल किये झि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ९ 
मगर एक वक्त ऐसा आया जब कि में अपने जीवन और 
अपनी परिस्थिति फो देसकर दक्ध रह गया। जरा सोचो 
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तो सही, हम लोग दूसरों फी मिहनत पर अपना निर्वाह करते 
है 1 दूसरा से अपने लिए काम फरवाते हैं, दुनिया में रहकर 
घधे पैदा करते हैं और उनको भी इसी तरह का जीवन ब्य 
वीत करने की शिक्षा देते हैं । घुद्ापा श्रायगा और मौत 
फा सामना होगा, सव मन में विचार आवेगे--मैंने ससार 
में रहकर क्या फिया ? यही न कि अपने जैसे और भनेक 
अमत के टऊड्रे-कोर पैदा किये । इसके अलावा, इतना होते 
हुए भी, हम अपने जीवन का आनन्द नहीं पाते ६! 
यह जीवन, तुम जानती हो, हमें तभी सक सहज प्रतीत होता 
है जप तक हमारे अन्दर घानिया फी तरद जीवन में स्कृ 
रहती है! 

मेरी--सगर सम फोई इसी तरह फा जीवन ध्यतीत परते हैं । 

निकोलस--ओऔर ये सम दु"सी हैँ । 

मेरी--विलकुल नहीं । 

निकोलस---खैर, मैंने देख लिया फि मैं यहुत्त दुःखी हैं, और मैंने 
उम्दे और तुम्हारे यभो फो भी दुःसी बना रक्सा है। तय 
मेरे दिल में विचार उठा कि क्या यह सभय दै फि ईरवर 
ने दम इसी लिए पैदा किया है । और जिस पक्त मेरे दिल 
में विचार "ठा उसी दम मुझे माळूम हुआ पि नहीं ऐसा 
नहीं है । प्रम मैंने पूछा “फिर ईश्वर मे दसें फिस पिए 
पैदा क्या दै !” (एफ गौर कामपेय ) 

गेसे--६ निकोश्य की बाग को भनशुमी फरे भौचर से) कुछ गरम 
मलाई घे आशझो। 
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निकोलस--भौर वाइविल में मुके इस घात का जतात्र मिला कि 
में अपने ही लिए नहीं जीना चाहिए - अपना सारा जीवन 
स्वार्थ में दी नहीं व्यतीत करना चाहिए। जब बगीचे में मख- 
दूरों के इस सिद्धान्त पर विचार कर रहा था तव मुझे यह 
घात स्पष्ट सालुम दो गई । तुम सममी १ 
मेरी--हाँ, मजदूरों के सम्बन्ध की न ? 
निकोलस--मुमे ऐसा मालूम हुआ कि इस दृष्टान्त ने मेरी “और 
घातो की 'अपेक्षा मेरी भूलो को अधिक स्पष्ट दिसलाया । 
उन मजदूरों फे समान में भी यह मानने लगा था फि बह 
घगण्चा खुद मेरा है और यह जीवन भी मेरा अपना हौ है । 
इससे सब चीजें मुझे घडी भयकर मालूम द्वोवीं । मगर ज्यो 
ही मैंने यह समक लिया कि यह जीवन मेरा नहीं है, बल्कि 
इस दुनिया में में उस ईश्वर फे इच्छानुसार कार्य करने फे 
लिए भेजा गया हूँ । 
मेरी--लेकिन इससे क्या ९ यह तो हम सय जानते हैं । 
निकोलस--हाँ, यदि हम इतना जानते तो इम जिस प्रकार रहते 
हैं, न रहते होते, क्‍योंकि हमारा वर्तमान जीवन तो 
उसके विलकच विरुद्ध दै! और दम क्षण--क्षण पर उसकी 
आज्ञा फा उल्लघन करते हैं | 
मेरी--मगर जब हम किसी दूसरे को दानि दी नहीं पहुँचाते तो 
अपराध फैपा ९ 
निकोलस--मगर क्या सचमुच इम किसी फो जुकसान नहीं 
पहुँचाते ९ तुम्हारी यह दलील बिलकुल लचर है--अन- 
पढ लोगों के जैसी है । हम दूसरों को मजदूरी से अपना 
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फ्रायदा नहीं फरत ? तो फिर यह अमारा क्या है ? यह 
ठाटन्वाट साज़न्सामान आदि कहाँ से आये १ ना 
वदन रहकर ठढ में ठिठुरने वाले उन गरीब लोगों दे 
शरीर का कपड़ा छीनकर इम अपने लिए येशकोमती 
पोशाफे बनाते है, उनफो मोंपडिर्यो को उजाइकर हम अपने 
आलीशान मद्दल बनवाते हैं और निराह भूसों मरते लोगों 
के मुद्द का कौल छीनकर दम लोग तरह तरह फे लीज 
पफ्वान्नों की दावतें उठाते हैं । यदि कोइ मनुष्य किसी घास 
फा अधिक उपभोग फरवा है तो निस्सदेद यद्द समम लेना 
चाहिए कि अवश्य ही कहीं सैकडों मनुष्य भूखों मरते होंगे! 

मेरी--हाँ, रृष्टाठ तो मेरी समम में श्यागया । ईश्वर ने सभी को 
घरापर दिया है । 

निफोलस--( थोड़ी दर व्हरफर ) नहीं यह ऐसा नहीं है । मगर 
मेरी, जरा इस बात को सोचो कि मनुष्य दुनिया में करस 
एफ ही यार आता है । तो फिर क्या यद्‌ उचित है कि इम 
उस जीवन फो नष्ट कर दें? नहीं, हम उसका अच्छा से 
अच्छा उपयोग फरना चाहिप । 

मेरी--ना जी में तुम मे यहस नहीं फर सकती । समम में नद 
आता क्या करू ९ रात फो यथो फे मारे पूरी एर सो भी 
नहीं पाती । दुमे पर का सव फास-फाज देखना पदता है 
उस पर हुम सक्षायता देने फे भाय सुके ऐसी नई-नई याते 
कहते दो जो में समझ दी नहीं सकती 1 

निफेनम-मेरी ! 

मेसें-आर महू लो मिडमान लोग भी था रह हैं । 


४६ नाटक 


निकोलस--नहीं, पहले हम लोगो को आपस में एक सममौते 
पर झा जाना चाहिए । ( प्यार से) क्यों ठीक दै न ९ 
मेरी- हाँ, बस तुम पहले जैसे हो जाओ । 
निकोलस--नहीं, यह तो नहीं हो सकता । मगर सुनो तो । 
 धण्य्या और गाडियों के आने झो आयाज ) 
मेरी--नहीं, अब नहीं- वे लोग आ गये हैं । मुके उनसे मिलने 
के लिए जाना चाहिए । 
(घर के पीछे के दरवार से जाती हे । स्ट्यूपा और ल्यूचा उसके 
पीछे-पीछे जाते हे । घानिया भी 1) 
धानिया--हम लोग इसे यों ही नही छोडेंगे । हम लोग याद में 
खेल कर फैसला कर लेंगे । क्यों, ल्यूना, क्या है ? अव तो 
तुम घड़ी खुश होगी ? 
ल्यूचा--( गम्भीरता से ) चुप रहो, घकवाद न करो । 
( जहेक्जेण्डरा अपने पति और लिसा के साथ वराम्दे से बाहर 
आती है । निकोलस विचार-मग्न होकर इधर-उधर घूमता है) 
अलेक्जे एडरा-- क्यों, तुमने उसे सममा कर रासी कर लिया | 
निफोलस--'्रलीना, इम लोगों में परस्पर जो कुछ चल रहा है 
वह घडा गभीर मामला है। इस वक्त सज़ाक व-मौक्ते 
है । कुछ में उसे थोडे ही सममा रहा हूँ, रिक जीवन, सत्य 
आर स्वय ईश्वर उसे सन्मागै दिखाने फी चेष्टा फर रहे हैं। 
इसलिए बह इसके विना समझे और विना यक्तीन किये रह 
ही नहीं सकती । अगर 'आज नहीं तो फल और कल नहीं तो 
परसो-- एक न एक दिन चह सचाई को अवश्य सममेगी । 


% ५ 


अधरे नें उवाला ko 


मगर खेद है, ऐसे भौक्ने पर उसे समय नहीं मिलता । धमी 
झोन आये हैं १ 

पोटर--घरेमशेनव लोग आये हैं। कैटिचि चेरमशेनव मी हैं । 
यरे उनसे मिले १८ साल द्वो गये 1 पिछली घार जब दम 
लोग मिले घे तय दम लोगों ने यद गजल गाई थी ।- 

“दुदु मिन्नत फरो दवा ने हुआ 1” 

अलेक्येयडरा~-मेहरयानी फरके हमारी धाता में दखल न दो! 
शौर यद्द मत समम बेठो कि में निकोलस से मई पढूँगी। 
मैं तो सच सच थात फददती हैँ । (मिकोलत से) में तुम से सी 
बिलकुल नहीं करती हूँ । लेकिन झुमे यह घाव बड़ी जीव 
मादम हुई कि तुम मेरी फो उस बफ यह यात सममा फर 
राखी करना घादते थे जय कि ब्द तुम से जी खोलफर 
याते करने फो तैयार हुई थी । 

निशेलस--अच्छा, लो घे लोग था गये हैं । कृपा फरके मेरी 
से फष्ट दीजिएगा फि मैं अपने फमरे में हूँ । 

( प्रस्थान ) 


दूसरा अंक * 
पहला हर्य 


( उसी घर में एक सप्ताह भाद । पुक वदे भोजनाएय में मंज 
के पास मेरी, दाइजादी और पीटर बैठे हैं, दीवाल के 
पास पक पियानो भी रक्सा हुआ है।) 
पीटर- शाइजादी, अब फी दुफे बहुत दिनो बाद हेम लोगों की 
मुलाक़ात हुई । उस बार तो आपने खूब गाया था । कहिए, 
अथ भी क्या आपको कुछ गाने का शोक है । 
शाहर्जादी- सुके तो अब उतना शौक नहीं रहा, मंगर हमारे बच्चे 
गा सकते हैं। 
पीटर -वेशाक, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है और पियानो 
भी अच्छा यजाती है । सबै बच्चे कदा गये हैं | क्या अभी 
तक सोते हैं ९ है 
मेरी -हाँ, कल रात को चादनी में घे लोग बाहर सैर करने 
निकल गये ये और रात को बड़ी देर से वापस आये, मैं 
उस समय बघे फो दूध पिलाती थी! इससे मैंने उनको 
आवाज़ सुनी थी । 
पोटर--लेकिन हमारी अर्धागिनी जो कब पघारेंगी ९ क्या आपने 
उनके लिए गाड़ी भेज दी है ९ 
भेरी--हा, गाड़ी यडे सवेरे दी चली गई थी, में सममती हूँ बह 
अब आती ही होंगी । 


भघरे में उजाशा XR 


शाइजादी--क्या सचमुच, घलीना धोवो याया जिरैसियम झो 
बुलाने गई हैं १ 
अरी--जी हाँ, यह यात कल उनके ध्यान में आई और उसी 
थकत बे खाना ६ गई । 
शाइजादी--थोष्दो । कितनी फुर्ती है । इसके निए में उनकी 
तारीफ़ फरती हूँ 1 
पोटर---एऐसे मामलों में इम लोग पीछे नहीं रद्दते । ( सिगार 
निषाएता है) अच्छा तो अत्र इजाजत दीजिए, में जण . 
जाकर सियार पीझँगा और छुत्तों के साथ पार्क की सैर 
फरूँगा । 
(जाता है ) 
शाइयादी--पता नदी, फहाँ चक सच है, मगर झुमे तो ऐसा 
मालूम दोषा है कि आप क्रिजूल में उस थात झा इतना 
ख्याल फरती हैं। में उनकी दशा फो सममती हूँ। उनके 
दिमाग़ फी धालत इस यफ्त बहुत ही यदी-चढ़ो अर ऊंची 
है । खैर, मान भी लो कि वह गरीबों को युद्ध दें देते है धो 
इससे क्या होता है १ क्या म फो सदा दी जरुरत से 
ज्यादा अपनी क्रिक नहीं लगी रहवी है ? 
भेरी-न्मगर इतना ही दो तब म? आभो आपको मालूम नदी 
कि पद क्या फरना घादते ऐ १ सिर्फ़ परोपो फो मदद देने 
भा ही मयाल नहीं है, वन्कि यष्ट तो एक तरह की ति 
है--सपब भीयों फा सपनाश दै । 
शाहरादौ--मैं आपके पारिपारिक जीवा मेँ व्यर्थ एस्लपेप करना 
नही पाहती, मगर आए" 


२३ गाट 


मेरी -आप और व्यर्थ हस्तक्तेप ? बिलकुल नहीँ । में तो आप 
को अपना ही सममती हूँ, आप कोई गैर थोडे ही हैं और 
खास कर अब-इस वक्त । 

शाहजादी-टमें तो कहूँगी कि आप जी खोल कर उनसे साफ़-स्नाफ 


इस विषय में बातें करें और आपस में तय करके एक हद्‌ 
बाँच लें । 


अरी-_( आवेश म॑) हद्‌ फद्दा ? यद्वा तो कोई हद नहीं दै । बट 
तो सब-छुछ दे डालना चाहते हैं । वह तो चाहते हैं कि मैं 
अव इस उन्न में रसोइये और धोबिन का फाम करू । 
शाहजादी--नहीं जी, भला यह भी कहीं मुमकिन है? यह तो 
बिलकुल अजीब घात है. । 
मेरी--( ज्ञेय से खत निकालते हुए ) इम लोग यहाँ अफेले ही ह 
इसलिए में आप से सब घाते कह्‌ देती हूँ । उन्होंने कल 
सुमे यह खत दिया था, मैं पढ फर सुनाती हूँ । 
शाहज़ादी--क्या १ वह आपके साथ एक ही घर में रहते हुए 
खत भेजते हैं १ कैसे ताज्जुध की घात है ९ 
मेरी--नहीं, इसफा कारण मुझे मालूम है । वह बोलते-योलते 
चहुद उत्तेजित हो जाते हैं । सुमे तो उनके स्वास्थ्य की बड़ी 
चिंता हो गई है । 
जशाहजादी--उन्होंने क्या लिखा है १ 
मेरी--पढती हूँ, सुनिए---( पढ़ती ई । ) “तुम मुझे अपना पूर्व- 
जीवन उलट-पुलद कर डालने और उसके यजाय फोई नई 
चोज न देने फे लिए घार-घार मिड्कती हो और कहती दो 
कि मैं यह नहीं बताता कि दम लोग अपना पारस्परिक जीवन 


हु 


अधेर में उजाला ड्ड 


किस तरह संगठित करें जय हम इस विषय पर हमं 
कते हैं तो दोनों ही उत्तेजित दो उठते हैं, इसीलिए मैं पइ ` 
चिट्टी लिख रहा हँ । मैंने तुम्हे अक्सर यतलाया दै फि में . 
किस निए उस तरद का जीवन व्यतीत नहीं करं सकता, 
जैसा कि हम अय तर करते आये हैं और कर रहे हैं। 
लेकिन इस चिट्टी मे लिख कर तो मैं यह नहीं सममा सकता 
कि ऐसा क्रों है। और न में यही धतला सकता हैं हि 
किस लिए हमें इसा-मसोह की शिक्षा फे अनुसार 
जीबन व्यतीत करना चाहिए । तुम दी में से पंक दात कर 
सक्ती हो, या सो सत्य में विश्वास रख फर स्वेच्छा ते मेर 
साथ साथ चलो या मुझ म विश्वास रख कर, मेरे ऊपर 
पूरा भरोसा करके मेरा अनुसरण करो ।” ९ पदूना पद करु) 
मैं न ता यही फर संपती हैं और न बद्दी । । बहू जिस वरह 
रहने को कहते हैं, पद में जुरूरी मदी समझती । झुमे पन्भो 
फा ख्याल रखना है और उन पर भरोसा नहीं कर सकती । 
( केर पढ़ती है) “मेरा विचार सो मदद है कि हम लोग 
जमीन किसानों को दे डाले और याग फुलारी और नंदी 
के चारागाह याली जमीन फे अलाया १३५ ऐकंडृ जमीन 
अपन पास र्क । हम ताग खव मिनत करन ब्रा 
कीरिश फरे । मगर दर्यो को या एफ-दूमरे फो फाम करने 
फे लिए गनपूर न फर । हमारे पाम जान्युद् अमीन 
बघेगी उसस भा दो ५० पीणड साजाना आमदनी होगी । 

शाइजादी--५० पौणद मालाना पर जिम्दशी धसर करमा--सात 
प्रथ्या को लेपर | पिलत असमद 1 
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मेरी--देखिए तो, उनकी सारी तजवीज तो यह दै कि हम अपना 
सारा घर भी दे डालें और उसे एक मद्रमे के रूप में परि- 
वर्षित कर दें और इम लोग एक मामूली दो कमरेवाली 
मेपडी में रहें । 

शाइजादी- हौँ, अध सुमे मालम हुआ कि इसमे कुछ विलक्षणता 
हे । अच्छा, आपने क्या उत्तर दिया ? 

मेरी--मेने तो कह्‌ दिया कि यह नहीं हो सकता। यदि मैं 
अफेली होती तो निधडक उनके पीछे चली जाती। मभर मेरे 
पास बच्चे हैं । जरा सोचो सो सद्दी । छोटा यच्चा तो अभी 
दूध ही पीता है । मैने तो उन्हें फद्दा कि हम सब चीजों को 
दूस प्रकार दूर नहीं फर सकते । और क्या इसी बात पर 
ब्याद्‌ के वक्‍त में उनफे साथ राजी हुई थी १ दूसरे, अब 
न में जवान दी हूँ और न मेरे शरीर में ताक़त है। भला 
मैं किस तरद इस यात को मान लँ ? 

शाहजादी--यह तो मैंने खप्न में भी नहीं सोचा था कि बात 
इतनी बढ गई है । 

मेरी--घस, यही हाल है । मालूम नहीं क्या दोनेयाला दै! कल 
उन्होंने एक गाँव के किसानों का लगान माफ़ कर दिया । 
और यह जमीन भी उन्हीं को दे दालता चाहते हैं । 

शाइजाटो--मैं सममती हूँ कि ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए । 
अपने बच्चों की रक्षा करना आपका फर्तव्य है । अगर वह 
जायदाद का इम्तिजाम नदी कर सकते तो उन्हें चाहिए कि 
उसे वे आपके हवाले कर दें । 

मेरी-मगर यह सो सैं नहीं चाहती । 

४ 
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शाद्दजादी--धरचां फो खातिर आपको लेना घाह्विए। मेहतर है 
फि वद्द जायदाद आपके माम कर दें । 

मेरी--घहन अलीना ने उससे ऐसा कहा था, लेकिन वे फते ये 
कि उन्हें ऐसा फरने फा फोई अधिकार नहीं है । क्योंकि 
जमीन उन लोगों को दै जो उसे जोतते हैं, थोते हैं, और 
उन्होंने यह भी फद्दा या फि यदद एनफा कर्तेन्य है कि वह 
उसे किसानो को दै दें । 

शाइजादी--हों, अय मुक मालूम होता है कि मामला पेढब और 
सजीदा है । 

मेरी--और पुरोद्धित ! घट्ट भी उन्हीं फा पक्ष लेता है । ' 

शाहजादी--एोँ, फल मैने देखा था । 

मेरी-- इसीलिए अलीना धहिन मार्को गई हैं। यह इस मामले 
में यफील से सलाइ लेना चाद्दती थीं। मगर खास सौर से 
सो बहू पाया जिरेसियन फो घुलाने गई दै कि जिससे यह 
अपना प्रमाय डान फर छन्द रास्ते पर ले आयें । 

शाइजादी--होँ, में नदी सममती फि दमूरव ईसा का मियान् 
हमें पारिवारिक जीवन नष्ट फरने फी ध्यात्षा देवा है । 

मेरी--मगर वह याया जिरैसियन की धात मी नहीं मानेंगे । षद 
अपनी घुन फे पफ्फे हैं ! और जब यह मुक से यदस करणे 
हे, पब साप जानती हैं, मैं कुछ जयाप नहीं दे सक्ती। 
यहद दो और भी भयानफ दै । सुरे तो ऐसा मागूम दोता दै 
कि बद्द जो कुल कते हैं वद सव सप दे । 

शाइजादी--पद इसलिए कि आप “न्दे प्यार करती हैं । 
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भेरी--मालूम नहँ । मगर है यह बढी गडबड़--और यही 

इसाई-घर्म है । 
(दाई का प्रवेश ) 1 

दाई--छोटा निकोलस जग पढ़ा है । वह आप के लिए रोता है। 

मेरी--'अमी आती हँ । ( शझाइजादी से) जव में उत्तेजित होकर 
अधिक बहस करती हुँ वो उनकी तबियत बिगड जाती है । 
( दूसरे द्वार से हाथ में कागज लिए निकोलस, का प्रवेश ) ! 

निफोलस--नहीं, यह सो असमव है । 

भेरी--फ्यों, क्या हुआ १ 

निकोलस-हुआ घया ! कुछ शीशम फे दरख्तो फी घजह से 
पीटर को कैद हो जायगी । 

मेरी--सो फैसे ९ 

निकोलस--बिलकुल सीधी-सी बात है । उसने कुछ पेड़ काट 
डाले, इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट फे पास फी गई और 
मजिस्ट्रेट ने उसे तीन मास फी सथा दी है । उसकी औरत 
उसके लिए आई दै । 

मेरी-क्या वद्द किसी तरकीय से घच नहीं सकता ? 

निफोलस--नहीं, अब नहीं बच सकता । धस, यही एक रास्ता 
है कि हम जगल ही न रक्खें और में ऐसा ही करूँगा। 
भला इसके सिवा और क्या हो सकचा है १ मगर जाकर 
देखता हूँ कि किसी तरह उस घेचारे का छुटकारा हो 
सकता है । 

ल्यूबा--प्रणाम पिताजी, ( हाय घूमसी है) अब कहाँ जाते हैं ? 
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आहपन--ओद, क्या ही अच्छा हो यदि मैं मर जाऊँ। क्या 
खाना तैयार दै ? i 

मालाशका--हाँ, तैयार है । यह देणा, जर्मीदार साहब त्रा रहे है। 

(निरोछस प्रयेश करता है) 

निकोलस--क्यों, यहाँ याइर क्यों लेटे हो ९ 

आदइवन--अन्दर हुत मक्खियाँ भिनमिनाती हैं और मही 
गर्मी है । 

निकोलस--यदा तुम्ह ठढ तो नहीं लगती | 

आदइयन--नहीं, मेरा जिस्म गरमी फे मारे मुलस रहा दै । 

निकोलस -ओऔर पीटर फहद है ९ क्या घर में है ९ 

आहइयन--धर में । और इस वक्त १ धह तो सेत में अनाज देने 
फे लिए गया दै! 

निफोलस--मैंन सुना है कि वे लोग उस जेल डालने घाले हैं । 

आदहयन-- हाँ, यह्वी यात दे, पुलिस का आदमी उसे पकड़ने खंत 
पर गया है । 
९ शक गभरती खी दा प्रपेश, सर पर भनाग फा गरा दै 

और हाप में इसिया है, माटागधा फो दसत ही तिर 
पर धुक धपत रगाती है ) । 

खी-प्त्यारी, वशे फो अरेला क्‍यों घोष्ट दिया? साती नहीं, 
बह्‌ यिटा रहा है। यस इपरन्टघर फिरना ही जानती दै 1 

माताशपा--( चिंधी हुई ) में अभी तो बाहर भाई हॅ । दिवा 
जी ने पानी आँगा था । 

सी-दरा दवासी हूँ आभी सुमे | ( तिसच्स को देख का) वन्दे 
ठार साइव | पो को वशी आरत दै! में तो वडी 
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हैरान हो रही हूँ । सारा बोम मेरे ही सिर पर है। हमारे 
घर मे एक ही कमाई करने वाला आदमी दे । उसे भी वे 
लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह फाम-चोर इधर निठल्ला 
पड़ा हुआ है । 
निकोलस---क्या बोलती हो १ देखो तो यह बेचारा कितना 
बीमार है । 
खी--यह बीमार है और में कैसी हूँ १ क्या मैं बीमार नहीं हुँ ! 
जब फाम का वक्त होता है तय वह योमार पड जाता है, 
मगर हँसने-घोलने और मेरे सिर के बाल नोंचने के लिए 
बीमार नहीं होता । मरे, कुत्ते की मौत मरे । मुझे क्या ? 
निकोलस--ऐसी खराय बावे तुम्हारे मुँह से कैसे निकलती हैं १ 
खी-में जानती हूँ, यहद पाप है । मगर मेरी जुबान काबू में नहीं 
रहती । मेरे एक और, घच्चा होने वाला दै। छर अभी दो 
को सभालना पड़ता दै । और सब लोगों की फसल वो कद 
कर घर में आ गई दै, मगर हमारी चौथाई कटाई भी अभी 
नहीं हो पाई है । मुझे जौ के गट्टे चाधने थे, मगर नहीं बाध 
सकी | यो को देखने फे लिए मुके काम छोड़ कर 
आना पढ़ा । 
निकोलस--जौ कट जायेगे । में मज़दूरों को लगा दूँगा। वे काट 
कर गट्टे बाँध डालेंगे। 
ख्रीटगट्टे योधने में इछ नहीं दे, यह दो में खुद कर सकती हुँ, 
यस किसी सरइ फटाई हो जाती । क्यो निकोलस साहब, 
आप क्या सममते हैं- क्या यद भर जायगा १ यहद बहुत 
बीमार है। 
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आहधन--श्रोह, क्या ही अच्छा हो यदि में मर जाउँ! क्या 
खाना तैयार है ९ १] 
मालाशका--हाँ, तैयार है । यह देखो, जसांदार साहब शा रहे हैं । 
(निकोलस प्रवेश करता ह) ' ` 
निकोलस--क्यों, यहाँ बाहर क्यों लेटे हो ? 
आदवन--अन्दर बहुत मक्सियोँ भिनभिनाती हें और वडी 
गर्मी है । 
निकोलस--यद् तुम्दे उढ तो नर्दी लगती ? 
आहवन--नहीं, मेरा जिस्म गरमी फे मारे मुलस रहा है । 
निकोलस --और पीटर कहाँ है ? क्या धर में है ? 
आहवन--घर में । और इस वक्त ? वह तो खेत में अनाज ठोने 
के लिए गया है । 
निकोलस--मैंनें सुना है कि वे लोग उसे जेल डालने वाने हैं। 
आहवन-- हाँ, यद्दी घात है, पुलिस फा आदमी उसे पकडने खेत 
पर गया है । 
( पुक गमवत्ता स्त्री का प्रवेश, सर पर भनाज का गहा है 
भर हाथ में इसिया है, माछादाका को देखते ही सिर 
पर पुक चपत ल्याती है ) । 
खी--व्योरी, बच्चे को अफेला क्यों छोड़ दिया ? सुनती नहीं, 
बह चिटा रद्दा है। षस इघर-उघर फिरना ही जानती है ९ 
सालाशका--( स्िज्छाती हुई) में अभी तो बाहर आई हूँ । पिता 
जी ने पानी मागा था । 
खी--देख बताती हूँ अभी तुमे । ( निकोलस को दुख कर ) बन्दे 
ठाकुर साइय ! यर्थों की बढी आकरत है! में तो बढ़ी 
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हैरान दो रही हूँ । सारा बोर मेरे ही सिर पर हे । हमारे 
घर में एक ही कमाई करने वाला आदमी दै। उमे भी वे 
लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह काम-चोर इधर निठला 
पडा हुआ है । 
निकोलस--क्या बोलती हो ? देसो तो यह बेचारा कितना 
घोमार है । 
खी-यह बीमार है और में कैसी हूँ १ ।क्या में बीमार नहीं हूँ १ 
जव फाम का वक्त होता है तय वह चोमार पड जाता है, 
मगर हँसने-थोलने और मेरे सिर के बाल नोंचने के लिए 
वीमार नहीं होता । मरे, कुत्ते की मौत मरे | मुझे क्या ? 
निकोलस--ऐसी खराच बातें तुम्हारे मुँह से कैसे निकलती हैं ? 
खी--मैं जानती हूँ, यह पाप है. । मगर मेरी जुबान काबू में नहीं 
रहती । मेरे एक आर, घथा होने वाला दै। छर अभी दो 
को समालना पड़ता है। और सव लोगों की फसल तो कट 
कर घर में आ गई है, मगर हमारी चौथाई कटाई भी अभी 
नहीं हो पाई है । मुझे जौ फे गट्टे वाघने थे, मगर नहीं घॉथ 
सकी ! यथां फो देखने फे लिए मुझे काम छोड़ फर 
आचा पड़ा । 
निकोलस--जौ कट जायँगे । में मजदूरों को लगा दूंगा । वे काट 
कर गट्टे बाँध डालेंगे । 
ख्री-गट्टे बोधने में कुछ नहीं है, यद्द तो मैं खुद कर सकती हूँ, 
यस किसी वरह कटाई हो जाती । क्या निकोलस साइन, 
आप क्या सममते हैं-- क्या यदद मर जायगा ? यह बहुत 
यीमार दै । 
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निकोलस--मालूम नहीं, मगर धोमार तो सचमुच बहुत है । उसे 
अस्पताल भेजना चाहिए । 
स्री- रे राम ! ( रोती हे) ईश्वर फे लिए उसे कही मव 
ले जाओ, यहीं मर जाने दो। (अपने पति से, जो इछ कता है) _ 
क्या कहते हो ९ 

आइधन--मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं कुत्ते से 
भी वदवर हूँ । 

स्त्री-खैर जो छुछ हो । मेरा तो इस वक्त जी ठिकाने नहीं है। 
मालाशफा । खाना परास । 

निकोलस -तुम्हारे साने में क्या-क्या चीजें हैं ? 

स्त्री-फ्या-क्या चीज़ें हैं ? रोटी और आल, और वह भी काझी 
नहीं है । ( पडे क अन्दर जाती है, एक सूभर का षघा चिल्लाता 

है, सादर यच्चे शोते हैं ) 
'आइबेन--हे ईश्वर, 'अव तो वस भौत दो । ( फराहता है) 
( योरिस फा प्रपेश 2 

योरिस-फ्या सैं कुछ सहायता फर सकता हूँ ? 

निकोलस--यहाँ कोई किमीकी सहायता नहीं कर सकता । खराबी 
फी जड़ गहरी पहुँच चुक है । यहाँ यस हम अपनी सहा- 
यता फर सकते हैं--यह्‌ देख कर कि दम किन चीज़ों से 
अपने जीवन फे सुख फा निर्माण करते हैं । यह देखो, एक 
परिवार है, पांच बच्चे हैं, स्त्री गर्भवती दै, पति घीमार है, 
सालो फे सिवा घर में खाने फे लिए कुछ नहीं है। और 
इस यक्त इस थात का निर्णय क्या जा रहा दै फि अगले 
साल भी उन्दें खाने फे लिए फाक्री अनाज मिलेगा या नहीं! 


र्‌ नाटक 


“माना कि मैं एक मजदूर कर दूँ, मगर वह मजदूर होगा 
श कौन ? बस ऐसा ही एक दूसरा आदमी होगा कि जिसने 
शराव पीने या पैसा न होने की, बजह से अपनी खेतीयारी 
का फाम छोड़ दिया है । 
रिस -माफ फीजिएगा । मगर ऐसी बात है तो फिर आप यद्दा 
क्या कर रहे हैं ? 
निकोलस--में अपनी स्थिति को समझने फी कोशिश कर रहा 
हूँ । में यह देस रहा हैँ कि वह कौन है जो हमारे बागों में 
काम करता है, हमारे मकान घनाता है, हमारे कपडे घनाता 
है और हमें खिलाता पिलाता है । ( किसान इसिये सिये हुए 
ओर खियाँ रस्सी रिये हुए जाते हैं और सलाम करते इं । निको 
रूस एक किसाम फो रोक कर ) एरमिल, क्या तुम इन लोगों 
के जौ काटकर नहीं ला सकते ९ 
एरमिल--( सिर हिलारर ) मैं बढ़ी खुशी से करता लेकिन, इस 
चकत मैं यह काम नहीं कर सक्ता । मैंने खुद अभी तक 
अपना सेत नहीं फाट पाया है । हम लोग अब सेत काटने 
जाते हैं । मगर आइवन का फ्या हाल है । 
दूसरा किसान--यह देखो सियेश्चियन है, शायद यह राजी हो 
जाय । शिवा फाका, यह लोग जौ फाट फर लाने फे लिए 
एफ 'आदमी चाहते हैं । 
शिवा-तुम्दीं इस फाम को ले लो, इस वक्‍त तो एक दिन की 
मिहनत से सान भर फा साना मिलता है । 
९ किसान जाते है ) 
निकोलस-_यह सप नगे-भूखे हैं । इन्हें आधा पेट खाने फो 
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मिलता है । इसो लिए सब रोगी से हो रहे हैं। और कई 
बुड्ढे हैं । देखो, वह बुड्ढा आदमी बीमारी से अधमय हो 
रहा है। लेकिन फिर भी वह सुब चार बजे से लेकर रात 
के दस बजे तक काम करता है । और हम लोग ९ यदद सव 
देस कर क्या यहद सभव है कि हम लोग शान्ति-पूर्घक दिन 
वितावें और फिर भी अपने को धार्मिक मनुष्य समर्म ? 
धार्मिक मनुष्य न सही, केवल पशु न सममे ? 
बोरिस--लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए ? 
निक्रोलस--इस घुराई मे भाग नहीं लेना चाहिए। न जमीन फो 
अपने फब्जे में रसना और न दूसरों की मिद्दनत से फ़ायदा 
उठाना चाहिए । इन सव यातां का क्या प्रवन्ब होता 
चाहिए यह तो में अमी नद्दो बता सकता । दर-असल यात 
यह है कि हम लोग यह कभी सोचते नहीं फि हमारा जीवन 
किस तरह गुजर रहा है । मेने यह कभी नहीं सममा कि 
में ईश्‍वर का पुत्र हूँ, और दम सब ईश्वर फे पुत्र हैं, भाई 
भाई हैं । लेकिन जिस वक्त मैंने यह अनुभ क्या था, 
जिस वत यह जान लिया कि हम सय एक--थरायर हैं, सव 
को इस दुनिया में जिंदा रहने फा हफ है, उसी चक्त मेरे 
दिल में इल-चल मच गई । लेकिन यदद सघ याते मैं इस वक्त 
नहों यता सकता । इस वक्त तो मैं यद्दी कहूगा फि मैं विल 
कुल 'चक्षु-द्दीन था, जैसा कि इस वक्त मेरे घर फे लोगों 
का दाल दै । मगर अव मेरी आखें खुल गई हैं और अत्र मैं 
इन यातो को देखे विना नहीं शह सकता । लोगो की 
इस दीनावस्था को देखकर और उसका कारण जानकर अत 


~ 
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मैं उसी तरद अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । खेर 
यहातो फिर देखा जायगा । इस वक्त किसी तरह इनको 
मदद देनी चाहिए । 
(पुलिस का आदमी, पीटर उसका खी और बच्चे का प्रवेश ) 
पीटर--( निकोलस के पैर पकडुकर ) माफ़ करो, ईश्वर के लिए, 
मुझे माफ कर दो! नहीं तो में बिलकुल बरवाद दो जाऊगा। 
अकेली औरत किस तरह अनाज काटकर घर मे ला सकेगी 
कम-से-कम जमानत पर ही मैं छूट जाता ! 
निकोलस- मैं अर्जी लिखता हूँ । ( पुलिस मैन से ) क्या तुम इसे 
अभी नहीं छोड सकते ९ 
पुलिसमैन-मुमे पुलिस स्टेशन ले जाने का हुक्म मिला है । 
निकोलस--अच्छा तो जाओ, सुक से जो हो सकेगा में करूगा । यहद 
सब मेरी करतूत है । भला, इस तरह कोई कैसे रह सकता है? 
(जाता हैं। ) 


तसरा दृश्य 


( उसी घर म । वर्षा हो रही हे, एक कमरे में पियानो रखा ४ 
हुआ है । टानिया पियानो के पास सैठी है, उसने अभी 
एक गीत समाप्त क्या हे, स्ट्यूपा पियानो के 
पास खदा है । योरिस येठा है। प्यूया 
हिसा, मित्राफेन, और घासिमी, 

पुरोद्दित सब गीत से प्रमा 
वित और प्रसन्न हैं ) - 

स्यूबा-अह्दा ! यद्द गीत कितना प्यारा है ९ 


tyr 
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स्ट्यूपा--मचमुच बड़ी खूबसूरती से गाया । ला 

लिसा-घहुत ही अच्छा है. । 

स्ट्यूपा-मगर मुमे माळूम नहीं था कि तुम गान-विद्या में इतनी 
निपुण द्वो । कोई उस्वाद भी इस तरह से शायद दी घजां 
पायगा । ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में स्वर्गीय 
भावो की अक्षय्य निधि है । उसमें से एफ-एक' करके वह 
चुने हुए सुन्दर दिव्य-माव कुछ ललित किशोर स्वरों की 
सबारी पर घैठकर आकाश की तरफ उद्ते हैं. और अपनी 
ज्योतिर्मयी प्रभा की स्फृति से समस्त ससार फो आच्छा- 
दित और 'आल्हादित करते हुए श्रन्त में दूर, बहुत दूर, 
आसमान में मिलमिलाते हुए सितारों की रोशनी में लीन 
हो जाते हें, और देसते-ही-देखते बह सितारे और भी 
अधिक उज्वल, और भी अधिक सजीव और और भी 
अधिक चश्चल हो उठते हैं । 

ल्यूबा--घस स्ट्यूपा ने मेरे मन की बात कट्टी है । सचमुच टानि- 
या तुम अप्सरा हो । 

टानिया--मगर मैं तो सममती थी कि मैं पूरी तरद से अपने 
भावों को व्यक्त नहीं कर सकी ! यहुत-कुछ अमी अव्यक्त 
हो रद्द गया है । 

लिसा--भला, इससे घउकर आर क्या हो सकठा है ९ गाना 
आम्ये-जनफ था । 

ल्यूया-तानसेन और यैजूपावरे फो याद आवी है। सुनते हैं, पेजू 
बावरे के गाने फा दिलपर अधिक छसर पड़ता दै। - 
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स्थ्यूपा--हा, उसम भक्ति के भाव अधिक भरे होतेदे। 7 

टानिया-हम लोग उन दोनों का एक-दूसरे से मुकाबिला नहीं 
कर सकते । टॅ 

स्यूबा--भक्ति के गानों मे तो मीराबाई भी अद्वितीय हैं । क्या 
मुम्दें फोई गीत याद है ९ 

टानिया-कौनसा गीत चाहती हो ९ “मेरे मन राम नाम दूसरा 
न कोइ” ( यजाना शुरू करती है ) 

ल्यूबा- नहीं, यह नहीं, यहद भी बहुत अच्छा है, मगर उसे सव 
कोई याता फिरता है | देखिए यह गीत-- 

९ जितना मालम है उतना यजाती है, फिर छोद देती है ) 

टानिया-ओह, थह । यह तो बहुत ही अच्छा है. गाते गाते 
मन खुशी से नाच उठता है । 

स्ट्यूपा--हा, द्वा, जरा गाइए तो सही 1 मगर नहीं तुम थक 
गई होगी ! याँ भी आज की सुपह्‌ हम लोगों ने बढी खुशी 
से बिताई, इसके लिए आपको धन्यवाद दै । 

टानिया--(उठकर खिडकी में से देखती है) घाहर कुछ किसान बैठे 
इतिजार कर रहे हैं । 

ल्यूबा--इसी लिए तो गान बिद्या की इतनी कदर दै, और कोई 
चीज इस तरह मनुष्य के सुस-दु'ख को नहीं झुला सकती 
जिस तरह कि गान-विद्या करती है । ( सिड्दकी के पास जाकर 
किसानों से ) तुम किसे चाहते हो ९ 

'फिसान--निकोलस साइय से मिलने हम लोग आये हैं । 

ल्यूषा- वह धर पर नहीं है । तुम लोग जरा ठह्रो 1 


1 
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टानिया--और फिर भी छुम बोरिस से च्याट करना पाहती हो 
कि जिसे गान-विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं है । 

ल्यूबा--जी नहीं, हरगिझ नहीं । न 

घोरिस--गाना ? नहीं, नहीं, में उसे पसद फरवा हूँ, या यों 
फहिए कि मैं उसे नापसद नहीं करता । गाने फी वनिस्वत 
मैं गीतों को अधिक पसद करता हूँ। क्योंकि पनं 
सादगी है, उनमें इतनी फुन्रिमता-जनफ उलमन नहीं होती! 

डानिया--मगर क्या यह राग अच्छा नहीं है ९ त 

चोरिस--खास बात यह है फि यह चीज इतनी जरुरी नहीं दै 
अर मुमे यद्द देखकर दुख होता है कि लोग गान-विद्या 
को इतना जरूरी समकते हैं जय कि हजारों आदमी बड़ी 
मुसीबत से अपने दिन काटते हैं । 4 
( सव लोग मिठाई खाते हैं, मिठाई मेज़ पर सजी हुईं है 

'लिसा-यद्द कितने मजे की धात है कि प्रेमी मौजूद हो और 
मिठाइया तय्यार हो । 

योरिस-यह भेरा काम नहीं दै, माजी फा है । 

टानिया--और बिलकुल ठीक और मुनासिव है । 

व्यूघा--गाने फी सूयी इसीमें है कि वद्द इमारे दिल पर जादू का 
सा असर फर रहा है, हमें अपने वश में फरफे दुनिया फे 
सुख दुःख से दूर, धहुप दूर, ले जाता दै, जद्दा थोड़ी देर फे 
लिए इम ससार की स्थूल वास्तविकता फो भूल जाते हैं 1 अमी 
थोड़ी देर पदले हर-एक चीज सुस्त और घे मज़ा मालूम 
द्दोती थी, मगर तुम्हारे गाने ने मानों सब में जीव डाल 
दिया ्ै। | 
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लिसा-तुम्हें कोई कबीर फे गीत भी मालूम हैं १ 
टानिया--यह्द ( बजातो है ) 
( निकोलस का प्रवेश । योरिस, टानिया, स्ट्यूपा, छिसा, मित्रा 
फेन और पुरोहित से हाथ मिटाता है 1) 
निकोलस--तुम्हारी मा कद्दा दै 0 
ल्यूया-र्मे सममती हूँ, वह पालनेवाले घर में होंगी । 
( स्ट्यूपा नौकर फो घुलाता है--भफनासी ! ) 
स्यूवा- पिताजी) टानिया कितना अच्छा गाती-बजाती है । और 
तुम फद्दा थे ९ 
निकोलस गाव सें । ( अफनासी का प्रवेश ) 
स्ट्यूपा-दूसरा सामवार लाओ । 
निकोलस--(नौकर को सलाम करके उससे हाय मिलाता है) नमस्कार । 
( नौकर गदयष्दा जाता है । प्रस्थान । निकोलस भी जाता है। ) 
स्टूयूपा--गरोब अफ़नासी । वदद कितना गडवड़ा गया था, पिताजी 
की वार्ते मेरी समझ में नहीं आती, इससे तो ऐसा मालूम 
होता दै सानों दमने कोई जुर्म किया है । 
( निकोलस का प्रवेश ) 
निकोलस- मैं अपने दिल की बात कहे विना ही अपने कमरे को 
वापस जा र्दा था । ( रानिया से) तुम इमारै मेहमान दो, 
अगर मेरा कद्दना तुम्हें नागवार गुचरे तो मुझे माफ़ करना। 
लिसा, सुम कही हो कि टानिया यहुत अच्छा गादी-घजाती 
“है । तुम सांव-आठ नौजवान--तम्दुरुस्त औरत और मर्द 
दस यजे तक पडे सोते रहै और उसके याद उठकर खाया 
पिया और अय भी खा रहे हो । तुम श्रव मिल कर यहा 
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गाट-बजाते और आपस मे गाने के सम्बन्ध मे बातचीत 
परते हो, और यहा, जहा से कि में आ राहा हूँ, गाँव के 
सब लोग सबेरे तीन बजे से उठ बैंठे और जो लोग कोल्हू 
चलाते हैं वह बिलकुल सोये ही नहीं । यूढ़ें और जवान 
रोगी और दुर्बल, बच्चे और दूध पिलानेवाली माताये और 
गर्भवती खिया अपनी-अपनी शक्ति-भर मेहनत करती हैं 
ओर बह सिफे इसलिंए कि दम लोग उनकी मेद्दनत से लाभ 


उठा फर मौज उड़ाया करें। इतना दी नहीं, अभी इसी वक्त उतमें ' 


से एक आदमी जो अपने कुठुम्त में अफेला ही फमानेवाला 
है, जेल मे डाल दिया गया है, क्योंकि उसने एफ शीशम फा 
पेड़ एमारे जगल से काट लिया है, और हम लोग सजघज 
फर, यद्दा आराम से घेठे हुए हैं और वद्दस कर रहे हैं कि 
कबीर के गीत अधिक प्रमावशाली हैं था मीरा बाई के | 
यही मेरे दिल में विचार थे सो मैंने प्रकट फर दिये ! तुम 
लोग अरा सोचो तो सद्दी, कि क्या इस तरह जिंदगी बिताना 
टीक और मुनासिप है ? 

लिसा--सच, बिलकुल सच है । 

स्यूबा--भगर इन थातो फा ख्याल फिया जाय सत्र तो फिर जीना 
ही दूमर हो जाय । 

स्टयूपा--मगर मेरी समक में नहीं आता कि कुछ लोग रीरीध ह 
इसीलिए दम लोग गान किया न गाँय ? दोनों में पारस्प” 
रिफ विरोध तो नद्दी है । मगर 

निफोलस--( क्रोध स) अगर कोई नि्वैयो है, अगर कोई पत्थर 
का बना है। 
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स्ट्यूपा-अच्छी बात है, में नहीं धोलूँगा । | 

टानिया-यह बहुत दी केठिन प्रश्‍न है, यह हमारे जमाने की 
समस्या है और हमें उससे डरना नहीं चाहिए, वहिक उसे 
हल करने फी कोशिश करनी चाहिए । 

निकोलस” हम लोग'चुपचांप बैठ कर इस बात का इंग्तिजार 
नहीं कंर सकते कि एक ऐसा वक्त आंयगा कि जर्च खुद- 
बखुद्‌ यई सुरिकिलं हल हो जायंगी । हर एके आंद्मी को 
मरना है, आज नहीं तो कल । ऐक न एक दिन संमो को 
ईश्वर फे समक्त अपने कमी का जवाब देना दै । ऐसी द्वालत 
मे, मैं किस तरह इन सब घातो को देखते हुए अपनी आत्मा 
की आवाज़ फो देबाकर चुपचांप॑ मोज और मंजे से ' यादों 
अपना जीवन विताता रहँ ? 


बोरिस--सच है, इस मुश्फिल को हल करन का एक ही रास्ता 
है, और वह यद कि हम इन यातों में विलकुर्ल दी भाग न लें। 

निकोलस--अगर तुम्हें युरा लगा डो वो मुझे माफ़ करना, सुम 
से कहे भिना रहा नहीं गया । (प्रस्थान) 

स्ट्यूपा-इसमें भाग न लें १ मगर हमारा समस्त जीवन इन्हीं 
घार्तो से बँधा हुआ है । 

योरिस-इसीलिए तो यह कहते हैं कि सवस पहला काम यह 
होना चाहिए कि इम लोग फोई जायदाद ही न रक्स, और 
अपने जीवन की गति को इस तरदं बदल डालें कि हम 
दूसरो से अपनी सेवा न करायें, बल्कि खुद दूसरों फो सेवा 
किया करें । 

x 
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टानिया--अच्छा, तुम भी निकोलस की सी बातें करने लगे हो! 

योरिस--हाँ, गाँव में जाकर अपनी आँखों से देखने के बाद, में 
सक-कुछ समम गया । वेचारे गरीय किसानों और दीन 
दरिद्र मजदूरों की सुसीवतों और इम लोगो की छायाम” 
तलयो और ऐशो-अशारत में क्या सवन्ध है, इस बात को 
जानना हो सो घस इतना काफी है कि हम अपनी सों से 
रगीन चश्मा उतार फर एक घार सङ्टदयता फे साथ आंखें 
खोलकर उनकी दीन, निस्सद्दाय और निर्जीव दशा फो देखे 
आर फिर अपनी निर्लेज निर्दय ऐेयाशियों पर भी एक बार 
दृष्टिपाद करें । 

मित्रोफन--मगर उनकी झुसीबतों का इलाज यह नहीं दै कि इम 
अपनी जिंदगी यों बरबाद फर दें । 

स्ट्यूपा--ताज्जुय है कि मित्रोफन और मेरा मत इस सम्मन्ध में 
एक ही है, यद्यपि इम दोनों के विचारों में जमीन और 
आस्मान का फ्रक है । * 

बोरिस-यह बिलकुल दी खाभाविक दै । तुम दोतों श्रायम 
फे साथ अपनी जिन्दगी गृजारना चाहते हो । ( श्द्यूपा से ) 
इसलिए तुम वर्तमान स्थिति फो घनाये रखना 'चाहवे हो 
ओर मिप्नोफन एक नई प्रया चलाना पाहते हैं । 

( स्यूचा और रानिया आपस में काना-फूसी करते है, 
रानिया पियानो के पास जाफर फदीर फा एफ 
गीत गाती है गौर खामोदा हैं । ) 

स्ट्यूपा-वष्टुत अच्छा है, घस यही सब यातो. को दल कर. 

देता दै! 
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योरिस--इससे दल कुछ भी नहीं होता, बल्कि यह उसको और 
भी अस्पष्ट बनाकर अनिश्चित-रूप में छोड देता है । 
( रानिया गाती है, मेरी और शाहजाटी चुपधाप भाकर येठ 
जाती हैं और गाना सुनती हैं । गीत खवम दवोने 
से पहले गादी की घटिया सुनाई पदती हैं) 
स्यूबा-मौसीजी आगई । (उससे मिल्ने जाती है) 
( याना जारी है, भलेक्गेम्डरा का प्रवेश, उसके साथ वादा निरेसियन 
( पुक पुरोहित जिसकी गरदन में करास छटक रहा है) और 
एड झुट्टरिर वकील है। सय उठ ख होते हैं । ) 
कादर जिरेसियन--आप गाइए, यह तो बहुत दी अच्छा है। 
९ झाइजादी और युष पुरोहित भाशीवांद हेने के 
लिए उसके पास आते हैं ) 
अलेक्जेणडण--मैंने जैसा फट्टा था चैसा ही किया, में फादर 
जिरेसियन से जाकर मिली और उनसे प्रार्थना करके उन्हें 
यहा ले आई हँ-वस मैंने अपना फाम पूरा फर दिया । 
यह देखो, मुदरिर भी मौजूद दै । उसने दस्तावेश् तय्यार 
फर लिया है, सिर्फ दस्तखत करने की जरूरत है | 
अेरो--आप कुछ नाश्ता तो कीजिए । 
( सुदर्रिर फागर्जा को मेज पर रखकर ग्रादर जाता है ) 
भेरी--में फादर जिरैसियन की बहुत ही कृतज्ञ हुँ । 
फादर जिरैसियन--भला मैं क्या कर सकता था--यद्यपि झुमे 
दूसरी जगह जाना था, फिर भी ईसाई होने फी हैसियत से 
मैंने यह अपना फर्तेव्य सममा कि मैं उनसे मिलूँ । 
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( अलेक्नेण्ढर उन नोजवार्नो स काताफूसी करती है, मे पुक 
दूसरे की राय लेते हैं और थोरिस के सिवा बाळी 
सब यराम्द में चले जाते हैं । नवयुवक पुरो 
हित भी जाना चाहता है । ) 
फादर जि०--नहीं, आपको पुरोहित और धार्मिक गुरु होने को 
हैसियत से यहाँ ठहदरना चाहिए। आप खुद उसुस लाभ उदा 
कर दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं। अगर मेरी को कुष्ठ 
आपत्ति न ही तो आप जरा ठहरिए । 


मेरी--नहीं, में फादर घासिली फो अपने घर का सा सममता हूँ। 
मैंने उनसे इस बारे में सूलाह भी ली थी । सगर कम उम्र 
होने की वजद्द से उनकी वात प्रमाण नहीं हवो सकती। 

फ्रादर खि८--मेशक, बेशक । 

अलेकजेगडरा--( पास भाकर ) फादर जिरेप्षियन ! आप हवी मेरी 
नजर में पक्क ऐसे आदमी हैं, जो निकोलस को सममा 
दुमा फर स्रीधे रास्ते पर, ला सकते हें । बह बहुत ही पदा 
लिखा झर दोरियार आदमी है, छेकित आप जानते हैं कि 
इस तरह, को विद्वत्ता,से सिफ्रे द्वानि दी पहुँचता है । वद 
एक तरद से अम में पढ़ा हुआ है । उसझा विचार है कि 
इसाई-घर्म इस यात को मान्य फरा है कि फोई आदमी 
निजी जायदाद न रकसे-लेकिन यह भला क्रिस तरह सुम" 
किन हो सकता है? 

आद्र जि०--यद सय कुछ नदीं, बढ़ा फददलाने का लोभ, आरम” 
रलाबा और अददम्मन्यता है। गिरजा फे महतो ने हस बात 
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फा सतोपजनऊ निर्णय कर दिया है । पर यह रूच'उसकें 
मन में समाया कैसे ? 

मेरी -अरे साइव न पूछिए । जब हमारी शादी हुई तषे घंमे- 
कमे फी तरफ उनका कोई खंयलि न था और हम शुरू के 
बीस बरमों तक पड़े सुं चैन से रहे । चाद फो उनके भने 
में कुछ विचार आने लगे । या घो उनकी यहन फे विचारों 
का प्रभावं उन पर पडा हो याँ शायद पुस्तकों का । जैसे 
भी दो, उनके मन॑ में बहुत उथल-पुथल होने लगा' और 
उन्दोंने घाइबिल पंढना शुरू किया और एकाएक उनमें 
अन्दर घर्म का अकुर जाग उठा-वे अपने जीबन को 
अत्यन्त धाभि बनने लगे। गिरजा जाने' लगे और 
साधु सत्तां से घर्म-चची करने लगे । फिर एकाएक उन्होंने यहद 
सब बन्द कर दिया और अपने जीवन-क्रम' फो बिलकुल दी 
बदल डाला। अपना काम हाथ से करने लगे-नौकरों को 
अपना काम करने से मना फर दिया और नौवर्त यहाँ तक 
आई कि अब तो षे अपनी जायदाद भी छोड रहे हैं । फल 
उन्हाने एफ जगल दे डाला--पेइ और जमीन दोनों । यहद 
सब देख फर मेरी तो रुष्ट कॉप उठती है, क्योंकि मुझे छः 
सात बचे हैं । मेहरबानी करके उन्हें कुछ जरूर सममाइए । 
मैं जाकर पूछती हूँ कि घे 'आपसे मिलेंगे या नहीं । 

( प्रस्थान ) 

फादर जि०--आजक्ल बहुत लोग इसी तरह अएट-शएट 
कर रहे हैं। और यह तो धताझओ, जायदाद किसकी है, 
उसकी या उसकी थींयी की ? 
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शाहजादी--उसकी है | यही तो मुसीबत दै 1 

क्रादर जि०--और उसका ओोहद! क्या है ९ 

शाहज़ादी--कोई बहुत ऊँचा पद नहीं दै ! मेरा खयाल है, घुड 
सेना का कप्तान है । फौज मे भी रह चुका है! 

फादर जि०- श्राज-कल बहुत से लोग इसी तरह घहक रह हैं। 
मार्को मे एक महिला थी, उस पर शाध्यात्मिकता की धुन 
सवार हो गई और वह बढ़ा नुक्सान पहुँचाने लगी। आखिर 
यही मुश्किल स हम उसे रास्ते पर लाये । 

शाहजादी--खास वात आपके समम लेने की यह है. कि मेरा 
लड़का उसकी लडकी से ब्याह् करने वाला है । मैंने अपनी 
सम्मवि दे दी है । लड़की को मौज-शौक से रहने की आदत 
पडी हुई है और में नहीं चाहती कि मेरे लड़फे कोही उसकी 
सारी जरूरतें पूरा रखने का योम अपने सिर लेना पढे । 
मैं यह मानती हूँ कि व्‌ मेहनती है शश्रौर नवयुवका में 
अपने ढग का एक ही है! 

( मेरी और निकोछस का प्रवेश ) 

निकोलस--कहिण शाइजादी साहया, आपका मिजाज कैसा है ? 
और आपका मिजाज शरीफ | ( फादर गिरेसियन से ) मार 
फीजिए सुमे आपका नाम मालूम नहीं है (७. । 


छ बह नान्मा है झि परोहित पादर निरे सथन है । परन्तु यह उरे 
पुरोदित समझ कर पात महीं फरमा चाइता, थरिफ उना भसली नाम 
छेफर करना चाहता ई--सैसा छि आदमी दूसर मे आम तौर पर वात 
करता है । 
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फ्रादर जि०--कया तुम मेरा आशीवोद लेना नहीं चाहते ९ 
निकोलस--जी, नहीं । 
फ्रादर जि०-मेरा नाम है जिरैसियन सिडोरों लिच, आपसे मिल 
कर झुमे बड़ी खुशी हुई । 
( मौकर छोग नाइते का सामान छाते हैं। ) 
कादर जि०--यद्द मौसिम बहुत दी सुद्दावना और फसल के लिए 
अच्छा है । 
निफोलस--मैं सममता हूँ कि आप मेरी भूल बतला कर झुमे 
सन्मार्गे पर लाने के लिए ही अलेक्ज़ेण्डरा के बुलाने से 
यहाँ आये हैं। अगर यहद सच है, तो आए इघर-उघर की 
बातें छोडकर अपना काम शुरू कोजिए। में इस बात से 
इन्कार नहीं करता कि मैं गिरजा की शिक्षा फो नहीँ मानता । 
किसी जमाने में, गिरजा फी शिक्षा को मानता था। मगर उसके 
बाद से ऐसा करना छोड दिया । लेकिन में तहेदिल से सधाई 
फो पाने की कोशिश करता हूँ और अगर आप सधाई सुमे 
दिखला देंगे तो में फौरन घड़ी खुशी के साथ उसे कबूल 
कर लूँगा । 
फादर जि०--यह भला तुम कैसे कहते हो कि तुम गिरजा की 
शिक्षा पर विश्वास नहीं रसते ? अगर गिरजा नहीं तो फिर 
दूसरी फोन सी चीज़ विश्वास करने फे लिए है । 
निफोलस- इश्वर और चाइविल में लिसा हुआ उसका फ़ानून । 
फादर जि०-गिरजा उसी फ़ानून फी तो तालीम देतां है। 
निकोलस--अगर ऐसा होता तो मैं गिरजा में विश्वास रखता, 
लेकिन दुभोग्य से वह इसके विरुद्ध शिक्षा देवा दै। 


भधेरे में उतारा छः 


फादर जि० -- गिरजा विरुद्ध शिक्षा नहीं दे सकता है । वर्योकि 
खय ईसा-मरसीद् ने उसकी स्थापना की है।! ' 

निफोलस--'अगर यहद भी मान लें कि ईसा-मसीह ने गिरजा फो 
स्थापित किया तब यह कैसे माळूम हो कि बह्‌ “आए हीं 
का गिरजा है 1 

फादर जि०--भला गिरजा से कोई इन्कार कर ही फैसे सकता 
है १ वही तो एकन्मान मुक्ति का द्वार है । 

निकोलस--यह तो मैं आप से कही चुका हूँ कि में इस बात की 
स्वीकार नदी करता, में उसे इसलिए खीकार नहीं करता, 
फ्योकि झुरे माळम हो गया है फि गिरजा फसम साना, 
हृत्या करना, और फासी देना जायज सममा है । 

फादर जि०-इशवर ने जो अधिकार विये हैं. गिरजा उनको पाक 
आर जायज करार देता है। हट 
(/बाहद्त फे यछ, स्ट्यूपा, छयूया, टिसा शौर टागिमा एक 

एक करके भाते हें और शेठ कर या खट्टे होकर 
उनी याते सुनने छगते 1) 

निकोलस---मैं जानता हैं कि घाइचिल सिर यही नहीं कहती है 
फि “मारी मत” वहिक उसका उपपशा है कि कोष मत करी 
फिर भी गिरजा फौज को जायक मानता है। याइचिल 

! कतो दे “कमी कसम मत खाग्रो” मगर किर भी गिरजा 

फ़मम खिलाग दै, याइविल कदती है 

'ादर जि०--माफ फीजिएगा, एक, भार! खुद इसा-मसीद म 
पाइलेट की कसम को स्वीकार पियाथा! ” ~ । 


७६ सारक 


निकोलस--श्ररे गजब ! आप क्या कह्‌ रहे हैं ।- यह तो विल- 
कुल ही असगत और असभव है । 

फादर जि०--इसीलिए तो गिरजा हर किसी को गास्पल की 
व्याख्या करने की आक्षा नहीं देता है कि लोग कष्टी बक 
न जोय, घल्कि खुट बच्चे की खबरगिरी करनेवाली माँ की 
तरद्द धच्चों फी शक्ति फे अनुसार गारपल की व्याख्या करता 
हे । नहीं, ठहरिए, मुझे कह्‌ लेने दीजिए। गिरजा अपने 
बच्चों पर इतना भारी योक नहीँ रसता दै कि जिसे वह 
समाल न सके 'और सिफे यही चाहता है कि वह लोग इन 
आज्ञाओं का पालन फरे--प्रेम करो, हत्या न करो, घोरी 
मत फरो, व्यभिचारी मत यनो । 

निकोलस -हॉ ! मुके मत मारो, मैंने जो चीज दूसरों से चुरा 
कर जमा फी है उसे मेरे पाम से मत चुराओ | हमने 
दूसरा फो लूटा है, उनकी जमीन जबरदस्ती चुरा ली दै और 
उसके घाट यह फ़ानून थना दिया है कि फिर कोई ने चुराये, 
ओर गिरजा इन सतर बातों को मजूर करता है । 

फदर जि०-कुफ्र और आध्यात्मिक अभिमान तुम्हारी बाशी 
द्वारा भोल रहे हैं । तुम्हें अपने इस पारिडत्यामिमान फो 
चश में रखना चाहिए । 

निकोलस -यह्‌ गनेत्या अभिमान नहा है. । में सिर्फ आपसे यह' 
पूता हँ कि जय मुझे इस यात फा शान हो गया दै फि में 
लोगों को लूटने और जमीन! फे द्वारा उन्हे गुलामी में 
फेंसाने का पाप कर रहा हूँ तव, ऐसी दशा में, झुमे क्या 
क्या करना चाहिए ९ क्या में जमीन छो अपने अधिकार में 


अधरे में उजाला घ 


रख कर भूखों मरने वाले लोगों के परिश्रम से लाभ उठाता 
रहूँ या मै यह जमीन उन लोगों को वापस वे दूँ कि 
जिनसे मेरे बुजुर्गों ने उसे किसी सरह से चुराया या छीन 
लिया था । 

फादर जि०--तुमको वही करना चाहिए जो गिरजा फे भक्त के 
उपयुक्व है । तुम्हारे कुटुम्य परिवार दै, याल-च्ये हैं, ठह 
उनकी हैसियत फे मुताविक उनका अरण-्पोपण और 
उनकी शिता का प्रबन्ध करना चाहिए । 

निकोलस-- क्यो ९ 

फादर जि०--क्योंकि ईश्वर ने तुम्हे उस स्थिति में रक्खा है! 
अगर तुम दानी और उदार बनना चाहते हो तो धुम अपनी 
जायदाद का कुख हिस्सा दान देकर और ग्ररीय लोगों फी 
सहायता फरके अपनी उदारता फो विफसित फर सुकते हो! 

निकोलस--सेकिन फिर हजरत इसा ने उस नौजवान अमोर- 
जाते से यह क्योफर कडा था कि अभीर लोग स्वर्ग नहीं 
जा सफत । “अमीर आदमी फे स्वगै में जाने की यनिस्त्रत 
यहीं ष्यादा आसान है कि उँट सुई फे नहुए में से द्वोफर 
निपल जाय” । 

प्रदरक्षिरे०--१६ फहा है “अगर तू पूर्णता प्राप्त करना चाहता दै! 

निफोलस--मगर में घो पूर्णा प्राप्त करना चाहता हुँ । याइ- 
पिल कहती है, “अपने स्वर्गस्य पिता की साति पूर्ण मनो 1” 

क्रादरजिरे>--मगर हमें यह भी तो देखना चाहिए कि किम 
सम्यन्ध में यहु चात कहा गई है । 


ष्र नाटक 


निकोलस--में यह खमकने को कोशिश करता हूँ और “पर्वत 
पर के उपदेश” में जो कुछ कहा गया है वह बिलकुल स्पष्ट- 
बुद्धि-गम्य है । 

फादरजिरे०---यह आध्यात्मिक अभिमान है । 

मिकोलस--अभिमान कैसा ? जब कि यह कहा है कि जो बात 
बुद्धिमानों से गुप्त है वह बच्चो फे लिए प्रकट की है ! 

फादरजिरे०-नम्न लोगों पर प्रकट और व्यक्त है न कि घमडियो 
के लिए । 

निकोलस-- लेकिन घमड किसे हे ? में अपने फो मानव-जाति 
का एक साधारण मनुष्य सममता 'प्रौर इस लिए विश्वास 
करता हुँ कि मुझे भी दूसरे भाइयों की तरह महनत करके 
गरीबी और सादगी से जीवन-निर्बाह करना चाहिए । कहिए, 
मैं घमंडी हूँ या घे जो अपने को विशेष रूप से पवित्र सम- 
म्ते हैं, अपने को सर्वथा भ्रम-रद्दित और सारी सघाई का 
ठेकेदार सममते हैं, और जो इंसा-मसीह के शन्दों का मन- 
माना अर्थ लगाते हैं । 

फ़ादरजिरे०--( क्षुब्ध होकर ) माफ कीजिएगा, निकोलस साहूय, 
मैं आपसे इस वात की बहस करने नहीं आया था कि हम 
में कौन ठीक है, और न आपमे भरत्मना-पूर्ण शिक्षा लेने 
आया था। में तो अलेक्येण्डरा फे बुलाने से आपके माथ 
बात-्चीत करने चला आया । लेकिन चूकि तुम इर एक 
यात मुमसे ज्यादा अच्छी तरह आनते हो इस लिए यही 
अच्छा है कि दम यात-चीत घन्द कर टें । यस, एक यार 
और मैं तुमसे प्राथेना करता हूँ कि इश्वर के लिए तुम होश 


अधरे में उजाला घ्रे 


सम्हाली । लुम घेन्तरह घहक गये हों और अपने को वस्वाई 
कर रहे हो । k (उठता है ) 
मेरी--फया आप फछ नाश्ता नहीं करेंगे ? 
फाद्रिजिरे० -नहीं में आपको धन्यवाद टेवा हूँ 1117 
( अलेक्नेण्डरा फे साय प्रस्थान) 
सेरो--( एवधुयक पुरोहिव से ) फहिए, आप क्या कहते हैं ? 
पुरेद्वित-- मेरी राय में निफोलस सा० फा कहना'मत्य था, और 
फादर जिरैसियन ने अपने पक्ष मे कोई प्रमाण नहीं दिया! 
शाहजादी - उन्हें बोलने द्वी नहीं दिण और -न्दोनि सबके सामने 
इस प्रकार घदस करना पसन्द नहीं किया । उन्होंने शिष्टवा 
। छे विचार से घहस घन्द कर दी । 
घोरिम--यद्द किसी प्रफांर शिष्टता या नभ्रता नहीं थी । यह स्पष्ट 
है फि उनके पास कुछ कहने फो था ही नहीं । 
शाहजादी-हां, तुम अपनी स्वामाविक्र अरिथरवा फे कारण हर 
घात में निकोलस से सहमत होने लगे हो । यदि तुम्हे ऐसी 
घातो पर विश्वास है तो तुम्हें शारी नहीं करनी चाहिए । 
मोरिस--में तो केवल यही कहवता हूँ कि सच्चाई सदा सच्चाई 
दै और में उसे कदे विता नहों रह सकता । 
शादजानी-फोई पुछ फ्दै, मगर तुमको तो ऐसा बात नहीं 
करनी चाहिए ! 
थोरिस-सो क्यों ९ 
रादजादो - फ्यों फि तुम गरीय दो और सुम्दारे पास > डालने 
को बुछ भी नहीं दै । लेछिन, हमें डा यादों सें झ्या मतजय ? 
(शाती है। पीठ पीए मेरो भोर निद्योळ्स के दिवा सब पाइर जाए हैं) 


वे ~ नाईक 


निकोलस--( येळा हुआ विचार करता है, फिर अपने हा भाप सुस- 
कराता है 1 ) मेरी | यह सव तुम क्या करती हो ? तुमने 
जस वदुवख्त गुमराह आदमी को क्यों चुला भेजा ? 
ग्रह शोर,मन्ताने वाली औरत और यह पुरोहित हमारे 
अत्यन्त आन्तरिक जीवन में क्यो दखल देते हैं (क्या दम 
लोग खुद अपने मामलों को तय नहीं कर सकते ९ 
सेरी--मगर तुम बच्चों क्रो भिखारी बना देना चाहते हो तो में 
क्या करू ? इसको तो में चुपचाप सहन नहीं कर सकती । 
तुम्हे भाळम है क्रि तुम्हारी बातें मेरी समम मे नहीं “आतां 
आर तुम यह भी जानते हो कि में अपने लिए कुछ भी 
नहीं चाहती 1 र 
निकोलस-जानता हुँ । में यह जानता और विश्वास करता 
हूँ । मगर दुभाग्य तो यह है कि तुम सत्य पर विश्वास 
नहीं फरती । मुझे बिश्वास है कि तुम सत्य को देखती 
हो, सगर अपने मन फो उस पर विश्यास करने के 
लिए तैयार नदी कर पातीं | तुम न वो सत्य पर विश्वास 
करती दो, न मुझ पर । तुम विश्वास करती हो भीड 
पर, शाहजादी फा और उसीके जैसे दूसर लोगों का । 
मेरी-मैं तुम में विश्वास रञ्नती हुँ, सदा से रखती हैं, - मगर 
जय तुम बच्चों को मिसारी बनाना चाहते हो । 
निकोलस- इसके मानी हैं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती । 
क्या तुम सममती हो कि मेरे भी दिल में इस तरह्‌ द्वन्द« 
युद्ध और शकाओं का तूफान नहीं उठा था ? मेरे दिल मे 
भी इसी तरह की आशड्लायें पैदा हुई, मरार बाद, फो झुमे 


घरे में उजाला ड्ड 


पूर्ण निश्चय हो गया कि यह मार्ग सम्भर हो नही, वरम्‌ 
नितान्त आवश्यक है और इस मार्ग का अनुसरण स्वय 
बच्चों फे लिए भी आवश्यक 'और उपयोगी है । तुम हमेशा 
फट्टा करती हो कि अगर बच्चों फा खयाल न होता सो तुम 
खुशी से मेरे कहने के मुताबिक काम फरतां, मगर में कहता 
हूँ कि अगर हमारे पास सम्पत्ति न होती तो हम लोग शसी 
ला-परवाद्दी से जिन्दगी विता देते, जैसे अघ तक हम अपनी 
जिन्दगी यसर फरते थे, क्या फि उस हालत में तो हम 
सिर्फ अपने ही आपको नुकसान पहुँचाते, मगर अथ सो हम 
बच्चों फो भी हानि पहुँचा रहै हैँ । 
मेरी-मगर में क्या करू, जय कि तुम्हारी बातें मेरी समम में नहीं आी। 
निफोलस--मैं ही क्या फरू ? क्या में यदद नहीं जानता कि षह 
घद्घज्त मनुष्य क्यों बुलाया गया था।? और अलेक्जेणडरा 
उस मुद्दरिर फो घुलाकर क्ष्यो लाई ? तुम वाहती हो कि 
में जायदाद तुम्हें दे दू, लेकिन में नहीं दे सकता । सुम 
जानती हो फि में तुम्हें पीस साल से, जध से दम साय 
रहते आये हैं, प्यार फरता हुँ । में तुम्हे प्यार करता हूँ श्रीर 
तुम्हारा भला चाहता हैं इसी लिप जायदाद घुम्द्वारे नाम 
नहीं फर सकवा! यदि में वू ही, सो उन किसानों फो ही 
जिनसे मैने ली दै । अच्छा दे, सुइरिर आही गया दै, सब 
फाम अभी हो जायगा 1 
भेरी-नद्दी यद्द भयानक दै । यदद निष्ठुरवा फिस लिए ? यथपि 
तुम इसे पाप मममने हो, फिर भी अपनी जायदाद मेरे 
हवाले कर दो । (शेती है) 


चर नाटक 


निकोलस --तुम नहीं जानतीँ कि तुम क्या कह रही हो ? यदि 
अपनी जायदाद तुम्हे दे दू तो में तुम्हारे साथ नहीं रद्द 
सकता । मुमे चला जाना पडेगा । किसानों का खून, मेरे 
नहीं तो तुम्दारे नाम पर चूसा जायगा और घे जेल भेजे 
जावेंगे। में यहद देख नहीं सकता। तुम क्या पसन्द करती हो? 
मेरी- तुम कितने निठुर हो १ क्‍या यह्दी ईसाई धर्म है ? यहद 
कठोरता है । जिस तरह तुम सुके रखना चाहते हो मैं उस 
तरह नहीं रद्द सकती । मैं अपने बच्चों से छीनकर सारी 
जायदाद दूसरों को नहीं छटा सकती, इसीलिए तुम झुमे 
छोड पेना चाहते हो । अच्छा यही फरो । में देखती हूँ कि 
तुमने मुझे प्यार फरना छोड़ दिया, और यह भी जानती हूँ 
फि कयां १ 

निकोलस--अच्छी घात है-मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम 
मुमसे 'असम्मव बात करा रहा हो ( मेज के पास जाकर सही 
कर देता है। ) तुमने जो चाहा, मैंने फर दिया, मगर में इस 

सरद्द अपनी जिन्दगी नहीं विता सकता । 


छघैरे में उजाएा न्ड 


पूणे निश्चय द्वो गया कि यह मागे सम्मत ही नही, वरन 
निवान्त आवश्यफ दै और इस मार्ग का अनुसरण स्वय 
बच्चों फे जिए भी आवश्यक आर उपयोगी है ! तुम हमेशा ; 
कट्टा फरती हो फि अगर बच्चों का खयाल न होता सो हुम 
खुशी से मेरे फहने फे मुताविक काम करतीं, मगर मैं कवा 
हू कि अगर हमारे पास सम्पत्ति न होती सो हम लोग इसी 
ला-परबाद्वी मे जिन्दगी बिता देते, जैसे अब तक इम अपनी 
जिन्दगी यसर करते थे, क्या फि उस द्वालत में तो हम 
सिर्फ अपने ही 'थापफो नुकसान पहुँचाते, मगर अब छो हम 
घच्चो फो भी हानि पहुँचा रहे हैं । 
भेरी-मगर में फ्या फरू, जब कि तुम्हारी घाते मेरी समम में नहीं आती। 
निफोलस--र्म ही क्या फरू ? क्या में यद्द नहीँ जानता कि पह 
बद्षखत मनुष्य फ्यों घुलाया गया था।? और अलेक्जेण्डरा 
उस मुहर्रिर फो घुलाफर क्यों लाई १ तुम चाहती हो कि 
में जायदाद तुम्हें दे दू , लेकिन मैं नहीं दे सकता । तुम 
जानती हो कि में तुम्हे पीस साल से, जब से हम साय 
रहते आये हैं, प्यार फरता हूँ । में तुम्हें प्यार परवा हूँ. और 
तुम्हारा भला घादवा हुँ इसी लिए जायदाद सुम्दारे शम 
नहीं कर सफ्ता | यदि में दू* ही, सो उन किसानों फो ही 
जिनमे मैने ली दै । अच्छा है, सुदर्रिर आदी गया है, सब 
काम अभी हो आयगा 1 । 
मेरी-- नहीं याह भयानफ दै । यह निःछुरता फिस जिए ? यथपि 
मुम इसे पाप सममे दो, फिर भी अपनी जायदाद मेरे 
दयाले कर दो । ( रोषी है) 


= नारक 


निकोलस --ठुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो ? यदि 
अपनी जायदाद तुम्हें दे दू. तो में तुम्हारे साथ नहीं रद 
सकता । मुमे चला जाना पडेगा 1 किसानों का खून, मेरे 
नहीं तो तुम्हारे नाम पर चूसा जायगा और घे जेल भेजे 
जानेंगे । में यह देख नहीं सकता! तुम क्या पसन्द करती हो १ 

मेरी-तुम कितने निठुर हो १ क्या यही ईसाईन्धमे है ? यहद 
कठोरता है । जिस तरद्द तुम सुमे रसना चाहते हो मैं उस 
तरद नहीं रद सकती । में अपने घच्चाँ से छीनकर सारी 
जायदाद दूसरों को नहीँ छुरा सकती, इसीलिए तुम सुमे 
छोड देना चाहते हो । अच्छा घही करो । में देखती हूँ कि 
तुमने सुमे प्यार करना छोड़ दिया, और यह भो जानतो हूँ 
कि क्यों १ 

निकोलस--अच्छी बात है-मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम 
मुझसे असम्मव बात करा रहा हो ( मेज के पास भाकर सहो 
कर देता है। ) तुमने जो चाहा, मैंने फर दिया, मगर में इस 
सरह अपनी जिन्दगी नहीं विता सकता । 


तीसरा अंक 


पहला दृश्य | 


९ एक सदै रूमरे में ग्रदृइगीरी का सामान रखा हुआ है, 
पुरु भज पर कुछ कागज़ात हैं, कितार्यो की पू 
भस्मारी दै, दीयाऊ से सरते डिफे हुप हैं, णक - 
यदुई और निकोलस यदईगीरी का का 
कर रहेहै।) 

निफोलस--( पर सस्ते को रुदते हुए ) यहू ठीक है न? 

यदई--( रन्दा हाय में लेकर ) नहीं इसमें खुरदरापन है, रन्दे को 
इस तरह मजयूती से पकड़िए । 

निकोलस -मज़बूती से परुड़ों, यह्‌ कह देना यो भासान है! 
मगर मुक से फिर यह यतां नहीँ । 

यद$-लेफिनं हजर, खढ़ई फा काम सीखने का कष्ट क्‍यों उठाते 
हैँ ? आज-कल योंद्दी इतने बढ़ई यद्‌ गये हैं कि हमें पट 
भरता मुश्किल दो गया दै । 

निकोलस--( फिर काम मरता है। ) सुके निकम्मा जीवन वितात 
लज्ञा 'आती दै। 

यढ्ईै--आपसी हैसियत हो ऐसी है । ईश्वर ने आपको जञायदाद 
दी हे। 

निकोलस यष्टी तो भूल है । मैं इस यात का नहीं मानया कि दड 
जायदाड इरयर फो दी हुई दै । सेरा रूपात है कि हमने उमे 
ले लिया दै और अपने ही भाइयों से लिया है। 


प नोरक 


बढई--( आश्चर्य से ) यह यात है । लेकिन फिर भी आपकों येह 
काम करने की जरूरत नहीं है । 

निकोलस--मैं सममता हूँ कि तुम्हें वाज्जुब मालुम होता है! कि, 

एक ऐसे घर मे रह कर, जो रौर-ज़रूरी चीज़ों से भरा 

हुआ दै, मेहनत-मज़दूरी करके कुछ कर्माना चाइता हूँ। 

बढई--(हँस कर) नदीं; सब कोई जानता है (कि, भले घराने के 
लोग हरफ़न-मौला बनना चाहते हैं । हॉ, , अय जरा रन्ते 
को तेजी से चलाइए । ॥ 

निकोलस--तुम मेरी बात फा विश्वास नहीं करते और हँसते ही. 
मगर फिर भो मै कहता हुँ कि पहले इस तरह फी जिन्दगी 
से मुमे शर्म नहाँ लगती थी, अब, चूँकि, में ईसा की 
शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, भुके अपने निकम्मे जीवन 
पर लज्जा आती है | क्योकि उनका उपदेश है कि हम सव 
मनुष्य आपस में भाइ माई हैं । 

बंदुई---खगिर आपको पंसंसे शर्म लगती दै हो _अपनी जायदाद 


दूसरों की दे डालिए । १ 

निकोलस - में फेरनां तो यही चाहती था, मगरे करें न सका । में 
वैद जायंडाद अपनी स्त्री को दें बैठा 

थंढे--मगर बद्दर-हाल आपकी ऐसा करना मुमकिन नहीं, 
क्योकि आप आराम के आदी हैँ! 


' ( दुरयाजे के वाइर से आवाज ) पिताजी, कया में अन्दर आ 
सकती हूँ १ 
निकोलस--आओ भेटो, तुस जव चाहो आ सकती हो । 


( स्यूवा का प्रवेश) 
६ 


तीसरा अक 
पहला दृश्य 


(णक यदे कमरे में वदुइगीरी का सामान रक्खा हुआ है. 
पुरु मज पर कुठ कागजात हें, कितायों की एक, 
भक्मारी है, दीवाल से तथ्ते रिके हुए हैं, एक - 
यवृडे और निकोठस यवृईंगीरी का काम _ 
कर रहे हैं। ) ! 

निकोलस--( एक तस्तै को र दसे हुए ) यह ठोक है न? 

बढई--( रदा हाथ में शकर ) नहीं इसमें खुरदरापन है, रन्दे को 
इस तरद्द मजवूती से पकडिए । 

निफोलस-मंजबूती से पकड़ी, यह कह्‌ देना तो थासान दै । 
सगर सुम से फिर यह चलतां नहीं । 

बदृई--लेकिनं हुजर, बढ़ई का काम सीखने का कष्ट क्यों उठाते 
हैं ? आज-कल याही इतमे घढद्दै वढ गये हैं कि हमें पेट 
भरना मुश्किल हो गया है । 

निफोलस--( फिर काम करता है। ) मुके निकम्मा जीवन बितांत 
लज्ञा आती दै । 

बढ़ई--आपकी दैसियत ही ऐसी हे । ईश्वर न आपको जायदाद 
दीहै। 

निकोलस - यद्दी तो भूल है में इस घात फा नहीं मानता कि बहू 
जायदाद इश्वर की दी हुई हे । मेरा र्याल है कि हमने उस 
ले लिया है और अपने ही भाझ्यो से लिया दै! 


च नोदकं 


खढ़ई--( आश्चर्य से) यह बात है । लेकिन फिर भी आपको यहे 
. काम करने की जरूरत नहीं है 
निकोलस--में सममता हूँ कि तुम्हें वाज्जुब मालूम होता है कि 
ऐसे घर मे रह कर, जो गैर-जरूरी चीजा से भरा 
हुआ है, सेहरनत-मञ्चदूरी करके कुछ कमाना चाहता हूँ । 
बढ्डै--(हँस कर) नहीं; सब कोई जानता है कि भले घराने फे 
लोग द्रफन-मौला बनना चाहते हैं । हाँ, , अय जरा रन्दे 
को तेजी से चलाइए । 
निकोलस--तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते और हँसते दो 
मगेर फिर भी मै कहता हूँ कि पहले इस तरह फी ज़िन्दगी 
से झुमे शमे नहीं लगती थी, अव, चूंकि, में ईसा की 
शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, भुरे अपने निकम्में जीषन 
पर लज्जां आती है । क्योंकि उनका उपदेश है फि हम सव 
मनुप्य आपस में भाई माई 
बदई--गर आपको उसंसे शमे लगती है तो अपनी जायदाद 
दूसरों की दे डालिए । 
निकोलस - में करना तो यद्दी चाहता था, मंगर कर न सका । में 
महू जायदाद अपनी खी को दे येठा । 
यंढडई--मगर बहरहाल आपको ऐसा करना मुमकिन नहीं, 
क्योंकि आप आराम के आंदी हैं । 
! ( दरवा के बाहर से आयार ) पिताजी, क्या में अन्दर आ 
एकती हूँ १ 
निकोलम--आओ बेटी) तुम जव चाहो था सफती हो 1 


टस्यूवा का प्रेश) 
ष्‌ 


सधेरे में उ जाला सद 


ल्यूबा--बन्दगी, जैकघ । i 

बढई--बन्द्गी अ है, साहबज़ादी ! 2 

ल्यूवा--घोरिस पनी पलटन को गये हैं। मालूम नहा, पह वहाँ 
क्या कह या कर बेठें ( मुके तो बड़ा भय लगता है । आप 
क्या कहते हैं ? १ | 

निकोलस--मैं भला क्या घताऊँ । वह जो सुनासिब सममता है 
वद्दी करेगा। 

ल्यूबा--यह पड़े दुःख की घात है। उन्दे थोड़े ही दिन नौकरी 
करनी होगी । मगर दर है. फि पहाँ जाकर वह अपने 
समस्त जीवन को वरबाद न करवा लें । चि 

निकोलस--उसने यह अच्छा ही किया कि वह झुममे मिलने 
नहीं आया। यह जानता है कि में उस सञ्ची बात फे 
सिवाय और कुछ नहीं फह सकता कि जिसे वद खुद 
जानता है। उसने मुमसे कहा था कि उसके इस्तीफ्रे देने 
का फेयल यही कारण नहीं है, कि उसको दृष्टि में इससे 
यढृकर नीतिन्भ्रष्ट नियम-रष्ित, कूर और हिंसक परतत कोई 
और नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य दी हत्या फरना है, 
घरन्‌ इस घात को मी भ्रष्टता और नीचता की पराकाष्ठा 
सममता है कि एक आदमी अपने अफ़सर फो आज्ञा को 
चुपचाप, बिना चूँ चपड किये मानने फो याधित किया जाता 
है--फिर यदद आज्ञा कितनी ही कठोर, कितनी द्वी निर्दय 
अथवा आत्मा, बुद्धि और विवेक विरुद्ध द्वी क्यों न हो । 
ग्रोरिस्‌ इन सव बातों को जानता हे । 


गी 


व्र नाटक 


स्यूबा--मुझै यही तो डर है । वह इन घातों को जानते हैं। कही 
कुछ कर न बेटें । 


निकोलस--उसकी आत्मा ओर आत्मा में रहने वाला परमात्मा 
उसका फैसला करेगा । अगर वोरिस मेरे पास आता तो मैं 
उसे सिर्फ एक सलाह देता । मैं बस यही कहता फि कोई 
ऐसा काम मत करो जिसमें केवल बुद्धि की ही प्रेरणा हो- 
इससे मढकर घुरी बात कोई नहीं है-वस उसी पक्त किसी 
महत्व फे फाम में हाय डालो कि जब तुम्हारा मन, तुम्दारी 
आत्मा प्राण-पण से उस फाम में लग जाने के लिए प्रेरित करे। 
मिसाल के तौर पर, झुमे ही लो 1 में ईसा मसीह के उप- 
देश का स्मरण करने के लिए माता पिता स्री और यों फो 
छोड़ देना चाहता था । मैने घर छोड़ भी दिया, किन्तु 
उसका परिणाम क्या हुआ ? में वापिस आकर शहर मे 
ठुम लोगों के साथ ऐशो आराम से रने लगा । मेरी इस 
पिस्थंक और लज्जा जनक स्थिति फा कारण यही है. फि में 
अपनी शक्ति से बाहर का काम फरना चाहता था। मैं 
सादगी फे साथ रहकर और अपने दाथ से मेहनत करफे 
खाना चाहता हूँ, किन्तु इस परिस्थिति में फि जद्दा नौफर 
और दरवान हैं, किसी तरह की मेहनत-मझदूरी फरना एक 
तरह की बनावट और दिखावा मालूम होता दै। देखो न, 
अभी तक जैकब मुम पर हँस रहा है 


घढई--मैं क्या हेसुंगा १ आप झुमे वेतन दते हैं और पीने फे लिए 
चाय देते हैं, में आपका छत हू । 


अधरे म उजाला ० 


ल्युवा--मैं सममती हूँ, शायद यह अच्छा होगी कि म उनकै 
पास हो आऊँ । 

निकोलस- मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे मालम है कि 
तुम्हें यह देखकर बड़ा कष्ट 'भर भय होता दै, हाला कि 
ऐसा होना नहीं चाहिए । तुम डरो मत । ईश्वर सब भला 
करेगा । जो बात जाहिरा घुरी माझम होती है, हकीकत मे 
वहीं ज्यादा खुशी देती है । तुम्हे इस थात का ध्यान रखना 
श्वाहिए कि जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है उसे दो बातों 
में से एक घात पसन्द फरनी होती दै, और कमी-कमी 
ऐसा होता है कि ईश्वर और शैतान का पक्त विलं एक 
समान दता है, दोनों पलड़े एक-वराबर तुले रहते हैं, और 
पेसे हो समय पर मनुष्य को महत्व-पूर्ण निश्चय करना पड़ता 
है । उस वक्त, किसी तरह का याहरी दस्त-क्षेप अत्यत भया- 
ब्द और करष्ट-प्रद्‌ होता है । इस वक्त उसकी हालत ऐसी 
दी है जैसे कोई वमी किसी तग पगड़डी पर पक भारी' 
बोम ले जाने की कोशिश कर रहा हो और उसकी हालत 
ऐसी नाजुक ही कि अगर कोई ज़रा मी छ दे सो वदद सह 
के यल गिरकर द्वाय-पैर तोड़ ले । | 

स्यूवा--उसे इतना तु'स उठाने को क्या जरूरत है १ 

निकोलस--यह्‌ वात ऐसी है, जैसे फोई कहे, मा प्रसव-पीवा क्यों 
सद्वती दै ? प्रसव-पीढ़ा फे बिना सन्तानोपत्ति ही ही नहीं 
सफती और यहा हाल आध्यात्मिक जीवन का है । मैं तुमसे 
एक यात कह्वा हूँ । बोरिस सच्चा ईसाई है, और इसी लिए 
बह स्तत्र है । अगर तुम खुद अमी उसकी सराइ नहीं बन 


~ 
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सकतीं, या उसकी तर ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकतीं 
तो उसके द्वारा ईश्वर सें विश्वास करना सीखो । 

मेरी--( दरचाज के पीछे ) क्या में अन्दर आ सकती हैँ ? 

निकोलस - हाँ, तुम जब चाहो आ सकती हो, आज तो यहा 
मेरा खूब स्वागत हो रदा है । 

मेरी--हमारे पुरोदित, वासिली महोदय, आये हैं । वह्‌ बिशप फे 
पास जा रहे हैं और उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है । 

निकोलस--असम्भव है । 

मेरी-पद यहं हैं । ल्यूबा, जाओ, उन्द घुला तो लाओ । बद 
तुमसे मिलना चाहते हैं । ( घ्यू का प्रस्थान ) मेरे आने का 
एफ और कारण है । मैं तुमसे वानिया फे विषय में यात 
चीत फरना चाहती थी । उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं 
दिपाई पडते । वह अपना सबक भी या” नहीं करता । झुमे 
आशा नहीं कि वह इस साल पास हो । 'और जव में उससे 
कुछ कहती हूँ तो वह मेरे सिर चढ़ता है । 

तिकोलस--मेरी, तुम जानती ददो कि में उस प्रकार फे जीवन 
को पसढ नहीं करता जिस प्रकार तुम लोग अपना जीवन 
व्यतीत कर रहे हो। और न उस शिक्षा हौ से झुमे सहा- 
नुभूति है कि जो तुम वो को टे रहो दो । मह मेरे सामने 
एक भयंकर समस्या है कि क्या में चों फो इस तरह यर- 
बाद होते हुए देखता रटँ । 

मेरी--तो तुस इसके सिवाय फोई दूसरी घात निश्चित रूप से 
बताओ । तुम क्या चादुते दो ९ 

निकोलस--सो, में कुछ नहीं कह्‌ सकता । मगर मैं इतना उरूर 


अघेरे में उजाला श्र 
र 


फहूँगा कि सबस पहले हमे इस निकृष्ट बनाने वाले सुल 
सभोग से छुटकारा पाना चाहिए । 

मेरी--ताकि वह लोग किसान यन जाव । यह्‌ तो में नहीं मान 
सकती । 


निकोलस---तब फिर मुझसे कुछ मत पूछो । जो बातें तुम्हें बुरी 
मालूम होवी हैं, जिनसे तुम्हें दु ख होता है वद्द बिलकुल 
स्वाभाविक और अपरिद्दाय हैं । हे 

( पुरोहित और ल्यूया का प्रवेश पुरोहित भौर निकाळस मिलते हैँ) 

निकोलस--क्या यह सच हे फि आपने न सब बातों से हा 
थो लिया । 

पुरोहित - दा, मुझसे अधिक नहीं सद्दा गया । 

निकोलस--मुमे आशा नहीं थो कि यह खात इतनी जल्दी हो 
जावेगी । 

पुरोहित--मगर वाध्तव मे मेर लिए यह बिलकुल असम्भव हो 
गया था । इम पेशे फे अन्दर उदासीन द्वोकर नहीं रद्द सकत! 
हमें लोगों की पाप-स्वीकृतिया ( (०7 १९8५०४४ ) सुननी 
पड़ती, और मत्र देने पडते हैं और जब एक यार इस बात 
का विश्‍वास होगया कि यह सघ असत्य है 

निकोलस--हा, तो 'अब आप क्या करेंगे ? 

पुरोदित-र्मे अब बिशप के पास जाता हूँ, उसन जबाय-वलव 
किया दै । मालूम होता है वदद मुके जिलावतन करके साले- 
बेट्स मठ म भेज देगा । पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपसे 
कई बाहर भाग जाने के लिए मदद माँगूँ, मगर फिर मैने 
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सोचा कि इसमें कायरता प्रकट होगी । बम, मुके अपनी 
पत्नी का ख्याल है । t 
निकोलस--वह कहा है ९ 
पुरोहित-वह अपने बाप के घर गई है । मेरी सास आई थी, वह 
मेरै बघे को अपने साथ ले गई । इसपे मुझे वड़ा दुख 
हुआ । झैं चाहता हूँ । 
( वहरता है, आँसू रोकने की कोशिश करता है। ) 
निकोलस--ईश्वर आपकी सहायता करे । क्या आप 'आज हमारे 
यहा ठहरेंगे ? 
शाहजादी-( कमरे में दौद्ती भाती दै ) आखिर, ब्दी हुआ । उसने 
नौकरी करने से इन्कार कर दिया और वह गिरफ्तार कर 
लिया गया । में वह्या गई यी, मगर मुझे अन्दर नहीं जाने 
दिया । निकोलस, तुम्हे चलना पडेगा । 
स्यूवा--क्या उन्‍होंने इनकार किया है १ आपको कैसे मालूम 
हुआ ९ 
शाहज्ञादी-मै खुद वहा मौजूद थी । आन्दरीविच ने, जो फोंसिल 
का मेम्बर है, मुझसे सारा हाल बयान किया। बोरिस 
ज्यों दी अन्दर गया उसने कह्‌ दिया किन वह नौकरी 
करेगा और न हलफ़ उठायेगा, गर्जेकि उसने वह सारी बातें 
कद्दा कि जो निकोलस ने सिखाई थीं 1 
निकोलस--शाहजादी । क्या यह बातें किसी को सिखाई जा 
सकती हें १ 
शाहज्यादी-मुमे नहा मालूम, मगर यह ईसाई-धर्म नहीं दो सकता। 
क्यों बावा, आपकी क्या राय दै १ 


प्रध्ैरे में उजाला हे 


पुरोदित--अब मैं पादरी नहीं रहा । 
शाइजादी-लेकिन बात एक ही है. 1 दा, तुम उनसे सह 
मत हो । सो यहद तुम्हारे लिए तो ठीक है । पर मैं सब 
बातें इस दशा में नहीं छोड़ सकती । यष्ठ कैसा बदुषख्त 
ईमाई-धर्म दै, जो लोगों को डु ख देकर तवाह श्रौर बरबाद 
करता है । मैं तुम्हारे इस इसाई घर्म से घृणा करती हूँ। 
यहद चोचले तुम्ह भले ही अच्छे हों क्यों कि हुम्हारा उनसे 
कुछ नहीं बिगड़ता । सगर सेरे तो एक ही लड़का है, और 
तुमने उसको बरबाद कर दिया । iy 
निकोलस--शान्त हीओ, शाहजादी । 
शाइजादी--दा, दा, तुम्दीने उसके जीवन को नष्ट किया है। 
तुमने उसे आफत में सँसाया, इस लिए तुम्हां फो उसकी 
रक्षा करनी होगी । जाओ और सममाशओ कि बहू इन सव 
वाहियात याता को छोड़ दे । श्रमोरों फे लिए यह संव ठीफ 
हो सता है, मगर इम लोगो के लिए नहीं । 
ल्यूपा-( रोठी हुए ) पिताजी झन क्या ट्वोगा ? 
निफोल्स--मैं जात हूँ, शायद मैं कुछ कर सकू । 
(दादूर झतारता है) 
शाहजादी--( कोर पशनप्ते हुए) पह सुमे ध्यन्दर नहीं जाने देते, 
मगर अघ इस दोना साय-साथ जायँगे। € प्रस्थान) 


1 
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दूसरा दृश्य 
( एक सरकारा दफ्तर । एक कल्कं मेज के पास बैठा है और 
ण्क सिपाही इघर से उधर घूम रहा है। एक जनरल 
का अपने सेक्रेटरी के साथ प्रवेश । षटके उठ खडा 
दोवा है, सिपाही फौजी सलाम करता है) 
प्नरल--कनेल फ़द्दा है १ 
वे ~हुजूर, वद्द उस नये सिपाही को देखने गये हैं, जो अभी 
भर्ती इचा है । 
ननरल--हा, ठीफ है, जाशो, उन्हे यहा घुला लाओ । 
हवे--षहुत अच्छा हुजूर । 
ननरल--अर तुम क्‍या नफल कर रहे छो ? नये सिपाही का 
च्रयान है न १ 
एफ---जी हा, जनाय । 
ननरल~-लाझो, जरा मुझे दो । 
९ क्लर्क काज जनरल फे हाथ में दुकर थाहर जाता है, 
अनरख भपते सेक्रेटरी को देता है ) 
जनरल --ज़रा उसे पढ़िए वो सद्दी । 
पेकेटरी--“मुमसे तीन प्रश्न पूछे गये हैं कि (१) में कसम 
क्यो नहीं साता (२) मैं सरकार की आाक्षाशओों का 
पालन क्यों नहीं करवा १ (३) किस वजह से मैंने ऐसे शद 
लिखे फि जो ज़ केवल फौज फा ही घल्कि उघ पदाधिका- 
* रियो का भी विरोध और अपमान फरते है । पहले प्रश्‍न 
का उत्तर यह दै कि मैं ईसा-मसीह फे उपदेश फो मानता 
हैं, जिसमें कसम राने की साफ २ मन्ताई फी गई दै। देखिए 


"अघर में उजाळा अ 


मेथ्यू की गास्पल में परिच्छेद ५, पद ३३-३७ और जम्स 
फे एपिशेल में परिच्छेद ६५, पद्‌ १२ 
जनरल- जुकताचीनी करता है । अपना मन-माना अर्य 
निकालता है 1 ५ 
सेक्रेटरी--( पढ़ना जारी है ) “गास्पल में लिख। है, कसम कमी मत 
खाओ, जो बात है उसके लिए बस हा, योलो और जो नहीं 
। है उसके लिए सिर्फ नहों कह दो, और इससे अधिक जो 
कुछ होता है वह युरा है । सेंट जेम्स फे एपिशेल में दै 
“आइयो, किसी के सामने आसमान या अमीन की कसम 
मत खाओ और न किसी दूसरा तरह की कसम खाओ, 
बम हा के लिए द्वा कहो और नहीं के लिए नहीं, जिससे 
तुम लोभ में न फॅसो । अव्वल तो बाइबिल में ही बिलकुल 
साफ़ तौर पर कसम खाते को मनाई है, लेकिन घाइबिल में 
अगर ऐसी आज्ञा न भो होती, तो भी, में मनुष्य की आला 
पालन करने की कसम नहीं ख्वा सकता; क्यों कि ईसाई होने 
को हैसियत से मुक हमेशा ईश्वर की मर्जी पर 'बलना चा 
दिए और 'उसफो मर्जी हमेशा ही आदमी की मर्जी के अचु 
कूल हो, ऐसा नहीं होता । 
जनरल-यहस करता है । अगर मेरा बस चलता तो ऐसा कोई 
आदमी रहने नहीं पाता । 
सेक्रेटरी--मैं उन आदमियों के आज्ञा-पालन करने से इनकार 
करता हूँ कि जो अपने, आपको गयनमेन्ट के नाम से 
' पुकारते हैं, क्‍यों फि 
जनरल--कितनो बड़ी गुस्ताखी है ९ 
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सेक्रेटरी --'क्यों कि वे आक्षायें पाप-मय और दुष्टता-पूर्ण हैं, 
उनकी आज्ञा है कि में फोज मे भरती होऊ और फौजी 
शिक्षा प्राप्त कर मनुष्यों की हत्या करने के लिए तैयार हो 
जाउँ । हाला कि यह बात पुराने ओर नये दोनों ही टेस्टा- 
मेन्दो में मना की गई है और खुद मेरी आज्ञा उसके 
विरुद्ध है । तीसरे सवाल 

( कनेरू का प्रवेश, जनरछ उससे हाथ मिलाता है । ) 

कर्नल--आप उसका बयान सुन रहे है. । 

जनरल--उसकी शुस्तारी येहद बढ़ी हुई है । हा, पढो । 

सेक्रेटरी--“तीसरा सवाल है कि किस बजह से मैंने अदालत के 
सामने ऐसे तीब्र और अरुचिकर शब्दों का प्रयोग किया। 
इसका जवाब है कि मैंने ईश्वर-सेवा के बिचार से और उस 
के नाम पर जो धोखे-याजी हो रही है उसकी पोल खोलने 
के उद्देश्य से हदी उनका प्रयोग किया था, और में अपने इस 
विचार और उद्देश्य का 'आजन्म पालन करूगा, और 
इसी लिए 1 

जनरल-अस, इतना काफ़ी है । में इन वाहियात बातो को 
नहीं सुन सकता । जरुरत है फि इस तरह की बातों 
को जड-मूल से रसाडकर नष्ट कर दिया जाय 1 और 
इस यात का प्रयत्न करना चाहिए कि लोगों मे यह 
यात न फैले और वह घद्दकने न पावे (कर्मर से ) क्या 
आपने उससे बात-चीत की थी? 

कर्नेल-- मैं अब तक उसी से यातें करता या । मैंने उसे शर्मिन्दा 
करने की कोशिश फी और उसे यताया कि यह हरकत 


श्र 
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उसके दुक मं निद्दा५च सुचिर साबित होगी और उससे 
कोई फायदा उसे न मिलेगा । इसके अलावा मैंने उसके 
रिश्तेदारों फा भी ख्याल उसे दिलायां। वह बहुत ही उत्ते 
जित हो गया, मगर अप्रनी बात पर डेटा रहा । 

जनरल--अफ्रसोस दै, आपसे उससे इतनी वात्रचीत फी। हम 
फ्रौजी लोग हैं, हमें वहस नहीं, फाम करना चाहिए । उसे 
बुलाओं वो इघर । 


(सेक्रेटरी और क्लर्क का प्रस्थान ) 


जनरल--( मैट जाता है ) नहीं कर्ल साहथ, यह तरीका नहीं दै । 
इस तरह के लोगों के साथ दूसरी तरह का सलूक करना 
चाहिए 1 सडे हुए अङ्ग फो काटने फे लिए जप्ररदस्व और 
पुर असर तरीका इस्तियार फरना चाहिए । एक रोगी भेड़ 
सारे गल्ले में सक्रामक रोग फैला भगी । ऐमे मामलों में 
फिसौ तरह लिद्दाज्ञ नद्दा रखना चाहिए । घट गाहजादा है, 
उसके एक माँ दै और एक प्रेमिका है--इन यातो से हमें 
कोडे मुतलय नहीं । हमारे सामने तो, बस, बह एक सिपाही 
है, और इमे जार फा हुझ्म पजा लाना है। 

ऋतैल--मसैंत ससमा था फि शायद हमारे सममाने से वह रास्ते 
पर आ जावे । 

जनरल--सममाने से । नद, कमी नहीं ) सस्ती, वम मस्ती से 
हो ऐसे लोग राद पर आते हैं । मुळे ऐसे लोगों का तजुषो 

1, दो चुका दे । उसे इस यातर फा अनुमव करा रेना चाहिए 

१ कि बह बिलकूल नान्यीस है, अपदार्थ 0--रय फे पहिण 
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के नीचे बह केवल एक रज-कण है और वह इंसं रथ की 
गति मे बाधा नहीं डाल सकता । 

कनेज--अच्छा, हमं लोग कोशिश करके देखेंगे । 

जनरल--( नाराज हकर ) कोशिश करके देखने की अरूरत नहीं 
है। मुझे इस बात के आझंमानें की जरुरत नहीं। मैने 
चवालीस यपे खार की खिदमत में गुज़ारे हैं। मैंने जात 
हथेली पर रखकर खिदमत की है और 'श्रंथ भी कर रहा 
हूँ । अघ यह छोकरा आकर मुमे शिक्षा देना चाहता है। 
और मेरे सामने धार्मिक लेक्चर झाडत है ।' षह किसी” 
पादरी के पास जाकर ऐसी बातें करे । मेरे सामने तो वह 
सिपाही, और या फिर एक कैदी है । 
( बोरिस का प्रवेश । साथ में दो सिपाही हैं, सेक्रेटरी और शक 

दीठे पीछ आते हैं । ) 

जनरल--( उंगली से दिखां कर ) लाओं, इसे उघर खड़ा करो । 

बोरिस--मुमे कही आने की जरूरत नहीं है। जहाँ जी चोदेगा 
वहाँ में सडा रहुँगो, या वेठ जाऊँगों, फ़्योंकि में तुम्हारे 
शासन फो नहीँ मानता । 

जनरल --चुप रहो । तुम शासन को नहीं मानते । देखो में अमी 
मनवाठा हुँ । 

बोरिस (पैक स्टूल पर बैठ आता हे ) तुम्हारा इतना चिलाना 
कित्तना अनुचित है ९ 

जनरल--इसे उठा कर खेड़ा कर दो ( सिपाही उसे उडाते ह 1 ) 

बोरिस--हों, यद्द तुम कर सकते हो। तुम झुमे मार डाल सकते 
हो, मगर तुम सुमसे कुछ मनवा नहीं सकते। * 
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जनरल--खामोश, तुमसे एक घार कह दिया । में तुमसे जो कुछ 
कहता हूँ उसे सुनो । 

धोरिस--तुम्हें जो कुछ कहना है उसे में बिलकुल नहीं सुनना 
वाहता । 

जनरल--यह पागल है। शाफ्राखाने में ले जाफर इसकी जाँच 
करनी चाहिए ! | 

कर्नल--इसे जेण्डरमीन फे दफ्तर मे भेज कर जाँच कराने का 
हुक्म हुआ था । 

जनरल--अच्छा, तो इसे वहीँ भेज दो । मगर इसे वर्दी पहना दो! 

कर्नेल- बह्‌ पहनता ही नहीं दै। जोर करता है। , 

जवरल--इसे घाघदो । ( घोरिस से ) मैं जो कुछ कता हूँ महर 
यानी फरके उमे सुनो । सुके इस थात फी पवा नहीं कि 
तुम्हारी क्या गति होगी, मगर मैं तुम्हारी खातिर तुम्हे 
सलाद देता हूँ, कि जरा सोच समम देखो । तुम किसी 
किले में सड़ते रहोगे और किसी फो कुछ भी फ़ायदा , नहीं 
पहुँचा सफोगे । इन याठो फो छोड़ दो । तुमने बिगड़ कर 
याते कीं, इसी लिए में भी विगड़ पड़ा । ( कस्थे पर हाथ 
रखफर ) जाओ, कसम खा लो, और इस घाहियातपन को 
छोड़ दो | (सेक्रेटरी से) घया पादरी सा० मौजूट हैं? 
( थोरित से) क्यों, क्या फद्दते हो | (वोरिस खामोश है) तुम 
उत्तर क्यों नद्दी देते ९ यद्दतर है, तुम मेरे कहने के मुताबिक 
काम करो | तुम कोडा मार कर डरडे को नहीं तोडू सकते । 
चुम उन विचारों फो दिल में रखफर किसी घरइ मियाद 
पूरी कर दो । तुम्हारे माथ घल-प्रयोग नहीं फरेंगे । फ्यों | 
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बोरिस--मुमे जो कुछ कद्दना था, कह दिया । अब झुमे कुछ 
नहीं कहना । 
जनरल--देखो, तुमने लिखा है कि बाइबिल में इस घात का वर्णन 
है। पादरी लोग इन सब यातों को अच्छी तरह से जानते 
हैं। तुम उनसे वात-चीत करके निर्णय कर सकते हो । बस 
यही ठीक है । अच्छा, वन्दे। में आशा करता हूँ, कि दुबारा 
मिलने पर, में तुम्हे, जार की फौज में भरती होजाने पर 
बधाई दे सकू गा । पादरी साहब का यहा चुला लाखो । 
(प्रस्थान, साथ ही कनए भोर सेक्रेटरी जाते हैं 1) 
चोरिस--(प्ल्ळं और सिपादिया से) देखो, वह तुम्हें फिल तरद 
घोखे में डालते हैं। उनकी बात मत मानो । अपनी बन्दूर्के 
रख दो और नौकरी छोड़कर चले जाओ 1 बह शायद तुम्हें 
कोठरी में।घन्द करके फोडे लगायेंगे । लगाने दो । यहद कोडे 
साना इतना बुरा नहीं जितना कि इन धोखे-बाज़ों की 
नौकरी करना । 
ङपे--मगर भला, फौज के विना काम किस तरह 'चलेगा ९ यह 
सो असम्भव है । 
बोरिस--यद्द सोचना हमारा काम नहीं है । हमें तो यही देखना 
है कि ईश्वर की षया आज्ञा है और पद हमसे फिस वात 
फी आशा रखता है १ 
एक सिपाही-मगर फिर लोग “इसाई-फोज” का नाम पैसे 
लेवे हैं १ 
घोरिस--घाइबिल में इसका कहीं जिक्र नहीं है।यह सब इन 
लोगों की मन-गढन्त और चालबाजी है । 
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(कटक फे साथ एक जन्डरमी अफसर का प्रवेश ) 
अफ्र्सर-क्या प्रिन्स-वेरमशेनब नाम का नया सैनिक यहां हैं ? 
झर्व-जञो दा, यही हैं । हर ` 
अफसर--मेहूरयानी फरके इघर आइए । क्या आपह वह प्रिन्स 

सेरमशेनव हैं कि जो शपथ साना अस्वीकार करते हैं। 
बोरिस--हा, मैं हा हूँ । 
अफ्रसर--( यैठता है और सामने बैंठ जाने का,:इशारा करता है। ) 
मट्य्यानी केंरके बैठ जाओ । 


वोरिस-में सममता हूँ, हमारी वावऱ्चीत बिलर्फल बेकार होगी । 
अफ्रसर--मैं तो ऐसा नहीं समझता । फम से फम आपके हक 
में घेकार सावित नहीं दोगी । देखिए, बात यह है; मु 
सूचना मिली दै फि आप फौजी नौकरी करना और कसम 
४ खाना अस्वीकार करते हैं, इस लिए आप पर 
होने का सन्देष दै और में इसी बात का अनुसन्भान करना 
वाहता हूँ । अगर यह्‌ घात सघ है, सो इमे 'आपकों नोकरी 
से दृटाफर यगावत में आपने जैसा हिस्सा लिया उसके 
सुताबिक आपको केट या जिला-वतन करना पडेगा । और 
अगर यह यात ठीक नहीं है, तो हम आपको क्रीडी अफसर 
के दवाय में छोड देंगे । देखिए, में आपसे बिलकुल साफ 
साफ याते करता हूँ । ओर, आशा दै, आप भी मेरे साय 
चैसा ही व्यवहार करेंगे । 
यारिस--अघ्दल तो में उन लोगा का विश्वास नहीं पर सकता 
जो इस घरह की धरदी वगेर' पहनठे हैं। दूसरे, आपका 
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पेशा ऐसा है कि जिसकी में इज्जत नहीं कर सकता और 
जिससे मुके सख्त नफ़रत है। सगर में आपके सवालों का 
जवाब टेने से इन्कार नहीं करता । आप क्‍या पूछना 
चाहत हैँ ९ 

अफसर--अव्वल तो, आप अपना नाम, पेशा और मजददब 
बताइए । 

बोरिस--आपको यह सब माळूम दै, इस लिए में जवान नहीं 
दूगा । हा,सिर्फ एक सवाल जरूरी है। में “कट्टर-ईैसाई” 
नहीं हूँ । 

अफ़सर--तब आपका क्या मजद्दव है | = 

योरिस -मेंने उसका कोई नाम नहीं रक्खा है 1, 

अफ़सर--मगर फिर भी १ 

बोरिस-अच्छा तो, शेसाईे-घमे, “पर्वत पर के उपदेश? के 
अनुसार । 

अफ़सर--लिख लो (छक लिखता है ) आप किसी जाति या राष्ट्र 
से सम्बन्ध रसते हैं ? 

बोरिस --किसी स कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं अपने को केवल 
मनुष्य और ईश्वर फा सेवक सममा हूँ । 

अफसर- छुम आपने को रूसो-राष्ट्र का एक सद्स्य यां नहीं 
मानते हो ? 

वोरिस--क्ष्योंकि मैं किसी राष्ट्र को स्वीकार नहीं करता । 

अफसर--स्पीकार नहीं करने से आप का क्या मतलब दै | झ्या 
आप उन्हें नष्ट फर देना चादते हैं । ; 

७ 
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म्रोरिस--येशक, मैं उद तष्ट कर देना चाहता हैँ और इसके 
लिए कोशिश फर रहा हूँ । हि 

उफसर--( पर्क से ) इसे भी लिख लो (बोरिस से) आप 
किस तरद्द की कोशिश करते हैं ९ १ 

थोरिस-मैं घोसेताजी और चालवाजियों की पोल खोलता हैं 

और सत्य का प्रचार करता हूँ । आप लिस वक्त खाये मे 

इन सिपाहियों को यही समझा रहा था कि इनकी घात 
याजिरयो में मत फॅसो । 

अफ्रसर--सगर सममाने और पोल सोलने के सिवा क्या आप 
दूसरे तरीकों से भी काम लेना पसन्द करते हैं ९ 

योरिस--नही, मैं सिर्फ नापसन्द ही नहीं करता, यहिक हर तरह 
फी हिंसा फो पाप सममता हूँ । और सिर्फ हिंसा अथवा 
अल प्रयोग फो ही नहीं, यल्कि दर तरद के शुप्त-कार्यों को 
और चाल-घाजियों 

अफ्रसर--इसको लिख लो । अच्छी घात है। अव मेहरबानी 
करके आप घताइए कि आप किसनफिस फो 'जानते हैं १ 
झया आप आइवशेन्को से परिचित हैं ९ 

सोरिस--नद्दीं । 

अफ्रसरफ्लीनफो ! 

औओरिस--मेंने उसका नाम सुना है, मगर कभी उससे मिला नहीं । 
( पाद्री का प्रदेश; पादरी यदा है, फास पढिने हुए हैं, शाय 

में वाइदिर है 1 बरक उसफे पास लाकर भायोती” 
| १ प्रण, करदा दै 1) 
अफ़सर--बम, इतना ही कारी है । में समझता हूँ कि भार 
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। खतरनाक आदमी नहीं हैं, और हमारे शासन विभाग फे 
अन्दर नहीं आते हैं । में चाहता हँ, आप (जल्द रिहा हो 
ु जायें। अच्छा बन्दे । (हाथ मिलाता हैँ) 

चोरिस--मैं एक बात आप से कहना चाहता हूँ । माफ़ कीजिए, 

| मगर युम से (कहे विना नहीं रहा जाता। आपने इस 

| दुष्टता-पुणे क्ूर-धृत्ति को क्‍यों पसन्द किया है ९ मे आपको 
सलाह दूगा कि आप इसे छोड़ दें । 

अफ़सर--( सुस्कराता है ) आपकी मेहरबानी का में शुक्रिया- 

| अदा करता हँ । इस बारे में मेरी राय आप से नहीं 

| मिलती । मैं झआदावश करता हूँ । ( पादरी से ) पादरी सा० 
मैं अपनी जगइ आपको सोंपता हूँ । 

( वरक क॑ साथ प्रस्थान ) 
पादरी--तुम अपने ईसाई -घसे का पालन न करके और 
जार तथा मातृ भूमि की सेवा से इनकार करके हाकिर्मो फो 
फ्यों इतना नासुश फरते हो ९ 

चोरिस--चूकि मैं इसाई धर्मे फा पालन करना चाहूता हैं, इस 
लिए में सैनिक नहीं घनना चाहता । 
पादुरी--क्यों नहीं चाइते हो ? देखो, यह लिया दे, “दास्त के 
लिए जान दे देना” सच्चे ईसाई का धर्म है। 
चोरिस--दा, “अपर जान दे देना” न कि दूसरे आदमी फी 
जान्‌ लेना। बस, यद्दी तो मैं फरना चाहता हॅ--र्मे अपनी 
जान देने फो तय्यार हूँ । 
1 चादरी--ऐ नौजवान आदमी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। 
जून ने सिपादियों से कदा था-- 
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बोरिस--इससे तो सिफे यह सावित होता है कि उन दिनों में 
भी सिपाही लोग लटते थे और जान ने उन्हें ऐसा करने स 
मना किया । 

पादरी--अच्छा, तुम कसम क्या नहीं खाते ९ 

बोरिस--आप जानत हैं, बाइबिल में कसम साना मना है। 


पादरी--बिलकुल नहीं । तुम जानवे हदो, एक यार पाइलेट मे ' 


इंसा-मसीहद फो कसम दिला फर पूछा था कि वहू सघमुच 
ईसा-मसीह है । ईसा-मसीह ने जबाब में कहा था; 
“वा, मैं बद्दी हूँ !” इससे सिद्ध होता है कि कसम खाना 
मना नहीं है । 

योरिस--तुम्दे, यूढे होकर, ऐसी घात करते लज्चा नहीं आती 1 

पादरी-मेरा कहा मानो, हठ मत करो । इम और तुम दुनिया 
फो घदल नहीं मफते । बस, शप्य ले लो और आराम मे 
रदो । यहद याव जानन का काम गिरजा को दी सोप दो कि 
पाप किस में है आर किसमें नहीं १ 

ओरिस--तुम्हें सौंप दें । क्या तुम्हें अपने सिर पर इतना पाप का 
योमा लादते डर नहीं लगता है ९ 

पाद्री--कैसा पाप ? बचपन से ही मैं धर्म म भद्धा रखता हैं 
और तीस साल स में पाद्री का कार्य फर रहा हूँ। इसे 
लिए सुके कोई पाप लग द्वी नहीं सकता । 

थोरिस--तुम इसने सारे लोगों को जो घासा देत हो इसका पाप 


फिर किसको लगवा है | इन येचारो फ दिमाग म कया भरा . 


हुआ दै १ ( सिपाइियों की घोर ) 
पादरी--ऐ नौजवान आदमी, हमं तुम कमी इस धाव का फस 
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नही कर सकते | हमारा काम यहीं है. कि हम अपने से 
बडो की आज्ञा मानें । १ 

गोरिस-मुर्फे अफेला रहने टो । मुझे तुम पर अफ़सोस 
आता है और में कहता हूँ कि तुम्हारी बातें सुन कर सुमे 
घृणा होती है। अगर तुम इस जनरल फी तरह होते तो 
कुछ परवा नहीं थी, मगर तुम क्रास लटका कर, बाइबिल 
लेकर शेसा-मसीह के नाम फी दुद्दाहे देकर, ईसा-मसीह की 
शिक्षा फे विरुद्ध मुके चलाना चाहते हो | जाओ, ( उत्तेतित 
होर! ) हृटो । मेरे पास से चले जाओ । सिपादियो, झुमे 
कोठरी में बन्द कर दो । में किसी से मिलन सकू । में 
थक गया हूँ--बेहद थक गया हूँ । 

पादरी--यह्‌ बात है, तो मैं जाता हूँ, बन्दे । 

( सेक्रेटरी का भवेश ) 

सेक्रेटरी--कहिए | 

पाद्री--बड़ा ही इठ धर्मी और घडा ही उदण्ड है। 

सेक्रेटरी --तो वह शपथ लेने और नौकरी फरने से इनकार 
करता है १ 

पाद्री चह फिसी तरद्द राजी नहीं होगा । 

सेफ्रेटरी --तन फिर उसे शाफ्राखाने में भेजना होगा । 

पादरी--ओऔर कह्‌ दिया जायगा कि घह बीमार है ९ घेशक यह 
ठीक होगा, नह्दी तो उसकी टेसा-देखी और लोग भी घहफ 
जायरा । 

सेक टरी--झुमे स्म मिला है कि इसे मस्तिष्क-विकार वाले 
विभाग में निरीक्तण फे लिए रक्खा जाय । 
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पाद्री--ठीक है, आदाब अर्ज फरता हूँ । । प्रस्पान 3 
सेकेटरी--( वारिस के पास जाफर ) आइए, , सुके हुक्म मिला है 
कि में आपको पहुँचा दू 
बौरिस-कद्ा १ त हि, 
मेक्रेटरी--अब्बल तो शफाखाने मे जहा आप शान्ति से रहेंगे 
ओर अच्छी तरह से सोच विचार सकेंगे । 
बोरिस - मैने बहुत पहलें ही सब-कुछ सोच-पिचार लिया दै । 
मगर शआहए, दम लोग चलें । 
( प्रस्थान 2 
तीसरा हरय 
( शफाखाने का कमरा, हेद डाक्टर, असिस्टण्ट दास्टर 
और पुक्क अफसर) रोगी घारपाइ पर पेठा है, वारर 
वर्दी पहिने सदु ईँ 1 ) हि 
डाक्‍्टर--देखो, तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए । झैं खुशी से 
तुम्हे राफाखाना छोड कर चले जाने की आधा देता, मगर 
तुम खुद दी जानत धो, आजादी तुम्हारे लिए सत्रे से 
खाली नहीं है । अगर सुमे विश्वास होता कि बाहर तुम्हारी 
अच्छी सरद्‌ खवरगिरी 
शोगी--आप सममते हैं, मैं फिर शराय पीने लुगा १ नहीं, मे 
काफी शिक्षा पा चुका हूँ। मगर जो दिन मैं अय यद्वा गुजारा 
हू वद्द झुक दानि दी पहुँचावा है। ( उत्तेजित हारुर ) आपकी 
जो करैच्य दै आप पिलकुल उसके विरुद्ध फार्य कर रहे हैं । 
आप बड़े ही निर्दयी हैं 1 आप जो करें सो थोड़ी है 
डाक्टर--उच्ेजित मत होश 
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९ धा्दरों को इशारा करता है, वह लोग पीछे से आते हैं | ) : 
रोगी--आप खतम हैं, इसलिए आप मज़े सै बहस कर सकते हैं, 
मगर इम क्या करें, जब कि हमें पागलों के बीच रहने को 
मजबूर किया जाता है। ( वाडंरें से ) तुम क्या करना चाहते 
हो १ चलो, हटो यहां से । 
डाक्टर--में आप से प्राथना करता हूँ, आप जरा शान्त रहिए । 
सँगी -मगर झैं आपस प्रार्थना और अनुरोध करता हूँ कि आप 
झुमे ख्तत्र कर दीजिए ! 
( चिछ्ाता है, भौर डाक्टर पर झंपरता है, भगर घाणर उसे पकद छेते 
हैं, झगड़ा होतो है, उसके पाद उसे थाहर छे जाते हैं) 
असिस्‍्टेण्ट-डाक्टर---यह देखिए फिर शुरू हो गया। इस वक्त 
तो बह आप पर मपट ही पड़ा । 

हेख-डाक्टर--नशे का असर है, कुछ भी नदी किया जा सकता। 
मगर अब हार्लते कुछ बेहतर है । 

(सेक्रेटरी का प्रवेश ) 

सेक्रेटरी--आदायअर्ज है, जनाब । 

हेड-डाफ्टर--'आादाबंभर्जे । 

सैक्केटस--मै प्रिन्स बोरिस चेरमशेनव नाम के एक मजेदार 
आदमी को आपके पास लाया हूँ, वह हाल में ही फ़ौज में 
भरती हुआ है, मगर घार्मिफ फारणों से सैनिक-सेवा करना 
अस्वीफार करता है । उह्द जेएडरमीम फे पास मेज्ञा गया था, 
मगर यद्द कहते हैँ कि राजनेतिक पडयन्त्रा में सम्मिलित 
न होने फे कारण यह हमारे शासन-विभाग में नहीं आता 
है | पादरी ने भी सभमाया, मगरे सेब देकार हुआ । 
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हेड-डाफ्टर--( हँस कर ) और उसके बाद, दस्व-मामूल भाष 
उसे यहाँ ले आये कि जिसे शायद आप अपील फी सबसे 
ऊँची अदालत सममते हैं ! अच्छा, लाइए। : 
( असिम्रेण्ट दाउटर का प्रस्पान) !, 
सेक्रेटरी ~ कहते हैं कि वह एक “श शिक्षा प्राप्त मनुष्य है और 
एक अमीर लड़की के साथ उसका विवाह होने, घाला है। 
यह बिलकुल अजीव ग्रात है । में वास्तव में सममता हूँ फि 
यह स्थान उसके योग्य ही है। डे 
हेड-डाफ्टर -उस पर किसी वात फो धुन सवार दै । 
( यारिस अन्दर छाया जाता है) 
डड“डाक्टर--आइए, आइए । मेहरबानी करके तशरीफ़ रखिए । 
हम लोग कुछ बात-चीत करेंगे । ( सेक्रेटरो मे ) आप मेहर- 
* यानी करके जाइए । ( सेक्रेटरी जावा है ) ७ 
मोरिस--मैं आपसे एक प्राथेना फरता हूँ कि यदि आप झुमे 
कहीं एन्द्‌ करना चाहते हैं सो मेहरवामी करके शीध ही 
यन्द फर दीजिए ताकि में कुछ 'प्राराम फर सके । 
हेड-डाक्टर---माफ कीजिए, हमें नियमानुसार फाम करना पढ़ता 
है। यस, में थोड़े से ही सवाल, करूंगा । आपको क्या 
¡ पुआ ? आपको फिस यात की शिफायत है | 
पोरिस--युफे युछ भो नहीं हुआ है, न झुमे फोई शिफायत है । 
मैं बिलकुल भला-चगा हूँ । 
द्वेस-छाक्टर--मगर आप दूसरे लोगों फासा व्यवहार घो नदी 
करन | 
बोरिस--मैं अपनी आत्मा फे आश्ानुसार व्यवहार फरता हैं । 
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ड्वेड-्खाक्टर--देसिए, आपने फौजी नौकरी करने स इन्कार कर 

"दिया । आखिर, आपने किस बजह से ऐसा किया ? 

योरिस--मैं ईसाई हूँ, इसलिए हत्या नहीं कर सकवा । 

हेड-डाक्टर--मगर दुशमचा से अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य है, और सामाजिक शला का विध्वस 
करनेवाले को रोकना भी ज़रूरी है । 

चोरिस--कोई हमारे देश पर आक्रमण नद्दी कर रहा है, और 
गवनेर अथवा राज कर्मचारी ही अधिक सख्या में सामा- 
जिक *८खला को विध्वस करनेवाले होते हैं, वनित्वत उन 
लोगो 'फे कि जिन्हें वह पकड कर फेद फरते हैं और 
सताते हैं । 

हेड-डाक्टर---जी, आपका मतलव क्या है ९ 

बोरिस--मेरा मतलय यद्द है। सत्र बुराइयों फी जड़ शाराव है. 
इसे खुद गबनेमेंट घेचती है, मूठे और जालिम मजहय का 
प्रचार भी गवर्नमेंट ही करती है और यह फौजी नौकरी, 
जो वह मुझसे कराना वाहते हैं और जो लोगों फो नीति- 
भ्रष्ट और पतित वनाने का मुख्य साधन है-यह भी इसी 
गवनेमेंट के हाथ में है! 

हेख-डाफ्टर--पव आपकी राय में गवर्नमेंट अथोत्‌ शासन-सस्था 
'ओर राष्ट्र अनावश्यक है। 

थोरिस-यद्द तो मे नहीं जानता, मगर यह घात मैं खुव अच्छी 
तरह से जानता हूँ कि झुमे किसी घुराइ में भाग नहीं लेना 

- चाहिए | 


अधरे सें उपाछा ११२ 


हेड-डॉक्टर-मगर फिर दुनिया फा कयी श्र होगा ? केयं ईश्वर 
से हमे बुद्धि इसीलिए नहीं दी है कि दम दूरदाशिता से + मिलें) 

बोरिस--ईश्वरे ने बुद्धि इसलिए भो दी है कि ह्म इस बाते को 
समंमें कि सामाजिक सला की रक्षा हिंसा के द्वारा नदी 
वहिक नेकी के दवारा करनी चाहिए, और इसलिए भी कि 
एक आदमी का किसी घुँराई में आग लेने से इन्कार कर 
देना किसां वरह खतरनाक नहीं ही सकचा । र 

हेड-डाक्टर--अच्छा, अथ जरा मुके जाँच करने, दीजिए । क्या 
आए मेहरवानी करके लेट सकते हैं ? ( उसको छूकर ) यहाँ 
दंदे तो नहीं होता ९ 

घोरिस- नहीं । 

हेड डाक्टर - और न यहां ९ व 

बोरिस न । टं 

ट्ेढ-ढास्टर--ज़रा गहरी सास तो लीजिए । पत्र ज़रा दम साध 
लीजिए | शुस्तास्यी माफ हो । ( एक फीता ऐेकर उसकी पेशानी 
और नाक नापता है। ) अय मेहरबानी फरके आप फरा 
आख यन्द करके चलिए । 

योरिम--'आपको यह सप फरत हुए शर्म नही आती १ 

हेड डाफ्टर- आप कद्द क्या रहे हैं ? 

घोरिस--यह सय वाहियात है । आप जानते हैं कि_ मैं बिलकुल 
म्वस्थ ऐ और मैं यहा इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं उनके 
दुष्कर्मों में सम्मिलित होना नहीं चाइवा । और चूकि मैंने 
जो कुर्छ फद्दा है बद बिलकुल सच है और उसफा यद्व कोई 
जवाब नहीं दे सकत, इमीलिए यह मुझे पागल सभमने 
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का बहाना केरके लोगों को भुलावे में डोलना चाहते हैं। 
और आप उनकी इन वाहियात बातों में मदद देते हैं। यदद 
बहुत ही घृणित और लज्पद है. । 
हेलें-डाक्टर--तो आप टद्दलना नही चाहते ? 
बीरिस--नहीं, कभी नहीं । आप जबरदस्ता से चाहे. जो फराइए, 
मंगर में अपने-आप कुछ नहीं करूँगा । (तेजी से) मुझे 
अकेले मे रहने दीजिए । 
( दाक्टर घरी बजाता है, दो वाडरा का प्रवेश ) 
हेड-डाक्टर--उत्तेजित मत होओ । में जानता हूँ कि 'आप बहुत 
थक गये हैं। क्या आप मेहरबानी करके अपने वाडे को जायँगे ९ 
( अमिस्टण्ट डाक्टर का प्रवेश ) 
असिस्टेणट --चेरमशेनव से मिलने के लिए कुछ लोग आये हैं । 
बोरिस -कौन लोग हैं ९ i र 
'असिस्टेर्ट--निफोलस आर उनकी लड़की । । 
घोरिस- मैं उनसे मिलना चाहता हूँ । 
हेड डाक्टर--न मिलने की कोई वजह भी नहीं है । उन्हे अन्दर 
घुलालो । आप उनसे यहीं मिल लीजिए। ,, 
९ प्रस्थान, पीठे-पीछ असिस्टण्ट और चाढर जाते है निफोरस 
और ज्यूया फा प्रवेश, शाइजादी दरपाज से क्षाकती है 
और कहती है-“चुम चरो, मैं पोछे से आउँगी” ) 
ह्यूवा--/सीघी बोरिस क पास जाती है, दसरा हाथ अपने हाथों 
$ ऐेकर चूमती है ) अभागे बोरिस ९ 
बोरिस--तुम मेरे लिए दुःख नं प्रकट करो । मुझे अत्यन्त दर्प, 
अत्यन्त आनन्द और अत्यन्त 'आल्हाद है। आप फैन हैं? 
( निरारुस का हाथ भूमता है) 
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निकोलस--्मे तुमस खासकर एक वात कहने को आया हूँ। 
समसे पहली बात,यह है फि ऐसे मामलों में दुद से ज्यादा 
बढ जाना काफ़ी दूर न जाने से मी अधिक बुरा है।इस 
मामले में तुम्हें वही करना चादिए जो बाइबिल में लिखा 
है, और पहले से ही इस तरह पेश-बन्दी नहीं करना 
चाहिए, कि मैं यह फहूँगा या ऐसा करूंगा । “जव वे तुम्हें 
गिरफ्तार कर ल, तो तुम यह मत सोचो, कि तुम म्या 
बोलोगे और किम तरह बोलोगे, क्योंकि ऐसे मीफ़े पर तुम 
नहीं घोलते हो बल्कि तुम्दारे स्वर्गीय पिता की -आत्मा दी 
' तुम्हारे द्वारा बोलती है ।” अर्थो तुम किसी कामको महण 
इसलिए मत करो कि तुमने खूब सोच विचार फर उस फाम 
को करने का निश्‍चय फर लिया है, वल्कि उसी वक्त उस 
फाम में शाय लगाओ कि जब तुम्हारा अन्व'फरण ओर 
तुम्हारा आत्मा उस फाम फे करने की प्रेरणा कर, और 
तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम उस काम फो किये यिना 
रह ही नहीं सकते । 
योरिस--मैने ऐसा ही किया है । मैंने यह सोचा नहीं था छि में 
नौकरी करने से इनकार कर दूँ, मगर जय मैंने यह थोरे 
भाजियो और पुलिस की चालाकियाँ देखी, जब झुमे न्याय 
क्री उशंसत्ता 'और अफ्रमरों की निरकुशता मालूम दुई 
सत्र मैंने जो कुछ फहा यह मुममे कहे विना रद्दा नहीं 
गया । पहले, शुरू घुर में तो, मुके मय लगा, मगर याद 
को ती मेरा दित हिम्मत और खुशी से भर गया ! 
(स्युपा येड जाती है भौर राती है) 
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निकोलस--सव से मुख्य वात यहद है कि प्रशसा फे लिए और लोगों 
की सुसम्मति प्राप्त करने फे लिए कोई काम न करना। 
अपने बारे में तो में साफ़ तौर से कहता हूँ कि अगर तुम 
इसी वक्त शपथ लेकर नौकरी मे भरती हो जाओ, पो में 
तुम्हें पहले से किसी तरह कम नहीं, बल्कि, अधिक ही 
प्यार करूँगा और पहले से अधिक आदर को दृष्टि से 
देखुँगा, क्योंकि घाष्ठा-जगत में जो कुछ होता है वह महत्व- 
पूर्ण नहीं दै, महत्व तो उसी का है फि जो 'आत्मा फे अन्दर 
विस्फूति-मय विकास होता है । 
बोरिस--बेशक, क्योंकि आत्मा फे अन्दर जो कुछ होता है, 
उसका प्रभाव पढकर बाह्य-जगत्‌ में परिवर्तन अवश्य होगा । 
निकोलस--मुझे जो कुछ कहना था, बह में कह चुका । तुम्हारी 
माँ आई हैं । बद्द बहुत परेशान हैं । वह जो कुछ क्षती हैं, 
अगर तुम कर सकते हो तो करो- घस, यद्दी में तुमसे कना 
वाहता था । 
( नेपथ्य म रोने की आवाज, एक पागल अन्दर घुस आता है । 
चाडरउसे पकड्‌ छे जाते हैं 1) 
ल्यूचा--कितनी भयानक जगह है. । आंर तुम्हे यही रहना होगा १ 
( रोती है) । 
वोरिस--सुमे इस यात का उर नहीं दै और सच पूछो घो अब 
मुझे किसी घात का उर नहीं रद्दा । मेरा दिल खुशी से 
मरा हुआ है, धस, सुर तुम्हारा दी ख्याल है। क्या सुम 
मेरी सुशी बढाने में सहायता दोगी ९ ॥ 
स्यूघा--क्या मैं यहद दुख कर सुश हो सकती हू? , 


झघेरे में उजारा हर 


निकोलस--नहीं, सुश नहीं, खुश होना असम्भुव है। में खुद 
सुश नहीं हूँ । मैं उसकी वजह से दुखी हुँ और खुशी सं 
उमफी जगह लेने को तेयार हूँ। मगर, यथपि में दुखी 
हुँ, फिर भी मैं जानवा हूँ कि, इसमें मुलाई है । 
ह्यूया-हदो सकती है । मगर बह इन्हे छोडेंगे कृष? 
ग्रोरिस -यद्द कोई नहीं ह सफृता । मैं तो भविष्य का ध्यान भी 
नहीँ फरता । घतेमान हवी दुत सुखदायक है और तुम उम 
और भी सुखदायक बना सकती हो । 
( शाहजादी फा भवेश ) 
शाहूजादी--मैं अधिक देर नहीं उद्दर सकृती । ( निकोलस से) 
क्या तुमने इसे समकाया ? वहू राजो है न ? बोरिस, मेरे 
लाल, झरा मेरी तरफ़ देग्य, सुम पर रम फर । तीस घर्ष 
से में तेरा मुद देख फर जीती हुँ । मैंने पाल पोस कर इतना 
। स्याना फिया, और अब, जत्र कि सघ ठीकन्ठाक दो गया, 
तू निर्मोही होकर दम सब को छोड़ता है । जेलखाना भौर 
थेइश्यती । अरे नहीं, घोरिया ! 
भोरिस- भा, मेरी घात सुनो । 
शाहजादी--( निशेडस घे) तुम कहते पया नहीं १ तुमने ही इस 
बरवा” फिपा है और तुम ही इमे तममाओ । यह सप 
चोचले तुम्हारे लिए ठीक है । ल्यूया, कुछ थोलो । इसे 
सममाओं सो सद्दी | 
एयूघा--मैं कुछ नदी बोल सकती । 
मोरिस--सुनो, सा, दुनिया में कुछ ऐसी मी याते हैं जो पिल- 
झुला धी असम्मव हैं । में फौजी नौफ़री नहीं कर सफता। 
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शाहज़ादी -तुम सममते हो कि तुम नहीं कर सकते । यष्र सव 
वाहियात है । समी ते फौजी नोकरी की है और अब मी 
कर रदे हैं। तुमने और निकोलस ने मिल कर एक नह तरह 
का ईसाई-धर्म निकाला है । यद्द ईमाई-घमे नही, बल्कि 
शैतानी-सिद्धान्त है जो सब को दुख रेता है। 
चोरिस--जो कुछ घाइबिल में लिसा है, वही हमारा सत दे । 
शाइजादी- घराइविल में यह कुछ नहीं दै और अगर है तो वह 
मूखेता-पूण है । मेरे प्यारे बोरिस । मुझ पर रहम करो । 
( गर्दैन से छिपट कर रोती है ) मेरा सारा जीवन दु'खमय है । 
मेरे जीवन में केवल एक ही आशा और सुख को किरण है, 
तुम उसी को नष्ट किये डालते हो! धोरिस झुम पर 
दया करो । 
बोरिस-मा, यह झुरे बहुत ही कठिन और 'असध्य है। भगर, 
मैं तुम्हें फैसे घताङे ९ 
शाहूजागी--दैखा, अब इन्कार मत करो । कहद दो, तुम नौकरी 
करोगे । 
निकोलस--कह दो, तुम इस पर विचार करोगे । और दुम ज़रूर 
इस पर एक यार बिचार करना । | 
चोरिस--अच्छी यात है ! मगर मा, तुम्हे भी मुझ पर तरस 
खाना चाहिए । यहद मेरे लिए असह्य है । ( नेपथ्य में पिर 
रोने को आवाज ) सुम जानती हो कि मे पागलखाने में हूँ 
ओर डर है कि कहीँ सचमुच ही पागल न दो जाऊँ। 
( इंड डाक्टर का प्रदेषा ) 


अघर में उज्जाला ११: 
हेड डावटर--भ्रीमती जी इसका खराब असर दो सकता है। 
श्यापका लडका बहुत ही उत्तेजित अवस्था में है । में सम 
मता हुँ कि इस मुलाकात को खत्म करना चाहिए। आप 
बृद्दरपतिवार और रविवार को मिलने फे लिए आ मकती 
हैं । मेहग्यानी करके थारद्द वजे से पहले आइए । 
शाहजादी--अन्धी यात है, अच्छी यात है, में जाती ह! 
योरिया, सुम पर रहम खाकर इस पर फिर से विचार करो 
और गुरुवार को खुश-स्रयरी सुनाने के लिए तैयार रहना । 
तिकोलस--( योरिस से हाय मिला कर ) ईश्वर फा नाम लेकर 
और यह समम कर कि जैसे तुम फल ही मरने याले हो, 
इस विषय पर फिर से विचार करके देखो । सत्य निर्णय 
पर पहुँचने फा यद्दी मार्ग है। अच्छा, वन्दे । 
वोरिस --९ श्यूवा के पास जार ) और तुम सुमसे क्‍या कवी हो! 
स्यूषा--मैं झूठ नहीं बोल सकती, और मेरो समम में नहीं आता 
कि दुम क्यो अपने को और दूसरे सय लोगों फो दु'स देत 
शोर सताते द्वा ! तुम्हारी धाते मेरी समम में नदं आती- 
और में तुम्हें कुळ कह्‌ नहीं सकती । 
(रोसी हुईं थादर आती है। योरिस के सिचाय सय का प्ररयाम) 
थोरिस--( भेता ) सोह कितना फठिन, कितना अमत्य है 
श्वर मेरी सद्दायता करो । ( प्रार्थना करता है ) 
( घोगा स्वकर याई, आते हैँ ) 


चोथा अंके 
पहला दृश्य 
(एक साल घाद निकोलस के मारक्ो वाले घर म नाच का इत 
जाम हो रहा है । पियानो के चारों तरफ प्यादे गमले 
रखते हैं। मेरी, एक शानदार रेशमी पोशाक पहने 
अलेक्जेण्दरा के साथ भाती है 1) 
मेरी--बॉल ९ नहीं, नहीं, दिल बहलाने के लिए कुछ नाचना 
गाना होगा । नौजवानों के लिए एक भोज भी होना चाहिए! 
मेरे बालकों ने जव से मेकफ वाले नाटकों में पाटे लिया था 
तव से उन्हें हर कहाँ नाच-पार्टियों में जाने फे लिए निमत्रण 
आते हैं ! निमंतरणों के बदले सुमे भी तो एक बार उन्हें 
निमत्रित करना चाहिए । 
अलेजेयडरा- झुमे भय है, निकोलस इसे पसन्द नहीं करता । 
मेरी-इसफे लिए भला मैं क्या करू | ( प्यादे से ) उसे इधर रक्खो। 
( अछेक्जेण्डस से ) ईश्वर जानता है, मेरी खुशी इसी में है 
कि मैं उन्हें सुखी देखें ओर किसी तरह का रजन होने दूँ। 
मगर मैं देसती हूँ कि श्रय वह इन थातों पर इतना खोर 
सद्दी देते । 
अलेक्जेणडश--नहीं, नहीं, सिके अपने दिल फो घाव अव उस 


तरह जाहिर नहीं करता है । मोजन फे याद जिस वक्त बहू 
ड 
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अपने कमरे में चला गया, मैंने देखा फि बह बहुत ही 
अप्रसन्न और असन्तुष्ट था । 

मेरी--में क्या षर सकती हुँ १ आखिर, इम आदमी हैँ और 
हमें आदमियों की तरह रहना होगा । हमारे सात बच्चे हैं,, 
अगर घर में उनके हँसने खेलने र जी बहलाने का कोई 
इन्तज़ाम न होगा तो ईश्वर जाने वह क्या न कर उठायेंगे। 
सैर, ल्यूबा की तरफ़ से में अब बिलकुल निश्चिन्त और 
सन्तुछ हूँ । 

अलेक्जेग्डरा---क्या सव तय हो गया ? क्या उसने विवाह का 
प्रस्ताव किया था ? है 

मेरी-हाँ, वस तय ही समकिए । बह्‌ उससे घोला था और 
ल्यूघा ने स्वीकार कर लिया । 

अलेजेएडरा-इससे उसके दिल को और भी चोट पहुँचेगी । 

मेरी- वह सव जानते हैं, उनसे कुछ छिपा थोड़े ही है । ' 

अलेक्खेणडरा--वह्द उसे पसन्द नहीं फरता है । 

'मेरी--( प्यादे से) फल फो अलमारी में रख दो । किसे पसन्द 
नहीं करता | अलेक्खेएडर मिकालोविच को १ जी, षह उस 
कमी पसन्द नहीं कर सकते, क्योंकि 'बह उनके प्रिय 
मिद्धान्वो फे खण्डन की जीती-जागती मूर्ति है । बह षटुत 
ही दस-सुस, नेऊ और दयाळ-प्रकृति है और दुनिया फे 
रंग-ढग को अच्छी उरह्‌ जानता है । मगर घोरिंस चरम 
शनव | ओद, उसके मारे तो झुमे नींद नहीं आती, सपन . 
देख फर सोते से चौक उठवी हू । मालूम नहीं, उस येवारे , 

ˆ 'को क्या गति हुई १ ! २ 
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अलेक्ज़ेश्डरा--लिसा उसे देखने गई थी । वह ( बोरिस ) अब 
भो वहाँ है । वह कद्दती है कि बोरिस बहुत ही दुवला हो 
गया है और डाक्टरों को उसकी जान जाने और दिमाग 
में खलल पड जाने का डर है । 

मेरी--हाँ, उनरे विचारों के ही वजह से उसने अपनी जिन्दगी 
को छुबोन कर दिया है । भला, उसके जीवन को नष्ट करने 
से क्या फायदा है ! मैं तो इसे कभी पसन्द नहीँ करती । 


( पियानो यज्ञाने वाळे का प्रथेश ) 


भेरी--क्या आप पियानो बजाने के लिए आये हैं | 

पियानोवाला -हॉ, में पियानो बजाने घाला हूँ । 

मेरी--मेहरबानी करके बैठ जाइए। अभी कुछ देर है। थोडी , 
चाय पीजिए न ९ 

पियानीवाला -नहीं, इस वक्त तो माफ़ कीजिए ( पियानो के पास 
जाता है 1) 

मेरी--मैं इन घाता का पसन्द नहीं करता। में घोरिस को चाहती 
थी, मगर फिर भी वह ल्यूवा के योग्य वर नहीं धा--जास 
तौर से जब वहू उनके कहे के मुताविक फाम करने लगा । 

अलेक्ज्रेएडरा--मगर फिर भी उसके विश्वास फो रढता को देख 
कर आश्चर्य होता है । इस वक्त वह केसी सुसीमतें सह रहा 
है १ कर्मचारी कहते हैं कि जय तक पह सैनिक सेवा करना 
अस्वीकार करेगा तय तक घह्‌ या तो उसी जगह मन्द 
रखा जायगा, या, फिर किसी किले क तहसाने में डाल 
दिया जायगा । मगर उसकी अयान से वद्दी जवाब निकलता 
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है । लिसा कहती है कि इस द्वालत में भी वह बहुत असभ 
और आनन्द से परिपूण दै । 
सेरो--केवल अन्ध-विश्वास दै । यह देखो, अलेक्छेण्डरी मिका 
लोविच आ गये । 
२ अलेक्जेण्डर मिकालोविच का प्रवेश ) 
मिकोलोविच--माळूम होता है, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ! 
९ दोनों महिला के हाथ चूमिता हे 1 ) ८ 
मेरी--अच्छा ही हुआ ! 
मिकालोविच--ल्यूबा कहाँ है १ उन्होंने निश्चय ,किया है कि 
आज खूब नाच फर गये वक्त की पूर्ति करेंगी और 
आज उन्हें मद्दायता देने का वचन दिया है ! , - 
मेरी-वह महफिल के इन्वजाम में लगी हुई दै! , 
मिकालोविच--तो मैं जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ १ 
भेरी-जरूर, आप शौक से जाइए । be 
( मिकालोविच आना चाहता है। छ्यूया का प्रधेश, उसके हाथ 
म कुर्सी की सदियॉ भौर फुछ फोते हैं ) 
स्यूंधा--औओहो, तुम आ गये, बढी 'अन्छी घात है, तुम सुक 
मर्दद ऐ सकते दो । बैठकखाने में तीन गदियाँ और है 
उन्हे जाकर ले धाओ । 
मिकालोयिच--मैं अभी दौड़ कर जाता हूँ । 
मेरी-देखो ल्यूया मेहमान लोग नेवाळे हैं, दोस्त लोग इस 
” धारे में सवाल फरेंगे । क्या मैं उन लोगों को सूचना दे दूँ 
स्यूधा--नढी, माँ, नहीं । लोग सवाल करेंगे तो करने दो । पिता 
"जी इसे पसन्द नहीं फरेंगे। कवळ 
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मेरी--मगर वह जानते हैं, झ्याक अव तक बहू सव, समझ गये 
होंगे। और फिर किसी न किसी वक्त उनसे कहना तो होगा 
ही। मैं सममती हुँ,कि आज ही इस विषम की सूचना, दे 
दें तो अच्छा होगा । 

स्यूबा--नहीं, नहीं, माँ, ऐसा न फुरना। इससे रग में भग हो 
जायगा । नहों, इस विषय में तुम अभी छुख्ज न कहना । 

मेरी-जैसी तुम्हारी मर्जी । 

स्यूबा-अच्छी घात है तो, मगर. नाच खतम होने के याद, 
दाबत फे ठीक शुरू में । 

( भिकालोविच का प्रवेश ) 
हयू[--क्यो, सब ले आये न ९ 
मेरी--मैं जाकर जरा घ्चों को देखती हूँ । 
( भलेक्ज्ेण्डरा के साथ प्रस्थान ) 

मिकालोबिच--(सीन गडियौँ ल्यि हुए है, जिहें व ठोडी से सग्हास्ता 
है और रास्ते में कुछ चीजें गिराता जाता है ) तुम तकलीफ न 
करो । ल्यूया, रदने दो मैं उन्हें उठा लूँगा । तुमने गुलदस्ते तो 
महुत से बनाये हैं ! घस में आज ठीक तरह से नृत्य में भाग 
ले सकेगा । वानिया इधर आशो । 

चानिया--( बहुत से फूल भौर गुल्दम्ते र्ये हुए ) यहद लो, में सब 
उठा लाया हूँ । 

स्यूवा--मैनि और मिकालोविच ने 'आज शते बढो है, देखें कौन 
र्ज सता हे! 

मिकोलाविच --तुम्हारे लिए वडी आसानी है, क्‍योंकि तुम सब 
लोगों फो जानते हो । मगर मुझे! तो पहले पहल युवती 
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महिलाओं को प्रसन्न करना होगा । इसके मानी यह दै कि 
दौडने से पदले ही तुम चालीस कदम आगे हो । 

वानिया--मगर तुम “भावी वर” हो और में बालक हूँ । 

मिकालोविच--नहीं भाई, में अभी “भावी बर? नहीं हूँ, और में 
घालक से भी गया-गुज़रा हूँ । 

ल्यूवा--वानिया । जरा मेरे कमरे से गोंद, सुई और केचा तो ले 
आओ । मगर मेह्रघानी करके फोई चीज़ मत तोड़ डालना। 

घानिया--मैं सब चीजें तोड डालेंगा । ( भाग जाता है) 

मिफालोविच--( स्यूवा का हाथ थाम कर ) ज्यूबा इसे चूम सकता 
हूँ ९ ( उसका हाथ चूम कर) मैं बहुत ही सुखी हूँ। प्यारी 
ल्यूघा, क्या मेरो आशा पूरी होगी १ कया तुम मुमे स्वीकार 
करके अपना दास बनाने की कृपा करोगी ? चाच के पक्त 
हमें घात करने फा मौफ़ा मिलेगा १ फ्या मैं अपने घरवालों 
को तार दे दूँ फि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गई और मैं बहुत 
ही सुखी हुँ । 

स्यूबा-हाँ, आज रात को । 

मिकालोविच--यस, एक चात और है । निकोलस साह्य को यह 
केसा लगेगा ? क्या तुमने उनसे कह्‌ दिया है ? 

ल्यूवा--नर्दी, मैंने उनसे कहा नहीं है, मगर में अब कह दूँगी। 
वह उसी तरह उदासीन भाव से उसे सुन लेंगे। जिस 
तरह कि यह अय खानदान के और सघ कामों फो देख 
सुन लेते हैं । वह यही कहेंगे, “जैसा तुम्दे अच्छा लगे 
चैसा फरो !? मगर इसमें शक नहीं कि उनके दिल को 
चाट लगेगी । 
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मिकालोचिच- क्योंकि में चेरमशनव नहीं हूँ । 
ल्यूवा--हॉ, उनको खातिर अभी तऊ में' अपने दिल को दबाये 
अर धोखा देती रही । यह इसलिए नहीं फि उनके प्रति 
मेरा प्रेम कम हो गया है बल्कि इसलिए कि मैं मुठ नहीं 
बोल मकतो । वह खुद ऐसा कहते हैं । में चाहतो हूँ कि 
इसी तरह जीवन चिताऊँ । 
मिकालोविच--श्रौर जीवन ही एक सत्य है । हाँ, चेरमशेनव का 
फ्र्योरहाल है ९ 
स्यूवा--( उत्तेजित भाव से ) मेरे सामने उनका नाम मत लो। 
मैं उन्हें दोषी ठद्दराना चाहती हूँ--उस वक्त दोपी ठददराना 
चाहती हूँ, जब वह बेचारे मुसीबर्ते उठा रहे हैं, और 
जानती हूँ कि यद्द सत्र इसलिए है कि में उनकी अप- 
राधिनी हैं । बस, में इतना जानती हूँ कि मेरे दिल में उनके 
प्रति एक तरह का प्रेम है, और में सममती हूँ कि वह 
प्रेम पहले के प्रेम से कहीँ अधिक सञ्चा और वास्तविक है । 
मिफालोविच- ल्यूवा, क्या यह सत्य है ९ 
स्यूवा -तुम मुमसे यह कद्दलाना चाहते हो कि में तुम्हे उस 
सच्चे प्रेम फे साथ प्यार फरती हूँ १ में यह नही कहूँगी। में 
तुम्हे प्यार फरती हुँ, मगर यह प्यार दूसरी तरह फा है-- 
यह आदर प्रेम नहीं है । वास्तव में न तो यही आदश प्रेम 
है और न ही बह! अगर किसी तरह इन दोनों का मिश्रण 
ददो जाता तभी, में समझती हूँ सधै प्रेम का आनन्द आता। 
मिकालोविच--नहीं, नहीं, मुके जो कुछ मिला है, में उसी मे 
सतुष्ट हँ ( स्यूया का दवाय घूमता है ) स्यूचा ! 
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स्यूधा-( उसे इटा कर ) नहीं, जल्यी,से, इन्दे, छाँट लेला चाहिए। 
लोग छाने लगे हैं ।. 

( नाइजादी, यनिया, और एक छोटी लदझी का प्रवेश ) 
सुयूमा--बैठिप माँ अभी, आती हैं. । 
शाह्रजादी- क्या हमी लोग सवत पहले आये हैं ? 
मिफालोविच--फोई न कोई तो सबसे पद्दले आवेगा द्वी । 
स्ट्यूपा-कल रात मैं सममा था इटेलियन सिनेमा भें, तुमसे 

जरूर मुलाकात होगी । 
रानिया-द्दम लोग चाची के यहाँ गये थे इसलिए नहीं आ सके । 
(विद्यार्थी, महिछार्ये मेरी और एक काउन्टस भाती ट । ) 
काउन्टेस--क्या इम लोग निकोलस साहब से नहीं मिल सकते | 
मेरी--नहीं, वह पढना छोड़ फर हमारी महफ्रिल में शरीक 
नहीं, होते । 
मिकालोर्विच--अच्छा अब शुरू कीजिए । (साटी घाता है, पावन 


चाळे अपनी जगह आकर नाचते छे )। 
अलेक्येणडरा--( मरी के पास चावर ) सइ बहुत ही उत्तेजित हो 


गया । बह योरिस से मिलने गया था आर लौट फर खाया 
तो देसा कि यहाँ महफ़िल लगी हुई है। वह चला जाना 
चाहता है। में उसके दरवाजे तक गई थी और उसे 
अलेक्जेण्टर पेट्रोविच से याते फरवे हुए देखा । 
मिकालोविय--मदिलाओ, चैयार दों जाइए, सज्वनो आगे बढ़े ! 
अलेम्येगडरा-उसने निश्चय कर लिया है.कि इस घर में , रहना 
। उसपे लिए असम्भव है, वह घर छोड कर जा रहा है । 
मेरी--आएह, यह आदमी कितना जालिम है ? । प्रग्य'न ), ! 
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दूसरा दृश्य 


( निकोशस का कमरा, सगीत की आयाज दूर पर सुनाई 
पडती है । निकोलस ओवर कोट पहने हुए है । मेश पर 
एक खत रख देता है! अलेक्जेण्डर पेट्रोविच फट 
कपडे पाने उसके साथ है । ) 
अलेक्चेण्डर पेट्रोविच--आप कुछ चिन्ता न करें, हम लोग का; 
केशिया तो मिना एक पैसा खर्च किये जा सकते हैं, और 
सहं आप कयाम कर सकते हैं । 
निकोलस-- तूला तफ हम रेल थर सफर करेंगे और वहाँ से 
पैदल चलेंगे । अच्छा, मैं तैयार हूँ | ( खत को भेज फे यीच 
में रखकर दरयाज तक जाता हैं, बहा सेरी को खडा देखता ह । ) 
अरे, तुम यहा क्यों आगई ९ 
मेरी--क्यों आगई ? तुम्दें इस घञ निठुराई से रोकने के लिए । 
तुम यह क्या कर रहे थे ? घर क्यों छोडे जाते हो ९ 
निकोलस--इसीलिए कि में इस तरह नहीं रद्द सकता । सुममे 
यह बीभत्स पतित जीवन नहीं सहा जाता । 
मेरी--यद्द तो यहुत द्वी दुख प्रष्ट है । मेरा जीवन--जिसे मैंने 
तुम्हारी और बच्चों की सेवा, के लिए दी अर्पण कर दिया, 
अघ ण्क-्बारगी तुम्हे बीभत्स और पतित मालूम पढ्ने लगा 
है।( अलेस्जेण्डर पेट्रोविद को देखकर ) कमःसे-फम इस आ- 
दमी फो तो बाहर भेज दो, में महाँ चाहती कि कोई इमारी 
घते सुने । 
अलेकजेर्डर पेट्रीविच--आप लोग यातें कीजिए, मैं जाता हूँ । 
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निकोलस--अलेक्जेण्डर पेट्रोविच, जरा बाहर ठहरों, मैं अमी, 

आता हूँ । 
( अलेक्जेण्दर पेट्रोविच का प्रस्थान ) 

मेरी--भला, तुम्दारा और इसका क्या मेल है? वह तुम्हारी खरी 
से भी बढ़कर तुम्हें प्यारा क्यों है ? कुछ समम में नहीं 
आता | और तुम जा कहा रहे हो? 

निकोलस--मैंने तुम्हारे लिए एक खत लिसफर रख दिया है।मैं 
घोलना नहीं चाइता था, क्‍यों कि यह मेरे लिए बहुत दी मुश्किल 
हो जाता है । लेकिन अगर तुम शान्ति से सुनना 'वाहती हो 
तो मैं शान्ति के साथ तुम्हें बताने की कोशिश करूगा । 

मेरी--नहीं, में यह कुछ नहीं सममती । तुम अपनी पली को, 
जिसने अपना सर्वस्व सुम्दारे लिए निछावर फर दिया हो, 
क्यों दुस देते हो और सताते हो ? क्‍यों उससे घृणा फरते 
करते हो ९ सुके बताओ, क्या में कभी बॉल-नांच-पार्टी में 
जाया करती हुँ, या मैंने और कोई घुरी घात की है! मरा 
मारा जीवन परिवार फे कामों में ही लग रहा है ! 
बच्चों को खुद ही दूध पिलाया, उनकी परवरिश को शौर 
पिछले साल उनकी पढ़ाई और घर के इन्तज्ञाम का सांस 
चोर भी सर पर आन पड़ा है! , 
निफोलस--(पात काट कर) मगर यह सय तुम्हारे सिर पर 
इसलिए पड़ा कि तुम मेरे कहने के अनुसार नद्दा रना 
चाही ( 

मेरी--मगर यद्द तो प्रिलकुल असम्भयव है । घादे किससे पूछ 
देखो । यष्ट सम्भव था कि पर्थो को अशिक्षित रहने दिया 
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जाय, जैसा कि तुम रखना चाहते थे, और यह मेरे लिए 
बहुत कठिन था कि मैं धोबी और रसोइये का काम 
खुद करू । 

निकोलस--यह्‌ तो मैने कभी नहीं कहा । 

मेरी--सैर, उसका मतलब कुछ इसी तरह का था । देखो, तुम 
इसाई हो, तुम दूसरों के साथ नेकी करना चाहते हा 
और तुम कद्दते हो कि सब आइदमियों को प्यार करते हो, 
लेकिन उस बिचारी ओरत को क्यों सताते हो, जिसने जन्म 
भर तुम्हारी सेवा में विताया है । 

निकोलस--मैं तुम्हे सताता किस तरह हूँ १ में तुम्हे प्यार करता 
हुँ, मगर 

मेरी-तुम मुझे छोड़कर चले जा रदे हो । यहद सताना नहीं वो और 
क्या है ? यह सुनकर सघ लोग क्या कहेंगे १ बस यही 
कहेगे कि या तो मैं सराव औरत हूँ और या तुम पागल हो । 

निफोलस--अ्रच्छा, यद्दी सममलो कि मैं पागल हुँ, मगर मुमसे 
इस तरह नहीं रहा जा सकता । 

मेरी--सगर इसमें ऐसी भयानक घात फौनसी है १ अगर साल 
में एक बार ( और सिएँ पुक वार -वर्योकि सुत्त दर था रि तुम 
उसे पस द नहीं करोगे ) मैंने एक पार्टी, दी और वह भी बहुत 
छोटी और सादीसी, जिसमें सिर्फ मानिया और वारवरा 
वासिलेयना को हवी बुलाया ता वह भी तुम्द पसन्द न आया! 
उसे तुम इतना बढ़ा अपराध सममते हो कि जिसमे लिए 
मेरी घेद्ज्वती और घटनामी होगी । और सिर्फ वे-इन्नवी 
ही नहीं, मवसे युरी घात तो यह है कि अग तुम मुझे प्यार 
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नहा करते । तुम औरो फा प्यार करते हो, सारी दुनिया को 
चाहते हो, और उस शराबी अलेक्ज्ेयुडर पिट्रोविच तक को 
प्यार करते हो, दुनिया भर में एक में ही ऐसी बुरा, बद 
किस्मत और गईे-शुजरी हूँ कि जिसे तुम प्यार करमा नहीं 
घाहते ९ तुम मुझे प्यार करो या न करो, मगर में,तुम्दें भव 
भी चाहती हूँ । और तुम्हारे घगैर जी नहीं सकती । परे , 
निर्मोद्दी ! तुम यह क्या करते हो ? क्यों मुमे छोड़ते दो! 
( योती है) 

निकोलस--मगर तुम मेरे जीवन--मेरे आध्यात्मिक जीवन को 
सममना भी तो नहीं चाहती । 

मेरी--मे समझना चाहती हुँ, मगर नहीं समझ पाती । मैं तो 
देखती हूँ कि तुम्हारे ईसाई धर्म ने तुम्हे मुकसे और युग्रां 
से घृणा करना मिखला दिया है, मगर मेरो ममम में नहीं 
आता फि किस लिए ? 

निक्रोलस--घुम देखती हो कि दूसरे लोग जरूर सममते है. 

मेरी--फौन ? अलेक्ञेणडर पिट्रोविच जो तुम से, रुपये पाता दै । 

निफ़ोलस--वह और दूसरे, लोग भी। टानिया और घामिली 
साह्य । लेकिन अगर कोई भी नहीं समझता तो इससे भी 

„ फोड अन्तर नहीं पड़ता । 

मेरी-वासिली साहब अपने किये पर पछताते हैं और रानिया 
इस यक्त भी स्ट्यूपा फे साथ नाच यही है । 

निकोतास-अुके यह सुन फर दु'ग्व हुआ, मगर इससे स्याही 
सकेदी में नहीं यदल जाती । मैं अपने, जीवन फो नदीं बदल 
सकता । मेरी | तुम्हे मेरी जरूरत नहीं हैं । झुम जार षो 


क 
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अने कोशिश को कि तुम्हारे जीवन में भाग लेते हुए सैं 
उन सिद्धात्तों का भी समावेश फरूँ कि जो मेरे लिए बहुत 
आवश्यक और प्रिय हैं, मगर में देखता हैं कि यह असम्भव 
है। इसका नवीजा यही है झि मुके और तुम्हें दोनों फो 
दु स होता है। इससे मुझे केवल दुःख ही नही होता है, बल्कि 
मैं जिस काम को फरना चाहता हूँ वह खराव हो जाता है। 
हर एक आदमी, यहाँ तक कि यह 'अलेम्जेएडर पिट्रोविच 
तक, यह कष्ट सकता है कि में मार हूँ--में बातें बघारता 
हूँ, मगर कुछ करके नहीं दिसाता । मैं सादगी और गरीबी 
की शिक्षा देता हूँ, मगर ऐशो आराम से रहता हूँ और 
घह्दाना यह करता हूँ कि सैन अपनी जायदाद स्त्री के नाम 
लिख दी है । 
मेरी--तो तुम्हें. डर इस घात का है कि लोग क्या कहेंगे ९ सच” 
मुच तुम इस इस लोकापवाद की वहेलना करके ऊँचे नहीं 
उठ सकते । 
निकोलस--मुक इसका भय नही है कि लोग क्या कहँगे--गो 
उनकी बातें सुनकर सुमे शर्म जरूर लगती है। मगर समे 
मय इस घात फा है कि में ईश्वर फे काम को खराब कर 
र्दा हूँ । 
मेरी--यह तो तुम्दी अक्सर कहते थे कि ईश्वर अपनी इच्छा को 
मनुष्यों के विरोध करने पर भी पूरा करये छोठता है. । 
मगर इससे फीई मतलब नदी । बोलो, तुम सुमने क्या 
कराना चाहते हो ? 
निकोलस--यह सो मैं क्रई बार घुम्दै घवा चुका हैँ । 
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भेरी -मगर, निकोलस, तुम जानते हो कि यह, असम्भष है। 
जरा सोचो तो सही, ल्यूवा का व्याद्द होने वाला दै, घानिया 
कालेज में भरती होने जा र्दा दै, मिसी और काटिया 
स्कूल में हैं । भला, में इन सव बातों को किस वरद रोक 
सकती हुँ प्‌ । । 
निफोलस--फिर भला, मैं क्या करूं ? 
सेरी--चही करो कि जिसे तुम अफसर मलुष्य का कर्तव्य बताते 
थे । धैर्यं घारण करो और प्रेम-पूर्वक व्यवहार करो । झ्या 
, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है । बस, दम लोगों छै 
साथ र कर जो कुछ हो सके करो, मगर घर छोड फर 
मत जाओ । बोलो, तुम्हे किस यात का दु'ख है, | 
( दौडत हुए बानिया फा आना ) 
घानिया--माँ, चे लोग तुम्हें घुला रहे हैं । 
मेरी--बोल दो में अभी नहीं आ सकती, जाधो, जाओ ! 
घानिया--जल्दी आना ( भाग जाता हैं ) । 
निकोलस--तुम मेरे विचारों को पसन्द नहीं करती और न उन्हे 
समझना चाहती ही हो । 
सेरी-यह्‌ घात नहीं है कि में सममना नहीं चाइती । मगर भै 
समम ही नहीं पाती । 11 
निकोलस--नहीं, तुम सममती नहीं और इस एक दूसरे से दूर 
होति जाते हैं । तुम मेरे द्वादिफ भागों को पढ्यानो, अपने 
फो मेरी स्थिति में रख फर देखो, फिर तुम सम समक 
सकोगी । एक तो यद्दा का जीवन निठात पतित दै । घुं 
यह शब्द घुसा जगवा है, मगर जिस जोवन को नोद इफैसी 
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के ऊपर है उसे में किसी दूसरे नाम से पुकार ही नहा 
सकता । हमारा जीवन “डकेती-मय” है, क्योंकि जिस घर 
पर हम निर्भर हैं वह उसी ज़मोन से आता है जिसे हमने 
किसानों से चुराया या छीन लिया है। इसके अलावा मैं 
देसता हूँ कि इस प्रकार का जीवन बच्चों को भी अघ पतित 
आर चरिजद्दीन बना रहा है। कहा है कि जो बच्चों को 
शुमराह करता है घद्द घडा पापी है। और मे रोज अपनी 
आसं से देखता हूँ कि घीरे धीरे बघे खराय और बरबाद 
हो रहे हैं । हर एफ दावत से मेरे कलेजे में चोट लगती है। 
मेरी--मगर यह सब तो पहले भी था । दुनिया में सभी जगह 
यदद होता है । 
निकोलम-छेकिन मुमसे यह नहीं हो सकता! जब से सैने 
समम लिया कि हम सब भाई भाई हैं तव से यदद फ़िजूल 
खर्ची, खुदगर्जी और लापरवाही मेरे दिल में काटे की तरह 
सटकती है । 
मेरी-यष्द सब तुम्हारे मन फी बातें हैं। कोई अपने मन से जो 
चाहे सो धात निकाल सकता है । 
निकोताम--( सेमी से) तुम कुछ समझती नहीं, यद्दी तो घड़ी 
भयानक घात है । आज ही की घात है, सुनो । में आज 
अछूत लोगों के मुद्दछे में गया, द्दा मैंने एक छोटे से दुघ- 
द्दे बच्चे फो भूख से मरता हुआ देखा, एक दुबला-पतला 
चूढा आदमी भयंकर रोग से पीदित जमीन पर पड़ा हुआ 
था, उसके पास पक छोटी, लड़कों अकेली पढ़ी रो 
रही थी, उसफे पास नाखाने फो अन्न था न दुवा मोल लेने 
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को पेसा, बाहर सड़क पर उसकी माँ सर्दी से कापतो हुई 
सए पर का भोगा कपड़ा सुखा रद्दी थी, उसके पास कोई 
दूसरा कपडा न था और बह रद्द रद्द कर खासी के मार 
बेटम दो रह। थी, शायद उसे क्षय रोग हो गया है! घर 
आकर मैने देखा--सव ऐशो अशरत में मशगूल है, 
नौकरो की एक पलटन काम करने फे लिए तैयार है, अपने 
सुख फे लिए हमें किसी दूसरे फा ख्याल भी नहँ है! 
में बोरिस से मिलने गया फि जिसने सच्चाई फे तिर 
अपना सवेख निद्धावर कर दिया है । वोरिस-शद्ध, उ 
शे” रद प्रतिम्न बोरिस तरह तरद की 'सुसीयतें उठा रही है 
गवामेन्ट उससे छुटकारा पाने के लिए जान थूमफर उसके 
दिमाग़ को झुक्रसान पहुँचाकर उसे घरवाद कर देना 'चादती 
है। म जानता हूँ ओर गर्वमेन्ट को भी मालूम है कि उसका 
दिल कमजार है इस लिए वद्द पागलो फे बीच में लेजाकर 
रखते हैं ओर उसे हर घरहू से सताकर उत्तेजित करते हैं । 
य” दृश्य भयकर-महा भयकर है । और जब में घर वापिस 
आया वो सुना कि हमारे घर मर में, जिसने साई फो 
सममा था न कंवल सच्चाई फो दो छोड दिया थल्कि उत्त 
आदमी का भी त्याग दिया कि जिसे श्रेम-दाम देकर ज्याहने 
का वादा किया था और अब वह ख्याह करना चाहती है 
"एफ भूठे सग्रार । “ 
गेरी--बह्ी छुम्द्वारी ईमाइयत है । 
निफोलस--मैं जानता हूँ कि यह मेरे अयोग्य दै और में दापी है, 
मगर सुमसे यही फहता हैं छि सुम अपने को मेरी स्थिति 
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रखकर देखो | मेरा अवल है फि वद्द सच्चाई से फिर गई । 
मेरी--तुम, कहते हो “सच्चाई से फिर गई” मगर और “लोग, 
अधिकाश लोंग, कहते हैं “भ्रम से निकल गई” । देखा, 
वासिली सादअ,भी एक घार घहक गये थे, मगर फिर गिरजा 
को जाने लगे । 
निकोलस--यह्‌ असम्भव है। 
मेरी-उन्द्ोने लिसा को लिखा है । वह तुम्हे खत दिखायगी । 
इस तरह का विचार-परिवर्तन बहुत ही अस्थायी दोता है, 
टानिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ | मैं उस आदमी का 
जिक्र मो नद्दी करना चाहती, क्यॉकि वह्‌ तुम्दारी यात इस 
लिए मानता दै कि इसे बढ लाभदायक सममता है । 
निकोलस--('झुदध होकर ) खेर, जाने दो । मैं सिफ तुमसे कद्दवा 
हूँ। मैं अब भी मानता हूँ कि सत्य सत्य ही है । यह सबै 
देखकर मुझे दु'ख होता है। यद्दा घर पर मैं देखता हूँ नाच 
याना हो रहा है, दावता फे सामान हैं और सैकड़ों रुपये 
येकार पानी फी तरद्द बद्याये जा रहे हैं, जब फि पेचारे 
गरीब लोग भूखों मर रहे हैं । मुझसे यह नहीं देखा जाता। 
मुझ पर दया करो, झुमे जाने दो। में यहा नहीं रह सकता । 
खुदा हाफिज । 
मेरो--मगर तुम जाओगे घो में भो तुम्दारे साथ जाञ्गी । भौर 
अगर साथ नहीं ले जाओगे तो तुम जिस गादी से जाओगे 
उसके नीचे दुघकर मर ज़ाऊगी। भाड़ में पढ़ने दो समको- 
मिसी ओर फाविया को भी । दरे राम, इरे राम, कितना 
जुल्म है, कितना अत्याचार दै । (रोग) । 
ह 
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निकोलस--( दरवाजे के पास ) 'अलेक्येण्डर पिट्रोविच, तुम पर 
जाओ मैं नहीं जाऊया । ( अपनी पत्नी से ) अच्छी बात है, 
मैं उर जाता हूँ। ( ओवर कोट उवारता है ) 

मेरो--( गले रगाकर ) हमें घहुत दिन जिन्दा नहीं रहना है 1 २८ 
वर्ष तक साथ रहने फे वाद हमें अपने थीते हुए जीवन फौ 
खुशी को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। अब में कभी 
कोई पार्टी न दूगी, मगर तुम मुझे इस वरह मद दरड दो। 
| ( वानिया और कातिया दौड़े भाते हैं 1) 

घानिया और फातिया--माँ, आओ, जल्दी करो । 

मेरी--आावी हूँ, अभी आती हैं । अच्छा, अब पुरानी वार्ते 
भूलकर एक दूसरे फो क्षमा कर देना चाहिए । 

९ कातिया और थानिया के साध प्रस्थान) 

निक्रोलस--वालक है, बिलकुल यालक है, या चालाक औरत है? 
नहीं, एक चालाक घालफ है। दा, ठीक है। मालूम होता है, 
ईश्वर, तू नहीं चाहता कि मैं तेरा सेवक बनकर पेरा यद 
काम पूरा करू । तू चाइवा है कि लोग मेरी ओर उँगली 
उठावे और कहे “यह उपदेश देता दै मगर काम नहीं करता है” 

, अच्छा यही सही । में सममा, तू चादता है, त्याग, नग्नता, 
और 'आत्मन्समर्पण । फाश में इतना ऊँचा उठ सकता । 
+ ५ {छिपता का अयेद्ा ) 

९ लिसा--क्षमा फीजिएगा । में घासिली साय फा खत भापरें 
पास लाई हूँ । । यह मेरे नाम है, मगर उसमें लिखा है. कि 
में आपको भी सुना दू । 

निकोलस--क्या द्द यास्तव म सच है? 
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लिसा--६ाँ, क्या में पढ़कर सुनाऊँ ? 
निकोलस--हा, पढो । 
लिसा--(पढ़ती है) “मैं आपसे प्रार्थना करता हुँ कि आप यह 
निकोलस साहब को सुना दें । मुझे अपनी उस गज्ञती पर 
सख्त अफसोस है कि जिसकी बजह से मैं गिरजा से सहक 
गया था । मगर खुशी की बात है कि में फिर गिरजा को 
मानने लगा हूँ । सुके आशा है कि आप और निकोलस 
साहूय भी इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। कृपया मुझे क्षमा 
फीजिएगा ।” 
निकोलस--उन्हॉने बेचारे को सता-सता कर आखिर काबू में 
कर लिया । 
लिसा--मैं आपसे यहद भी कदने आई थी कि शाहदळादी यहीं दै! 
बह मेरे साथ दूसरी मजिल तक अत्यन्त उत्तेजित दुशा में 
दौड कर आई और आपसे मिल कर जायगी। बहद 
अभी बोरिस से मिल कर आई दै । में सममती हूँ कि 
आप इस पक्त उससे न मिलें तो अच्छा है । आप से मिल 
कर उसे क्या फ़ायदा धा सकता है १९ 
निकोलस--नदाँ, जाकर उन्हें अन्दर भेज दो। माळ होता है 
कि आज सुसीवतों का दिन है 1 
लिसा--अच्छा तो, में जाकर भेजवी टॅ.) ( प्रस्थान) 
निफोलस--( अरेरे में ) हाँ,-काश कि में यह अच्छी तरद 
समझ सकता कि जीवन का अर्थ यद्दी है कि में तेरो 
सेषा कर सकें, और मुझे आजमाने फे लिए जव कोई 
मुसीपत झुक पर डालता है. तम तू जानता है. कि में उसे 
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सहन फर सकूँगा, उसे सह लेने की शक्ति मेरे अन्दर मौजूद 
है, नहीं तो वह आजमाइश नहीं रहेगी ४ ईश्वर मेर 
मदद कर! | ह 
भु € च्राहजादी फा प्रपेश ) 
शाद्दजांदी- तुमने झुमे 'अन्दर घुला लिया ? इतनी । बड़ी इनत 
घख्शी ? मैं आपको सलाम करती हूँ। मैं तुमसे दाथ नहीं 
मिलाउँगी, क्योंकि में तुमसे घृणा करती हूँ, तुम्हे पुष्य 
सममती हूँ । 1. ४9८ 
निकोलस--वात क्ष्या हुई १ 1५. 
शाद्दजादी--यस यह, कि पद उसे सञ्चा देने फे लिए दण्ड भवन 
में लिये जा रहे हैं और इस घात के फारण पुम्दी दो । 
निकोलस---शाद्दजादी, अगर तुम्दें कुछ कहना है तो वह बोले, 
लेकिन अगर तुम फेवल मुके फोसने ही फो आई छे दो 
ठुम 'अपने को दी हानि पहुँचाती हो । तुम्हारी बातों से मु 
'चोट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि में हदय से तुम्दारे साथ सहा 
चुमूवि रसवा हैँ और तुम पर तरस खाता हूँ । 
शाहजादी--आद्ा, कितनी दया है! कैसी ऊँची इसाइयत दै । 
नहीं मि० सास्यन्तसव) तुम मुझे धोका नहीं दै सफ्ते । अ 
इम तुम्हे श्रच्छी वराइ समझ गये । तुमने मेरे लदफे फो 
घरयाद कर दिया, और तुम्हें उसकी छु पर्वाद नहीं । तुम 
'ाल' फराते हो, नाच-पार्टी देते हो, और तुम्हारी लडकी, 
जिसका विवाद मेरे लद्फे पे साथ ठहरा'था अष किसी 
पूसरे के साथ विवाद करनेवाली है और तुम इस पर राजी 
हो । मगर तुम दुनिया फो दिखाना चाहते हो कि घुम सादा 
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ज़िन्दगी वसर फरते हो । इस मक्तारी और षहानेसाजी से 
तुम मुझे कितने छणित और कितने तुच्छ मालूम होते दो ? 
निकोलस--शाहज़ादी, इतनी उत्तेजित मत द्वोओ । बोलो, तुम 
मिसलिए आई हो १-महज झुमे झिइकने या गाली सुनाने 
के लिए तो न आई होगी ! 
शाहज्ादी--हाँ, इसके लिए भी । मेरे दिल मे जो आग जल 
रही दै, उसे किसी तरह शान्त भी करना दै। मगर में जो 
कहना चाहती हूँ, ब्द यह है कि उसे बह दण्ड-भवन में 
में लिये जा रहे हैं और यह मुझते नहीं सद्दा जाता । तुमने 
ही यह सव काम कराया है। तुम्हीं मे, दा, तुम्ह ने ! 
निकोलस--मैंने नही, यह काम ईश्वर ने कराया है। और ईश्वर 
जानता दै कि झुमे तुम्हारे लिए किवना दु स है। ईश्वर फी 
इच्छा मे घाधा मत डालो । वह तुम्हें आजमाना चाहता है, ' 
इस आजमाइश को नम्नता पूवक, शान्ति से सहन करो । 
शाहज्ादी-मैं इसे शान्ति से सहन नहँ कर सरती । मेरी सारी 
जान मेंरे लड़के मैं दै और तुमने उसे मुझसे छीन कर घर- 
बाद कर दिया। मैं शान्त नहीं रह सकती । में तुम्हारे पास 
आई हूँ और यह में 'अन्विम बार कहने आई ४ कि तुमने 
मेरे लड़के को यरबाद किया है ओर तुम्हीं को उसकी रक्षा 
करनी चाहिए । जाथो, और कह सुन कर उसे ्राजाद 
कराओ । डाक्टर, गवर्नर-जनरल, शाहन्शाह्‌ या जिससे 
जी पाहे मिलो । यह सब तुम्हारा काम है। भोर अगर 
तुम यद्द न करोगे तो मैं नहीं जानती में क्या कर धैठ़ेंगी । 
इसके लिए उत्तरदाता तुम्दी हो 1 
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निकोलस--चोलो, में क्या करूँ ? तुम जो कहोगी वह में कल 
के लिए तैयार हूँ । 2. 
शाइजादी--मैं फिर दृइरावी हूँ--तुम्दें उसको र्ता करनी होगी! 
अगर तुम नहीं करोगे तो सावधान ! ईश्वर मालिक है! 
(६ प्रस्थान ) 
(निकोरस गदी पर लेट जावा है । झामोशी । दरवाजा झुरत 
है और याये की भाषाज जरा जोर से सुनाई देने लगी? - 
स्टयूपा का प्रवेश ) ॥ 
स्ट्यूपा--यात्रा यहाँ नहीं है, 'अन्दर आ जाओो। _ 
( लोग जोडे यना फर नाचते हुए माते # ) 
स्यूवा--( निमोछस को देख कर ) ओही, तुम यहीं हो,मावा, माप 
करना । 
निकोलस--( उड कर ) कोई परवाद नहीं दै । (नाचने पाले आते है) 
निकोलस- वासिली ने कदम पीछे हटा लिया, बोरिस को मैंने 
तवाद कर दिया । ल्यूया ज्या करनेबाली दै । कहीं मै भूल 
तो नहीं फर रद हूँ ? मूल फर रहा हुँ तुममें विश्वास करन 
की ? नहीं, पिता मेरी मदद करो । 


पाचवां अंक 
( पॉववे भक के छिए टालस्टाय यह नोट छोट गये, जिसे यह 
कभी पूरा नहीं कर सके ) 1 
* दृण्ढन्मवन का एक कमरा । कैदी बैठे और लेटे हैं । बोरिस 
घाइबिल पढ्‌ कर मतलब सममाता है । एक आदमी जिसको 
फोडे लगाये गये हैं, अन्दर लाया जावा है । “आह इसका वदला 
चुकाने के लिए अगर पुगचेष जीवा होता ।” शाष्दजादी अन्दर 
घुस आती है मगर बाहर निकाल दी जाती है । एक अफसर से 
गदा । कैदी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बोरिस हवालात में 
डाला जाता दै “उसको कोडे लगेंगे ।” 
इर्य बदलता हे 
जार की सभा । सिगरेट, दँसी-मजाक । शाद्दजादी मिलना 
चाइृती है । “उससे फद्दो जरा ठहर।” अर्जी देने वालों फा पेशी । 
पुशामद, उसके याद शाइज़ादी । उसको प्रार्थना अस्वीकृत हुई 
( प्रस्पान ) 
दृश्य बदलता हे 
भेरी, निकोलस की घीमारी के बारे में डाक्टर से बातचीत 
करती है । “बह घदल गया है। नम्र और शान्त दै। मगर 
उदासीन रहता है ।” निकोलस 'आफर डाक्टर से यावचीत फरता 
दै और फएता है कि इलाज फरना येकार है. । मगर पत्नी फी 
खातिर उस पर राजी हो जाता है । टानिया और स्ट्यूपा फा 
प्रवेश । श्यूधा मिकालोविच के साथ । जमीन की बावत घात- 


। 
अघेरे मे उजाळा हैः 
'चीत । निकोलस इस वरह बातें करवा है जिससे उन्हें डु 
लगे । सघका प्रस्थान । निकोलस लिसा से फहवा है, मुझे सर 
है कि मैंने जो इछ किया बद ठीक है कि नहीं। में किसी क 
में कामयाव न हुआ । बोरिस नष्ट हो गया, वासिली पीछे । 
गया, मैंने कमजोरी दिखाई । इससे प्रकट है कि ईश्वर र 
अपना सेवफ नहीं घनाना चाहता । उसके पास हुत से सेर 
है-..और बह मेरे बगैर उसकी, इच्छा-पूर्ण कर सफते हे । : 
आदमी इस चात को समझ लेता है यह शक्ति पाता है. 
लिसा का अस्थान । बह प्रार्थना करता है । शाइयादी दौड 1 
आती है और उसे गोली मार फर गिरा देवी दै । निकोत 
कता है फि इत्तफाऊ से गोणी उसळे हाय से छृटकर सग गां 
वद जार फे नाम एक चिट्ठी लिसता है । बासिली छुद सा 
ईसाइथों फे साथ आता है ! पद्द सशी मनाते हुए सरता है | 
गिरजा की थोखे-याजी जाहिर हा गई और फहचा है कि वह भ 


4 


जीयन का अर्थ समक गवा । | ॥ 


है. 
समास 
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, प्रत्येक हिन्दी पाठक को क्यों पनी चाहिए 


So 7” इतलिए. १ 
1) मह हिन्दी की एक मात्र रोष्ट्रीय भारतवर्ष में सबसे श 
7 भासिक पत्रिका है। इमका भाइस है “आध्यात्मिक रष्क 
(२) उसके शेख सात्विक, मदू भौर जीपनमद शोते हैं।... - 
(३) उसके चित्र भारतीय कछा के उत्तम नमूने होते है) सौदच ब 
' सादगी की शोमा हे । दह धारकों की परमम्रिय भित्र ई। 
(-४) भइ गरीयों को बिनख सेविका और न्मा के ममे 
हितैषिणो है। वह किसान, मजूर और दियो के 
छिप आण पण से उद्योग मरने बाली है। 7, 7 मु 
| (५) यह भाग्तवर्ष में सब्र से सस्तो पत्रिका है।, . । 
| १२०१७, २ रंगीन और कई सादे चित्र होते हुए मी 
Fe चार्षिक १00 010 
| इसे देखकर भाषके भयो को सुख होगा, पदूकर इइव असई कत 
| 
| 


र 


भौर दसरे विचारों पर मनन करले पट आपकी भारमा का निकास. हळ 
तप आप “त्यागभूमि” के विना फेसे रह सकते १1 
ही पु) भेजकर भमूने की पति मगा के... । 
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~ “ पता “त्यागभूमि’’ 
नग _  सस्ता-मइत, 
/ त्पॉपिमूमि के केव इतने सुदर भौर विद्वरांपूर्ण होते हैं. कि बी 
बएणा शानमद और इद्य फो ठा उडानेमाशा, हाता है । 
| दिष्पणियों दवशी भर्षो तुळी, बिचार पर्ण भौर सभ्बागुमोदित होगी हैँ कि 
प्रकार विकड अत रसम वाळ व्यक्ति भी ररह पू बर अगे होडले 
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ष्ट्र निर्माण माला प्रकाशक 
चप ३, पुस्तक ४ जीतमल लूणिया, त्रो 


“सस्ता मण्डल अजमेर ने हिंदी 
की स्थ कोटि की पुस्तकें सस्ती निकाळ 
कर हिंदी की यढी सेवा की है। सं 
साघारण को इस सस्या की पुस्तर्के 
लेकर इसकी सहायता करनी चाइए” 


मदनमोहन मालवीय 


सूचना-मयडल स प्रकाशित पुसको 
को धूसी चन्त में दी हुई हे सी पाठक 
भव्य पढदरे 1 


मुद्रक 
मोइनलाल भट्ट 
शवश्ञीवन प्रेस, भइमदाबाद 


ति की राह | 


न गाधी 


अनुवादक 
बायू मृत्युजयप्रसाद 


प्रकाशक 


`„ || सस्ताऱ्साहित्य कसल 
अजमेर: 


दो शब्द 
येदि सस्पर्शशायोगा दु खयोनय एवते । 


आद्सवन्त कौतेय न तेषु रमते छुघ' ॥ 
गीता 


समय बडा विचित्र है । हमारी आँखें खुल रहो हैं। 
उषज्वल भविष्य हमें अपनी ओर बुला रहा दै । पर दूसरी 
ओर शैतान भी हमें छभाने फे लिए मीठा-मीठा मुस्कुरावा 
हुआ मौके की ताक में हमारी बगल में खड़ा है । बढ़ी 
सावधानी फी आवश्यकता है । 

क्या इस तपोमूमि में किसो को सयम और ऋक्षचये 
के लाभप्रद होने में सन्देद्द दो सकवा था ? परन्तु यद्यपि 
वह घोर डरावनी रात्रि बीत गई, सूर्योदय दोने को है, 
फिर भी इस सन्थ्याकाल में शैतान को अपना ताडव नृत्य 
करने का मौक्षा ब्दा मिल ह्वी तो गया । 

बह्‌ कद्दता दै--“'छोड़ो यद्द सयम वयम फी झमट | 
विषयोपभोग तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है,स्वाभा- 
विक "आवश्यकता है । अतएव इस यात से न डरो कि 
विपयोपभोग फे कारण परिवार बढ जायगा ! इसको दुवा 
मेरे पास है ।” 


निर्माण-माला प्रकाशक 
वप ३, पुस्तक ४ जीवमल लूणिया, मंत्री 


“सस्ता मण्डल अजमेर ने हिंदी 
की रघ कोटि की पुस्तके सस्ती निकाळ 
कर हिंदी की यदी सेवा की है। सँ 
साधारण को इस सस्या डी पुस्तकें 
लेकर इसकी सहायता करनी चा हुए” 


मदनमोहन मालवीय 


सूघना-मण्डल से प्रकाशित पस्कों 
की धूची अन्न में दी हुई है सा पाठक 
भव्य पवे । 


मुद्रक 
मो इनलाल भट्ट 
मवर्शीवन प्रेस, भइमदाबाद 
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३-विदाहित्तो में श्रष्टचार 


४--सयम दवय 
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७-विवाड का पवित्र सर्रार 
८4--उपसहार 
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पश्चिमी ससार शैवान के मुलावे में आकर विनाश 
की ओर दौढता जा रहा है। पर परमात्मा ने मानव- 
जाति को अमी झुला नहीं दिया है । दूरदर्शी आधुनिक 
ऋषि इस विनाश-्यात्रा फोःरोकने के लिए अपनी शाक्तिः 
भर कोशिश फर रहे हैं । 

इधर कुछ वर्षों से भारत में भी सयम और ब्रतचरय 
उपहास फी दृष्टि से देणा जाने लगा है । सन्तठि निरोध 
के कृत्रिम साधनों की ओर विषयी समाज मुरु रहा है! 
यदि हम अपनी ग़नतो को शीघ्र न समर्मेगे तो मारत ढे 
'लिए यइ एफ मद्दान सकट होगा । 

हमें अपने देश में दिन दूनो रात 'वौगुनी बढ्दो हुई 
मानव जीव उत्पत्ति फो ही केवल नहों रोझना दै बल्कि 
अपनी शक्ति, घोर्य और घुद्धि का विकास भी करना है। तमी 
दर वात में यढ़े-चढ़े अपने प्रतिपछियों द्वारा जीनी गई स्वाधी- 
नता को पुन, प्राप्त करफे हुम उसका रक्षण कर सकेंगे । 

पूज्य मद्दात्माजा फो पवित्र वाणो इमारे युवर भाइयों 
के लिए अपने विकारो से युद्ध करने में ऐते समर बहो 
सद्दायक होगो, यह सममषर दम उनको इस विपप्र पर 
लिखी एक अमूस्पपुछष का हिन्दी भनुवाइ प्रादित कर 


रदे । आया है दिस्यो भरदा उकलले पूरा लास उडविगा । 
रकाशे 
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सस्ता-मटल, भजमेर से प्रकाशित 


अनीति की राह पर 
१ 


विषय-प्रवेडा 

कृत्रिम उपाया से सतानर॒द्धि रोकने के सम्वध में जा 
रूख देशी समाचार पत्नों म निकलते हे कृपाल मित्र उनके कतरन 
मेरे पास मेजते रहते हे । नाजदानो से उनकै चारित्र्य के सम्वाध 
में पत्राययहार भी मेरा बहुत होता रहता हे । परतु उन सव 
समस्याओं को जा इम पत्रव्यवहार से उठता है में इन पृष्ठों में 
हल नहीं फर सक्ता । यहा तो कुठ का ही विवेचना हो सकती 
है। अमेरिकन मित्र भी मेरे पास इस सम्वध का साहित्य भेजसे 
जाते हें आर कुछ तो मुझसे इस कारण नाराज भी है किमे 
कृत्रिम उपायों का विरोध करता हू । उह रज है फ्रि ऐसा बढा 
चढा सुधारक होते हुए भी सततिनिरोध के सम्याध म में पुराने 
विचार रखता हू । और फिर मैं यद्द मी "खता हू फि कृत्रिम 
उपायों के तरफदारों में सप देशों के कुछ घड - विचारवान 
खी पुरुष भी हैं। 

यह सय देख कर मेने विचार कि स्ततिनिराथ के टृत्रिम 
उपायों के पक्ष में कुछ न कुछ विशेष वात अवश्य ही होगी और 
इसलिए मुझे इस पर अधिक विचार करना चाहिए । में इस समस्या 
पर विचार कर ही रहा था और इस दियय के साहित्य के पड़ने 


ला 
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के दियार में ही था फि मुझे एक अपरेजा पुस्तक पग्ने को 
मिली । इस पुस्तक में इसी प्रश्न पर देहानिक रोति से पिचार 
किया गया है 

मूल पुस्तक फासीसी भाषा में है और उमरे लेसक हैं 
पाल म्यूरा । किताव फा ले नाम फ्रेय मागा में दै उत्तम 
शब्दाय ह ञअष्टाचार । 

पुस्तक पढ एर मेने यह सोचा रि टेल के विचारों पर 
अपना सम्मति टन से पहिले सुक्षे उचित है कि इन उपायों फे 
पोषद जो सुर्य सुख्य ग्रन्थ ह उन सब को पढ छ। इसलिए 
मेने सरखेट जीव शिया सासाइटी से जो युछ इम विषय पर 
अन्य मिल सके मैंगा कर पढ़े। पारा कालेलकर ने जो इस पिषय 
का अध्ययन पर रहें है मुले एक घुस्तर दौ और एक मित्रने 
“दा प्रक्टानर झा एफ बिशेपा मेरे पाम नेज दिया। इसमें 
इस विषय पर बिल्यात डाफररों न अपना मम्मतिर्या प्रस्ट 
को दै। 

मेरा इस बिषप पर साहित्य इरा परने फा फेयल सही 
प्रयाजन चा हि जद्रॉसर कि मेर ऐस यैथप के शान से रहित 
स्यक्ति फा शक्ति में ६ प्पुरा फ मिद्धान्तो फा में जाय कर ध। 
अस्गर दखा जाता ई कि चाहे रस विषय फ दा आचास्म ही 
सिसी प्रश्न पर पर्या न विचार फर रदे हों वि समा प्रध्ों मे दा 
पहल हाते दा दद और दानों पर पदा बुछ फटा जा सच्ता ई! 
दृशीलिए में पारे फे समुस घ्यूरों छा यद पुस्तक रगन से 
पट दिम उपायों क पतालो झा सारी युक्तिर्या गुन सेना 
साइता था। बहुत सोय पिचार कर में दस परिणाम पर पाहुया 
हू हि इस से कम मारतपप के लिए ता इृध्रिम उपायों री 


डे 
कोई आवश्यकता दै हो नहीं। जो ठोग भारतवष में इन 
उपायों का प्रचार करना चाहते हैं उहें या तो इस दश की 
यथार्थ दशा का ज्ञान ही नहों हे या वे जानबूझ क्र उसकी 
परवा नहीं करत । और फिर यदि यह सिद्ध हो जावे किये 
उपाय पाथात्य दशों के लिए भा हानिकारक है तव तो फिर 
भारतवध की दशा पर विचार करने का आवश्यक्ता भी नहीं 
रहती । 
आइए ! दसे ब्यूरो क्या कहत हे । उन्होंने केवल फ्रान्स 
की दशा पर विचार क्रिया है । परन्तु यह भा हमारे मतलप के 
लिए बहुत काफो हे । फ्रान्स समार के सब से अगुआ त्यो में 
गिना जाता ह और जब ये उपाय वहं सफळ न हुए तो फ़िर 
ओर कहा होंगे * 


असफलता क्या हँ? इस सम्दध में भिन्न भिन्न राये हो 
सकता हैं । इसलिए अच्छा दै कि असफल शब्द से मरा जो 
अभिप्राय हे उसकी म व्याख्या कर दू! यदि यह वात सिद्ध कर 
दो जावे कि इन उपाग्रों क कारण लोगा के नैतिक आचार भ्रष्ट 
हो गये ्यभिचार बढ़ गया और कृत्रिम गभ-निराध कदल 
अपना स्पास्थ्य-रक्षा अथवा गृहस्थियों का आर्थिक दशा ठोक रखने 
के लिए ही नहों क्रिया गया बहिछरि अपना कुचशओं का पूर्ति के 
लिए किया गया ता इन उपायों का असफलता मानी जायगी । यह 
सो हे मयस्य पक्ष की बात । उद्दृष्ट नैतिक सिद्धान्त ता कृत्रिम 
गभ-निरोध का कभी स्थान ही नहीं दता । उसके अनुसार ता 
विधयमोग कंदठ सतावात्यत्त की इच्छा से ही करना चाहिए 
जैमे कि भाजन केवल शरीर रक्षा क लिए ही करना चाहिए । 
एक तासरी भरणी के मनुन्य भी हैं। उनका कहना है कि ' नैतिक 


२ 
साचार विचार सव फिञूळ है और यदि नतिक आचार कोइ यछ 
है भो ता वह विएयमोग के सयम में नही यस्ति उसको तृप्ति 
म द्दा है । खूब थिपयभोग करो, विधयभोग हो जीवन फा उरे 
है । यस इतना भ्यान रहे कि विषयमोग से स्वास्थ्य न पिगश 
जाय जिमस कि हमारा उदेश जो विपयमोग है उमा की पूर्ति 
में अडचन पडे ।' ऐसे लोगों के लिए मे समता हू म्यूरो ने 
यहद पुस्तक नहीं लिखी हैं क्योंकि अपनी पुस्तक पे अन्त में 
उन्ह रीममेन फ ये शब्द लिखे हे “ केवल मरिन जातियों 
का ही भविष्य उज्जल ह । 

लुग पुस्तक के प्रथम अन्याय में मॉहिये स्यूरो ने बुर 
ऐसी सथी “ वात हमारे सामने रसी हैं हि जिदें पढ कर 
मारा हदय कॉप उठता हैं। गसी यडा > अस्थाए क्न्य में 
चढ सरी हुई हैं कि जिनसा काम हा ह टोगो वा पति 
को तृप्त करना । गय रो यटा दावा जा दृद्मिम दयायों फे 
हिमायतिर्यो फा दै वह यह है कि इसमे छक छिप पर गभपात षय 
शोना रक जायगा भौर भूणददत्या यन आथगी 1 ऐविन उन 
यद्व दावा मी गठत साबित हाना है । ब्युरो रिगनेई सि 
फ्रान्स में यद्यपि पिछे पोरी म गभम्पिति न होन के 
उपाय रगातार स्मि जात रहे परन्तु फिर भा गमपान के जुम 
फा मर्या जरा भी इम न दुई । उना तो कहना है हि 
गभपात उलट आधिक होन झग । जनधा बिचार हैं रि प्रविदप 
बीच पान तीन राख ग गा तान हारा तफ बमात 
होल है। भयाग ता गद है छि रोगा को अप एस बामे 
मुन पर उतना थार नहीं बहैयता । जितनी प्रे रगा 
कललो पा । 


२ 
अखियादितों मै भ्रष्टाचार 


ब्यूरो कहते हैं. कि गभेपात के कारण बाल-दहत्या, कुडम्व 
के अन्दर ही व्यभिचार और ऐसे > ही यहुत से पाप घढ गये 
ह कि जिद देख कर छाती फटती हे । यद्यपि अविवाहित 
माताओं के गभ न रद जाने देने में और रद्द जाने पर गिरा देने में 
अनेक प्रकार से सद्दायता पहुचायो जाती दै परन्तु फिर भी उससे 
चालत्या घटी नहीं वल्कि यहुत पढ गयी दै । सभ्य कहलानेवाटे 
पुरुषों के कान पर जू भी नहीं रंगती और अदालतों से घडाघड 
* बेकसूर नेकसूर ” के फैसले हो जाते देँ। घालटत्या करनेवाली 
माताओं को कुछ भी दण्ड नहीं मिलता । 

ब्यूरो एक अध्याय केबल अइलील साहित्य पर दो ठिसते 
दवें । उनका कहना हे कि साहित्य, नाटक ओर चित्र इत्यादि का 
जो भनुष्य के मन को आनन्द और आराम देने फे लिए हैं पुरी 
नीयत फे आदमी बडा दुरुपयोग कर रहे हैं! दर जगद्‌ ऐसा 
साहित्य विक रहा है। हर फोने में उसी की चचा दो रद्दी है । 


> 

यहे २ बुद्धिमान मनुष्य ऐसे साहित्य को हौ तिजारत करते हैं 

आर करोड़ों रुपये इस व्यापार में लगे हुए हैँ । मनुष्यों क॑ इदयों 

पर दस साहित्य का इतना जहरीला असर पदा है कि उनके मन में 

विपयमोग का एक और नया सयाला दुनिया यन खडी हुई है । 
शस के बाद ब्यूरो ने मोंदिये म्द्सन का यह दद नार 

जुमला दिया दै — 

“इस अश्लील साहित्य स अनगिनत लोगों का येहिसाब शनि 
पहुँच र्दी है । रस कौ विका से पता चलता दे हि लालों करोगे 
मनुष्य इस का अययन करत हँ। पागलरार्नो क॑ बाहर भौ 
करोडो पागल ग्व हैं। जिरा प्रकार पागल अपना एक निती 
दा दुनिया में रहता इ उसी प्रहार पडत समय मनुष्य भां एक 
नया दुनिया में रहता है और इस समार की सारी मातें भूक आग 
४1 अप्लोल साहित्य पढनवाले अपन विचारों का आनीछ 
दुनिया में भटकते पिरत हे 1 

इन सब दु्णरिणामों का कारण क्या है १ इन सबकी गर 
म॑ लागों का पही भूल है कि विषयभाग सिय बिना नहीं गछ 
सस्ता और घिला इगक मनुध्य का पूण डिम भो नहीं दो 
सशता पगा विचार हृद्य म आत द्वौ मनुम्य को दुनिया डी 
पट जाता हैं। जिसको अबतक यह युराई समझता पा उमे 
अप भराई समधान लग जाता है और अपना पराशतिर इच्छामो 
की तृप्ति क रिय नया २ लर्वायें ईटन लगता हैं । 

आपे यड कर्‌ स्यूरो यह गापित बरस है बि अजह 
दैनिम्पत्र, गगर पत्निकाओं पुम्तिद्ामों उपयागों और टगबीरो 
इग्पाष्द से दिन ब दिन लोगों झी दस नीच प्रत झो उत्तेजत 
हा मिना जया दै। 


छ 

अभो तक तो ब्यूरोने केवल अविवाहित लोगों को ही दुदेशा 
दिखायो हे । अब आगे चल कर चे विवाहित लोगो के भ्रष्टाचार 
का दिग्दरन कराते हैं। थे कहते हैं झि अमीरों, किसानों और 
आसत दर्ज के लोगों में विवाह अधिकतर या तो झूढी प्रतिष्ठा या 
भन की लाल्च के कारण होते हृ । फलो आदमी से विवाह करने से कोई 
अच्छी नोकरी लग जायगी या जायदाद मिलने फी आशा है अथवा 
युढापे भ या घौमारी म कोइ देखभाल करनेवाली रहेगी इत्यादि भिन्न २ 
उद्देश्यों से विवाह क्रिये जाते हैं। कमी २ व्यभिचार से धक क्र 
भी मनुष्य थोडे सयतरूप में विपयभोग की हो जिन्दगी थिताने 
के लिए विवाह कर लेते हैं। 

आगे चल कर ब्यूरो सञ्चे > प्रमाण दे कर यहद दिसलाते 
हैं कि ऐसे दिवादों से व्यभिचार कम होने के बदले आर यढता 
ही है । इस पतन में दद त्रिम उपाय और साधन और भी 
सहायता करते हें जो व्यभिचार के रोक्ते ता नहीं परन्तु उसके 
परिणाम को रोक लेते है । भें उस दुखद्‌ भाग को छोड देता 
कृ जिसमें बतलाया गया है कि गत २० वर्षा के अन्दर परस्रा-गमन 
की शद्धि हुई है और फ्चहरियों द्वारा दिये गये तटाकी की संस्या 
दुगनी हो गया है । “मनुष्म के समान ही ज्ियों फे भो अधिकार देने 
चाहिए ' इस सिद्धान्त के अनुसार ख्ियो को विषयमेग करने की 
जा स्वतात्रता दे दी गयो है उसके सम्थधमें मो में कंथल एक 
ही दो धाम्द वष्ट्या 1 गभस्थिर न होने नेने अथदा गभेपात करा 
देने की क्रियाओं में जे कमाल द्वासिल फर लिया गया दे उससे 
पुरुष या खरी किसी को भी संयम के यधन फो आवत्यकता ही 
नहीं रही है । फिर लोग यदि दिदाद फे नाम पर इँमें ता इस 
में अचम्भा ही क्या है ? एक लेऊप्रिय लेखक के यदद यापय 


< 


ब्यूरो उद्धत करत हे, “मेर दिवार से विवाद. एक बडा 
जगली और क्रूर प्रया है । जय मनुष्यजाति युद्धि और न्याय 
की तरफ कदम यठावेगी ता इस कुप्रथा के अवश्य उुगराइर 
सस्नापूर कर डाठेगी परु पुरुष इतने युदू भोर 
प्रिया इतनी कायर है कि वे किगा ऊचे सिद्धान्त क लिए युछ रर 
ही नहीं सकती। 


ब्यूरो अब इन दुराचरणों क फलों पर और उन रिद्धल्तों 
पर जिनसे इन दुराचरणों झा मदन विया जाता दै सूइम दिवार 
करक बदत हैं कि, “यह भ्नष्टाचार हमं एक नयी दिशा में टिम 
जा रहा ह 1 यह कौनसी दिशा है २ महा कया ई? हमारा भविष्य 
प्रकाशमय होगा या आधकारमय ? उन्नति हागी अगवा अवनति * 
हमारा आत्मा को सान्दय्ये वे दशन होंग या कुरुपता लर परमा 
की भयानक मूर्ति दिखाया दंगा? यहां ठा पन्ति केली हुए ५ । 
कया यह ससी ही आन्ति दै जा समय २ पर देश और जातियों 
फ उत्यान स पहिले मया करती है और जिसमें उसति बा 
मौज रदता दे ? अयया यद यही श्यन्ति दै जा आादम क हदय 
में उठा था आर जा हमें अपने जायन फे बहुमूल्य और 
आपश्यक सिदान्त फा ताड टाउन को उकगाया हैं? एम बया 
अपना शान्ति दार जीवन का ही इसमे गतरे म गर्दी दन 
रहे हैं? फिर ख्यूग यह दियठाठे है और इसक पस म॑ प्रमाय गा 
शाप पेश करते है कि अयता इन राप पातो से समा का 
बेदिसाए हानि पाथी € 1 ये दुरायार हमार जिंदगी की अह 
का ही काट रहे ४! 


ee — 


३ 
पियाद्धितों में भ्रष्टाचार 

विवाहित ख्री पुरुषों का म्रझचय द्वारा गभ-निरोध करना 
एक बात है और विपयमोग फे साथ २ तथा उसके परिणाम से 
बचानेवाले साथनों की सहायता से सताननिग्रह धरना विल्कुछ 
दुसरी । पहली सूरत में मनुष्या का केवळ लाभ ही लाम है 
और दूसरी सूरत में कसान के अलावा थोर कुछ दो नहीं सकता । 
ब्यूरो ने आंकड़ों और मानचित्रो की सहायता से यद्द दिखलाया है 
कि पाशविर दृत्तियों की लगाम ढारी करने और फिर सभांग के 
स्वाभाविक परिणामों से बचने के अभिप्राय से गम-निराध क॑ 
बिम साथनों के मढते हुए प्रयोग का फल यही हुआ है किन 
मेदल पेरिस में, बल्कि समस्त फ्रांस म झत्यु संख्या को अपेक्षा 


१० 
जाम-सम्या में बहुत कमी हा गया हे । ८८ जिले में बे, 
जिनमें कि फ्रांस विभाजित है ६८ में पेदाइश की भौगर, मात 
की औसत से कम है. और दहा अगर १०० वश जाम "नै 
तो १६८ आदना मरत है । उसके बाद टानगरों नामझ एए 
जिरे भै प्रत्यक १०० जों क पाठे १०६ मृण हातो हैं । 
उन १९ जिलों में जिनमें कि कहीं > आशत म जितन मात 
है उरास अधिर जम लेत ह दहा भा दन दो सर्यासा का यह 
अन्तर बहुत ही थादा है । एम कचल दस हा जिले है शा 
कि जम शार सखु की संख्या मसामा फ दै । कमस कम 
माते, अपात्‌ जशी कि जम-सम्या क साथ मपु सेण्या रा अतुराव 
७ १०० फा है मारबिटान और प्रामडिहल में पाया जाती पँ 
ग्य्रा यह यतठाद ह हि आयादा क फम हात जान वी यह बम 
जा उना समममें आवारा ब्हटायेयी अभी तर राका मी 
जा गर्ा ह! 
तदुपरान्त ग्थुरा प्रथा के प्रातो को दशा का प्रयम भग 

कर निराक्षण करत € भार सन्‌ १९९३ दे म॑ लिये गद गए 
आथ सा नाग्मरा क बार म॑ निम्न०लिशित दाउद उदत कात है 
"नामा का आपादा गर ७० पर्पो म ३ लास कम हा गया 
रेप अप यह ६. हि यहीं क उठन, आवाद क्य हा गा ६ 
जिनी हि समस्त आन जिक का ६। प्रयाग याम 
बाग की जन-सग्या शनी पढ आती दै जितना हि उगे एह 
सूदे क, हाता ९ ॥ भार चूक उसमें करड पाय हा गेहे 
इगि मा दरों मे सा उसके हरमर बात फ्रॉम निरामियों में 
शाता ई हा जादेगे । “क्रमनिय्सी इस्ट झा यही में शागजूझ बर 
अयोग षर रश हू. क्योडि इग लाय एप ही जागे आ कर 


१२ 
बस जामैंगे--और यदि ऐसा हुआ तो वह शोचनीय स्थिति 
होगी । जमन लोग केन के आसपास दाली लोहे की खाने चला 
रहे हें और हमारे देसत ही टेखत चीनी (यह उनका पहला 

* ही अवसर हे) मजदूर भी उस जगद्द आ पहुँचे हवै जद्दा से फि 
बिजेता दिलियम इम्ठेंड जोतन कौ रदाना हुआ था । ब्यूरो 
ने इस दाक्य की आलोचना उरते हुए लिखा है झि दूसरे कई 
प्रान्तों कॉ भी इससे बुछ अच्छी दशा नहीं है 1 आगे चल उर बे यह 
दिखराने फा भी प्रयत्न करते हें हि आवारी की इस कमी का 
यह असर पढ़ा है हि राष्ट्र की सैनिक शक्ति भी घट गयी है । 
तदुपरात बह प्रास के जाताय विफास टसकी माप्रा और सभ्यता 
के अवसान का भी यही मारण चतलाते हे । 

हमक अनन्तर ये पूछते है कि विषयमोग से-- सयम के त्याग 
से, फ्रांसीसी लोग सांसारिक सुस, आर्थिक उत्प, शारीरिक 
स्वास्थ्य तया सभ्यता में पदटे से युछ बढ गये हैं क्या? इस 
के उत्तर में उनद्धा कहना हे कि स्वास्थ्य की ग्रद्धि के विषय में 
दो चार शब्द ही पय्याप्त होंगे । ममी दलीर्टो का क्रमयद्धः रूप 
से, उत्तर टेन को हमारी इच्छा चाहे जितनी प्रबल क्‍यों न हो, 
फिर भी इस वात यो झि निरकुश विपय-भोग से कमी शारीरिक 
स्वास्थ्य का सुधरना सम्भव है--इस लायक भा हम नहीं समझते कि 
इसका जवाब तफ दिया जाग्न । चारों ओर से नपयुवर्को तया स्याने 
पुरुषों, सभा दिसो की निबेलता की चचा सुनाया पटतो है । रडाइ के 
पहले सैनिक विभाग के अधिकारियों को कड पार रंगख्टो की 
शारीरिक योग्यता की शते ढीली करनी पडो थां आर सार देश 
भर में लोगों की सदन-शक्ति में यहुन कमी दो गयी है 1 निस्मन्तेहृ यह 
करना अन्याय हया रि असयम ने दी यद सुरी अवस्था उत्पन्न 


श्र 

को है परन्तु दा, वह भा इसका एक बढा कारण अस्र है। 
साथ हा साय मद्यपान, रहन-सहन का गदमी इत्मादि छा मो 
तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता है किन्नु यदि हम ध्यानपूर्षक साग 
तो यह याग हमारा समझ में आसानी से आ जायगी रि इस 
भ्रष्टाचार ओर इरी पापक घृणित भावनाओं का इन यठार्जी स घनिष्ठ 
सम्बाध रहा ? ! जननेस्त्रिय सम्पन्पा रोगों के भयेडर प्रस्तार 
ने सब साधारण के स्वास्म्य को यडा भारी भ्षत्रि पहुंचायों ह । 
कुछ लीगा का खयाल ई ( जसे कि मास्पस ) फि उस गमाज में 
जिशमें जन्म मयादा का पयार रकमा जाता है, देशका सर्मा 
उसी हियाप से बढती जाता द जिस दिसाय से यहाँ जमादि 
पर अफ रक्सा आगा ६। रैकिन स्यूरों इस बिर हा 
समपन नहीं करत । इसक विरुद्ध ये अपन वियार पा समयेन जमनी 
आर कस का हलतो का लेकर इस प्रभार फरत 7 हि जर्नी में 
जहां आसत से, गुण जामों का अपसा कम होता दै, रार पी 
सम्पत्ति पड़ती जाती है आर क्रॉस में जहाँ कि जाम पी सह्या मालां 
को तायदाद का यनिर्यत कम र, धन का ही भमाइ बहता जा रा 
६1 उनश कहना द हि जर्मन क व्यापार क आधयजनर पर 
का पारण अन्य रेशाालों का अपक्षा जमत मजवरी का कोइ 
अधिर वरिदान नहीं ह । ये राठीनोल शा एड बाहय उद्धत शर्त 
दे == * जर्मनी की आश जिरा समय कवक ४,१०,००००० यौ 
लोग भूसों मर गव । मगर जब से उमदी आगार ६,८०,०० ००० 
हुई ६ रोब स बाह दिन पर दित धनषा होता जा बह है। 
उघ यह भी श्यन द हि ये सांग जा कोई बगी या है 
नहीं मेषि बढी में प्रति बद रुपया जमा कएने मे गमप हुए है। 
और भन १५११ ई० में काके शाइस अरव सक (प्रा डा गिक्ष' ) 
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जमा थ टेक्नि सन्‌ १८९५ इ० म केवल ८ अरब जमा ये-- 
यांना हर साल उनम हिसाव में सादे आठ करोड और जमा 
डोते गये । 

ड्यृरा न इस बातका जहर कबूल क्या हं क्रि जभेना की 
यह सब आश्रयजनक उन्नति केवळ इसा कारण नहीं हुई है कि 
यहां जम का संख्या मृत्युसख्या से अधिर ह। उनका यह आग्रह 
है -- और वह ठीक है -- फि अन्य प्रकार क्री सुविधाओं के 
होते हुए यह ता विल्कुट स्वाभाविक ही है कि जन्म-सख्या के 
अढने के फलस्वरूप राष्टीय उन्नति भा हा । वास्तव में वं जो बात 
सिद्द करना चाहत ह, वह यह हैं कि जम-संख्या क॑ वठते 
जाने से आर्थिक तथा नेतिक उभति का सुकना कुछ लाजिमी नहीं 
ड्वे। जहां तक जन्म-प्रतिशत सं सम्पन्ध € वहां तक हम 
हिन्दुस्ताना लोग फ्रांस की स्थिति में हरगिज नहीं है । परन्तु यह 
कहा जा सकता है हि जमेनी का तरह हिन्दुस्थान म भां जन्म 
सख्या का यटते जाना इमार राष्ट्राय जीवन के लिए महायक 
न होगा । परन्तु भे ब्युरो के अर्को उनक सतक विचारों तथा 
तिष्कपी यो मदे नजर रखते हुए हिन्दुस्तान की परिस्थिति पर 
फिर कभी विचार करूँगा। 

जनेन परिस्थितियों पर, जहां कि जन्म-प्रतिशत का आधिक्य 
है, विचार करने क भनन्तर भ्युरा कहत हैं “क्या हमें यह नहीं 
माळूम रै कि योरप म फ्रांस का स्थान चोया है ओर राष्ट्रीय 
संपत्ति के ठिहाज से तृतीय स्थान वाळे दश से बहुत नीचे 
है? फ्रांस राम्टू की अपनी सारना आमदना ढाई हजार करोड 
अक की ९ और जमीन लोगों की पांच हजार करोड पैक है। 
डमारे राझ्ठू ने तीस वर्षा मं--यानी १८७९ से १९१४ तर--चार 


श्ष्ट 


इजार करोड मेक फा घटो सद्दा है। रेता के समस्त विभागो में 
रातों में बाम फरन थाटे आदमियों का कमा हैं ओर सिन्ध २ 
जिलों म ता पुगने आटमेयों फा छाद कर काइ भा नये आदमी 
ल्थाया नहीं लते । और आगे चल कर ये छिसतिई हि 
अषाचार और शमिम पघ्यत्व ए अभ ये हें कि समाग को 
स्वामाविद्ध “किया क्षाण हो जावे और सामाजिर जोगन में दृ 
पुरुषों का नि शार प्राधान्य रहे । भास क दर १०० आदमिर्यो 
में यथे और युपर मिला झर सिप १८ ६, जप फि 
जबना में २२ आर र्मे में २१ #1 दुबरों को यनिस्दत 
यूर्णो फा अउपात मुणासिय से अधिर यहा हुआ है और दूसरे 
लागी में भा जिन अपने अशपार मे जाना में हौ मुंडा 
घटा लिया ? सिक रुप से हततज जाति को गमो प्रसार 
का बापुरदता यिद्यमा है ! 

हैलर यह मा कदत है कि हम रोग जानत दे हि प्रांसासो 
रागो में ऑयरिदोंश शासझइ-यत रो रख शिथिल रामि में प्रति 
उदासीन हैं. त्रयाफि एना समाप्त में यह जानने झो हि 
स्मिझय सानगो जिंदगी पैसों है, काइ जम्रत नहीं है। डियी 
पास्ट मानों का निम्न-टिरिय कपन ये बंद गेट भी गाय 
ददूत परव हैं 

4 अत्यापागयो पर गन्दो गाठियों का मौछार करन तपा 
भरपाषर से पीटिन लोगो फे यापन कारने के लिए गुद्ध काना 
सरादनाय अपण्य ह राईन रन हागों के पारे में परा दिया 
शाप खा या तो मय खे कारग-या शतय सै" सपनी भरम 
को रद मदी बर मर दा उतर  दाईमेजिमद्री साइग 
पो टोक कणा या स्सँगी इदलन पर बन घर गरो है अपरा 
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उन आदभिया के विषय में, जो शम और लिहाज को बाला- 
ए-ताक कर अपन उम शपथ को तोठते ६, जो कि उहोंने 
अपनी यीवनावस्था में खुशी और सजीदगां कं साथ अपनी 
पत्नी के साथ किया था और उलट अपने इत्यों पर प्रसम्न होत हें 
त्तया उन आदमियो के वार में जो अपन निजकं निरकुश स्मायै 
का शिकार बन कर अपनी गृहम्था को दु खमय बनात हँ? ऐसे 
मनुष्य भला हमार मुक्तिदाता उयो कर बन सकते हैं! * 

लेखक और आगे चल कर कहते ह 

* इस प्रकार से चाहे जिपर दृष्टि ढाल कर देखें हमको 
एक तो यह माळम होगा कि हमारे नेतिक असयम कै कारण 
व्यक्ति, गृह तया समाज का भारी चोट पहुँची हे और दूसरे 
यह कि हमने अपन माथ बडी भारी आफत मोल ल रला है। 
हमारे युवकों क॑ व्यभिचार न गन्दा पुस्तकों तया तमतीरा न 
धन कं अभिप्राय से विवाद करने की रिवाज ने, मिथ्याभिमान, 
बिलासिता तथा तलाइ न कृत्रिम वध्यत्व और गर्मपात ने राष्ट्र 
को अपग कर दिया है तया उसकी यढत मार दी है। 
व्यक्ति अपनो शक्ति को सचित नहीं रख सका है आर बच्चों 
की जन्म-सख्या का कमा के साथ २ क्षीण और दुर्बळ सन्तति 
उत्पन्न होन लगा है। ' यदि पैदाइश कम हों ता वचे 
अच्छे होंगे यह उक्ति उन लोगों का प्रिय लगा करना था, 
जिन्हॉन कि अपने को वैयक्तिक आर सामाजिक जावन के म्थूल 
भाव मं परिमित मान कर यह समझ रक्सा था कि मनुष्यों 
की उत्पत्ति को भी मेड-बक्री क उत्पादन की भांति माना जा सक्ता 
हे। ऐसे ही रोगों पर आगस्ट कोम्ट ने ताव फटाभ से कहा था कि 
सामाजिक दोषों के ये नकली चिकित्सक व्यक्तियों तथा समाज के 


१६ 
मानस का गूड जटिलता का ता समझने में स्था भगमप द 
टेक्न अगर ये पछु वैद्य हेत ता अच्छा होता । 

“सच ता यह है शि उन तमाम मनोएतियो में, जा हि 
आदमा प्रथ करता #, उन सउ निणया में जिनरर बह 
पह्चना है, रन सड आदतों म जा कि यह बनाता हे हाइ 
हेमा नहीं # जा हि मनुष्य का शस्सी और जमाअता जिन्दुगी 
वर उतना अगर डालता हा मितना कि यिप्रयमोंग ष गाय 
सम्पध स्न यारा पृत्ति आर उस के निणय इत्यादि डार 
६ । यादे मनुष्य उनका रोक थाम कर चाहे वह स्पमं उनर॑ प्रयार 
म बहने एग जाय उसात श्स्यो का प्रतिषनि सामाजिक जाइन 
क फान २ में भा सुनाया पढेगा, कयोडिं यह आरश्तिझ नियम 
४ हि गुपत म गुप्त फाथ भा अपना अमर डाले बिना नहीं रह 
सध्या । इसा रास्प क यल पर हम अपने भा रिंगा अशा 
छा अनीति करत गमय इस भुन्पी में डाल हेते # हि मार 
मुनय पा काइ डुष्परिसाम न दूगा । 

७ भय रहा अपन सम्वन्ध का बाता अपन विदय मे 
पहर सा कम निद्वाई हा पेटत है, ( क्योडि हमार इत्या का हेत 
घ्मारो दो इच्छा गदा है ) परन्तु जद एम गमास क दिष्य में 
शुमार दोडा दै नथ उगे अपा म शतनं ऊघ पा गमते ह 
दि दद इमार मृदा को भारि टखगा भो नहीं शीर पिर कपर 
म हम गुप्त राति में “स वात डा मी भाग ग्सत हि 
दुगरी में परविश्वता और सहामार की सुद्धि बनी ही रहेगा । 
गब म मरी बात सा दइ £ झि “म प्रहार का पोषा बिमार 
कमी कमा कबस अगाधारंण और पवार स्वशप शम्मी में श्राप 
गथ लिइट जणा £ भीर किर मातरा रे म” में भूत कर शस 


१७ 
अपना व्यवद्यार वैया ही कायम रखते दे और जव कभी मौका 
निरुता है, दम उसे न्यायसंगत ही ठहराते टें । परन्तु “यान रहे 
क्रि यही हमारी सव से वडा सजा है । 

“ हेकिन कोइ दिन ऐसा भी जाता हृ जब कि इस व्यवहार से 
सम्बंध रखने बाला उदाहरण अन्य प्रकार से हमको मच्युत 
करने का कारण बनता हे--हमारे प्रत्मेक कुकृत्य का यह 
परिणाम हाता है कि सदाचार से यह प्रेम करना जिसे हम “दूसरों 
में विद्यमान समझते आये दै हमारे रिए अधिक कठिन और 
साहसयुचा मन जाता है। फल यह होता ह कि हमारा पडोसी 
धोखा साते २ अघ कर हमारी नकल करने के लिये उतावला दो 
उठता है । वस, उसा दिन से अध पतन प्रारम्भ हो जाता दै 
सार प्रत्येक मनुष्य तुरन्त अपने कृत्या फे परिणामा का अनुमान 
कर पाता हे और महद यह भा जान मकता है कि उसका उत्तर- 
दायित्व कहां तक है । 

“ उस गुप्त काय को ददम एक कन्दरा में चन्द समझते 
थे। उस में से यह निकट पडा है। उसमें एक ग्रकार की 
निराली स्फृ्ति के आ जाने से वढू समस्त सडा म फेल चुका 
ह । सबको हर एक की भूल क॑ कारण कष्ट सहन करना पडता 
है, आर इक मछली सव जल गन्दा वाला कहावत चरिताथे 
होती है ॥ और जैसे कसी जलाशय में पाथर फेंकने से सारा 
जलाशय क्षुब्ध द्वा उठता दै उसी प्रकार प्रत्येक छत्य का 
सामाजिक जीवन फे दूर क॑ कोने कोने म॑ भा असर पश्ता हे. । 

जाति के रस-खोर्तो का अनीति तुरम्त हा मुखा देती है । 
चट्‌ पुरुष फो शोप्र क्षीण फर डालती दे और उस का नैतिक 
आर शारीरिक सत्व चुस खेती है । 


२० 
डाश्‍टरों क मतों का जबदम्त प्रमाण दिया दै कि प्रच्य सं 
नन्दुरस्ता में फर पड नहीं राहता और इतना ही नहीँ गि 
उरते तन्दुरस्ता का येद नफा पहुँचता है । 

टयिगन विश्वविद्यालय फे अस्टरन झा कयन ड ह 
* काम-घाराना इतना प्रपर नहीं हाती छि जिम पिपेद भा 
नैतिक यल स पूणतया दमन म किया जा सङ 1 हा एफ दुर 
युवता को उचित अवस्था पान के पूर्व तद् सयम से रत 
सीखना चाहिए । उन्हें आन सेना चाहिए गि हृष्ट पुष गर 
सपा टिन पर टिन पडता दुइ मनि उन आम्या क्ष 
पुरस होगा । 

यह मात जितना बार रही जाय॑ पाडा ह हि मै 

तया टरीर-सम्यधा सयम आर पूण प्रप्रनप का एक यायं इ 
भरे प्रकार सम्म है आर विपयमेग न ता उपयुक्त क भौ 
पख म झा नभम का ही रणि मे न्यायमगा दे । " 

सादन ज रायल खलज क प्रोफेसर गर सानग शिनौ 
कदत दे थि ' भए और शरीक पुरुषों क उदाइरणो ने जना ब 
सिद्ध कर ज्या हू हि यट स पड विकार भा गद और ममडूप 
दिठ से सथा गहम-्सान के यारे में उमित सावधाना राजि 
से शेर जाशध्म है जब कभा गयम का पाल कृत्रिम 
मापनों म ही नहीं बन्दि उमे म्वच्छा से आएत में दातित क 
२ किया गया द तय रुढ उससे असी सुरुटाज महीं पहुँगा। 
गेप में अदिदादिइ गला अति शुष्म नही हे मशन समी हर 
हि बह डिया मनोगत का म्भूत स्य हा) परविद्रता बा रूप 
केशा दिःम-निम्रट्ट परना ईा महीं ह बघता यारों में भी 
घिता गाना £ं। 
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तरवेत्ता फोरठ कहता है कि “ व्यायाम से प्रत्येक प्रकार 

का शारीरिक यळ यढता और मजबूत होता दै--उराके विपरीत 

"किसी प्रकार की अकर्मण्यता उसके उत्तेजित करने वाले कारणों 
के प्रभाव का दबा देती हैं । 

“ बिपय-सम्बन्धी सभी उत्तेजक बातें इच्छा को अधिक 
अबल कर देती हैं उन बातों से वचन का फल यह होता है 
फि उनका प्रभाव मन्द हो जाता हे और इस प्रकार इच्छा घीरे 
घीरे कम हो जाती है । युवक लोग यह समझते हैं कि विपय- 
निग्रह करना एक असाधारण काम है एव असमव है । किन्तु वे 
रोग जो स्वय सयम से रहते हैं, सिद्ध करते दै कि पवित्रता 
का जीवन तन्दुरुस्तां बिगाढ विना भी बिताया जा सकता है । ' 

एक दूसरा विद्वान रिबिंग कहता है कि “ म २५या ३० 
यप तया उससे भी अविक आयु वाले लेगों को जिन्होंने पूर्ण 
सयम रक्खा है, और उन लेगा को भा जिहोने अपने विवाह 
के पूव उसे कायम रपसा है, जानता हूं । ऐसे पुरुषों की 
कमी नहीं है हा यह जरूर है कि चे अपना ढिँढोरा नहीं 
पीटते है । 

४ मेर पास यहुन से विद्यार्थियों क॑ ऐस अनंक खानगी पत्र 
आये हे, जिद्धोंने इस घात पर आपत्ति की है कि मैंने इस 
चर काफा जोर नहीं दिया कि विपयर्सयम सुसान्य हे 1” 

डा० एक्टन का कथन है कि “ विवाह के पूणे युवकों 
झो पूण सयम से रहना चाहिए और यह सभव भा है। ' 

सर जेम्स पैगट की घारणा है कि “ पवित्रता से जिस 
अकार आत्मा को क्षति नहीं पहुँचती, उसी प्रकार शरीर को 
भी नहीं--और ”ीद्रय सयम सब से उत्तम आवरण हैत 


२२ 


टा पेरियर कहते है कि “ पूण सयम क यारे में यह 
कलना करना कि यह सतरनाफ ईै-- बिल्कुल गलत खयाल है 
और उसको दूर करन फी चेष्टा करनी चाहिए, क्मोद्धि य बच्चों 
के ही मन में घर नहीं करता है, यत्कि उनके माता पिताओं 
के भी । नवयुबको के लिये त्रह्मचय्य शारारिक, मानसिक तथा 
नेनिक-तीना दृष्टियों से, उनकी रक्षा करने दालो चीज हैं।” 

मि० एड्रू छाक कहते 7 कि “ सयम से काइ नुकसान नहीं 
पहुँचता ~थर न वह मनुभ्य को स्पामाविकर बढत को ही रोकता हँ, 
वरन बल फो बढ़ाता जोर युद्धि झो तोत्र करता दं । असयम 
से आत्म-शासन जाना रहता है, आरस्प यढता आर शरीर ऐसे 
रोगों का शिकार बन जाता है, जी छि पुइत दर पुन अमर मरते 
चले जाते ह । यद्ग कहना क्रि असयम नवयुवकों के स्यास्य के 
लिए आवश्यक है--केवठ मूल ही नहीं है, वल्कि कठोरता भी 
है । यह झड़ मो है और हानिमारक भी । 

डा० सरस्टेड ने लिखा है कि “ असयम के दुग्परिगाम तो 
निर्विवाद और स्विदिति हैं परन्तु सयम के दुः्परिणाम तो केयल 
कपे?-कल्पित है 1 ऊपरोक्त दे यातों में पहली यात का भनु 
मादन सा वनै > विद्वान करते हैं, लेक्रिन दुगरी मात वेश सिद्ध 
करने बाला अभो मिला हा नहीं है । 

डाक्टर मोटेगजा अपनी एक पुस्तक में लिखते है फि 

ब्रह्मपरं से होने वाळे रोग मैंने नहीं देखे । आम तौर पर समी 

कोई और विशेष स्य से नवयुवक गण बरह्म से तुरत ही होने 
याले रामा फा अनुभव कर सकते ए । ? 

डाक्टर इयृयाय इस यान का समथन करते हुए फदते ६ 
कि “ उन आदमियों को यनिस्वत, जो दि पयुकत्ति के चयुश से. 
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बचना जानते द्द, व लोग नामदी के अधिक शिकार होते ह, 
जो कि विषय-शमन क॑ लिए अपनी लगाम बिल्कुल ढीला किये 
रहते है । ” उनके इस वाक्य का समथन डाक्टर फारा पूरे तार 
पर करते ह और फरमाते ह क्रि “ जो लोग मानसिक सयम कर 
सक वे ब्रह्मचटय़े-पालन करें और इससे अपने स्वास्थ्य कं 
चारे में किमी प्रकार का भय न करें । बिषय-भोग की इच्छा 
की पूर्ति के ऊपर स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता । 

प्रोफेसर एल्फ्रेड फानियर लिखते ४ “कुछ लोगों ने, युवकों 
के आत्म-सयम के खतरों कं वारे म भरी और दलका बातें 
कही हे । परन्तु म॑ विश्वास दिलाता हू फि यदि सचमुच में 
आत्म सयम में कोइ खतरे कहीं हैं, तो मे उनसे विल्कुल अजान 
हू । और अगच कि अपने पेशे म उनके वारे में जानकारी 
पैदा करन का मुझे पूरा भाका था तीभो एक चिकित्सक को 
हैसियत से उन क अस्तिल का मेरे पाम प्रमाण नहीं है । 

“ इसके अतिरिक्त, शरीर-शात्र क शाता होन की दसियत 
से में ता यह कहूगा कि ठगमग १ बब का उम्र क॑ पहले 
सच्ची वीये-पुटता आता हो नहीं दै आर विपय-भाग की 
आवश्यकता उसके पहले उठतो हुई प्रतीत नहीं द्वाती--जीर 
खास तार पर उस हालत में जव कि समय से पहले ही कृत्सित 
उत्तेजनाओं ने उस कुबासना को उत्तेजित न किया ह । दिपयेच्छा 
प्राय बुरे तार पर किये गये शालन-पाटन का फ्ल € | 

“खैर कुछ भा हा, यह चात ता निश्चित हा है कि इस 
प्रकार का खतरा, स्वाभाविक प्रग्रत्ति के अनुसार चलने का अपेक्षा 


उसका रोकने में बहुत कम है । मरा आशय आप समझ हो 
गये होंगे । 


च 

अन्त भें इतन विश्वस्त प्रमाण देने क याद, टेखक ने, 
मुशेस नाझ ने, १९०२ इ० में ससार भर फे बढे २ दाइ 
की समा में स्वीझृत क्या गया यह प्रस्ताब उतारते है ह~ 
“ नवयुवकों को घतलाना चाहिए कि ब्रह्मचघ्य के पाटन से उनके 
स्वास्थ्य को कमा हानि नह पहुँच सकती बल्कि बैद्य आर 
पारौरशाय्र की दृष्टि से ता, इसकी (अहाचस्य की ) सिफारिश 
ही करनी पढेगी । युछ साल पहिले किसी इसाइ विश्ववियाठय 
के चिकित्सा-विभाग क भी समा आयाय्यो ने सब्ब-्सम्मति से 
घोषित क्रिया था कि इम सच लोगों के अनुभव में यह आमा 
हे कि यइ कहना बिखदुरु निराधार है हि महाचर्य्य सारमय र 
लिए कभी हानिकारक द्वा सकता हैँ । हम लोगो क जानते इस 
प्रकार फे जीवन से कभी बोइ हानि नहीं होता । रर 

खेखर ने सारे विषय का इस प्रकार उपसद्दार किया द £ 
« इस प्रकार अय आप सारा मामला सुन चुके कि समानशाख 
और नीतिशास्री पुकार पुफार कर कवते है क्रि विपयेन्छा भा 
नोंद और भूख क जैसी, कोड वस्नु नहीं ह कि जिसको तप 
करना ही होगा । यद्व दूसरा यात दै क्रि युछ, असाधारण अपार 
छाँट देने पढें, फिन्तु समा ख्रा-पुर्पों फे ठिए, विना फर्सी 
बटा कठिनाइ या दु ख के, ध्रह्मचस्य-पाउन सहज ई । सामान्यत 
अझाचव्य से कभी काइ रोग नहीं दाता है, किन्तु पुत से 
मयकर रोगों का उत्पात्त असयम में से ही हाता है। यदि कमा 
पीर्य-रक्षा से रोग होना सभव भा था तो प्रष्टति ने ही स्पारप 
फौ रसा फे लिए, अम्गत से अधिक सत्ति के लिए स्वाभाविक 
स्सळन या मासिक घम्म द्वारा निद्धलजान का माग तेगार इर 
दिया है ।” 


२% 
डा० यारी इसलिए ठाक हा कहत हे कि “ यह सवाल, वास्त- 
विक आवश्यकता या प्रकृति का नहीं है । यह वात सभौ कोइ 
जानते हैं कि अगर भूख की तृप्ति न होया श्वास चन्द हो जाय 
तो षौन कोन से दुष्परिणाम सभव है । लेकिन कोइ भी छेखक 
यह नहीं लिखता हे कि अस्थायी या स्थायी, किसी भो प्रकार के 
सयम के फट स्वरूप फला-हलका भारा कोइ सा भा-रोग 
हो सकता है! अगर ससार म हम मह्मचारियों की ओर देखे 
तो वे किसी से न तो चरित्रवळ म क्म हैं, और न सडटल्पयल में, 
शरीरवळ में तो जरा मा कम नहीं हैं| चे यदि विवाह भा करें 
तो ग््द्स्थथम्मे क॑ पालन को योग्यता में भा, वे दूसरा से कुछ 
भी कम नहीं हैं । चा वृत्ति इस प्रकार सहज म हा राका जा 
सकती है, वष्ट न तो आवश्यक ऐ और न स्वाभाविक ही । खी 
पुरुष का यह सम्पन्ध हरगिज नहों है कि चउती हुई उम में 
बिपयेच्छा पूरा की जाव--बत्कि ठोक उसके उलटा । शरीर की 
साधारण बढ़त क लिए पूणे सयम फा पालन परमावइयक है । 
इसलिए बय प्राप्त युवक अपन यल या जितना अधिक सग्रह 
कर सकें, उतना ही अच्छा हे क्याकि उस उम में यचपन का 
यनिस्वत रोग को रोमन का शक्ति कम होती है । इस विकास 
काळ में-देह और मन का बढ़त क जमाने म, प्रकृति को 
अहुत मिद्दनत करनी पडतो हैं । इस कठिन समय में किसी भी 
यात का अधिकता युरी हैं, किन्तु खास कर विषयेच्छा को 
उत्तेजना तो एकान्त हानिकारक हे । 


——— 


५ 


घ्यक्ति-स्यासञ्य की दलील 

अष्यचर्य से होने थारे शारीरिक रामों का विचार हो घुकी । 
अम लेखक इसके नेतिक और मानसिक रामों पर प्रो> माटंगजा 
का अभिप्राय व्यक्त करते हैं -- 

“ बुह्मचर्य से तुरत दोने वारे शामों फा अमुभव समी कर 
सकते है-नवयुवफ तो विशेष कर फे । म्हायय्य सं पुरत ही 
स्मर्‍ण--शक्ति स्थिर और सप्राहक, घुद्धि उष्बरा, भार इच्छा 
पाक्ति जपदस्त दो जाती हूँ 1 मनुष्य के सादे जोवन में पई 
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रुपान्तर हो जाता हे जिम्रका अनुभव स्वेच्छाचारियों को कभी हो 
नहीं सकता । बरह्मचारी नवयुवकों का प्रफुल्ता, चित्त की शान्ति 
और चमक और उधर इरयो के दासों की भशारित बेचैनी 
और घबराहट म आक्राश--प्रताऊ का अतर होता है । भगा 
इन्द्रिय-सयम से भी कोइ राग होता हुआ सा कभी सुना गया 
है? परतु इीठ्िया के असयम से होन वाले रोगा का कौन नहीं 
जानता र शरीर तो सड ही जाता है । उसमे भी मुरा होता है 
मन और बुद्धि रा विगड जाना । स्वाये का प्रचार इन्द्रियों 
की उद्दाम भर्ति, चारित्र्य की अइनति ही तो सर्वत्र सुनने में 
आती हैं । 

इतना होने पर भा वे लोग जा वीयनाश को आवश्यक 
मानते ह कहत ह कि इस पर रोक लगा कर तुम हमारे इस 
अधिफार पर कि हम अपन शरोर का मन माना उपयोग करें 
रोक छगात हो । इसका भी उत्तर लेखक ने इस प्रफार दिया 
हृ कि समाज का उगति क लिय यह राफ अवश्यक दे । 

उनका कहना है--“ समाज शाख्रा क॑ सामने क्मो के परस्पर 
आघात प्रतिघात का ही नाम जीवन हे । इन कमें का परस्पर 
कुछ ऐसा अनिश्चित और अज्ञात सम्पाप है कि कोई एक भी 
ऐसा कम हो नहीों सकता जिका हम अक्खा कह सकें । उसका 
अभाव सत्र पडेगा ही । हमारे छिपे से छिपे कमा का, विचारों 
का, मनाभादा का ऐसा गहरा जार दूर तक परमार पड सकता 
हैं कि उसका आदाजा ल्यांना भा हमार लिए अमम्भव हो 
जावं । यह्ृ कोइ ऊपर से हमारा जोडा हुआ नियम नहीं हृ । 
यह मनुष्य का स्रभाउ है--प्रकति ४ 1 मनुष्य के समा कामों 
के इस अम्य? सम्बंध का विचार न कर के कभी २ कोई 
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समाज कुछ विषयों में व्यक्ति को स्वावीन घना देना चाहता ई । 
उस स्वाधीनता को स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने रो छोरा 
बना छेता है--अपना महत्व खो देता है । 

इसके घाद लेखक ने यद्द दिखलाया है कि जत्र दमं सा 
जगह सडक पर थूकने तक का अधिकार नहीं हैं तो मढा बौय 
रूपी इस मदा शक्ति को भन-माना खर्च करने का अभिसर 
हमें कहाँ से मिल सकता है? क्या यहद काम ऐसा है जो उपर 
के घतलाये हुए समस्त कामों के पारस्परिक असड रम्यन्प से 
अर्ग है! घल्कि सच पूछो तो इसकी युस्ता के कारण तो 
इसका प्रभाव और भी गरा हो जाता है। देखो अभी छत 
नवयुवक और लटकी ने यह सम्बन्ध किया है। वे समझते है 
कि उसमें वे स्वतन्त्र हैं--उस काम से और किसीकी कुछ 
मतलव नहीं--वद केवळ उन दोनों का टी हैं। बे अपनी 
स्वतश्रता ये शुलावे में पड कर यह समझते दे ति एउ दम 
से समाज को न तो कोड सम्वन्ध है और न समाज फा उप 
पर पुछ नियत्रण हो हो सरता है। यहद बच्चों का टटडपन 
है। चे नहों जानते कि हमारे घ्म और स्यक्तिगत कर्मी भ 
अत्यन्त दूर फे कार्मा पर भो भयानक असर पडता ह। श 
अकार समाज को गुम नष्ट करना घाइते दो । चाहे दुम माही 
या न याहो परन्तु जब तुम केयल आनन्द के, लिए अम्पस्पायी 
या अनुत्पादक ही सही परन्तु यौन-सम्बाध स्थापित करन का 
अधिकार दिसटाते हो तो घुम समाज क भीतर मेद 
भिप्रता के बीज डालते हो। हमारे स्वाथ झा स्पच्छन्दता य 
इमारी सामाजिक स्थिति पिगडी हुई तो है ही पर्छु अभी भी 
रामी समाओं में एसा ही समा जाता है पि उग्पादिषा शक्ति के 
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व्यवहार सुख में जो जिम्मेदारी !आ पडती है उसे सब कोई 
ख़ुशी २ उठावेंगे । इस जिम्मेदारी को भूल जाने से ही आज 
पूजी और अम, मजदूरी और विरासत, कर और सैनिउ-सेवा, 
प्रतिनिधित्व के अधिकार इत्यादि पेचीळ सवालों का जन्म हुआ 
है। इस भार को अस्वीकार करने से एक वार में ही बह 
व्यक्ति समाज फे सारं सगठन को हिला देता है । और इस 
अपार दूसरे का भोझा भारी कर आप हलका होना चाहता है, 
इसलिए वह किसी चोर डाकू बा छटेरे से कम नहीं क्वा जा 
सकता। अपनी इस शारीरिक शक्ति के सुन्यवद्दार के लिए 
भी समाज के सामने इम वैसे ही जिम्मेदार है जैसे अपनी 
और शक्तियों के लिए। इमारा समाज इस विपय में निरस्न है 
और इसलिए उसे हमारी अपना समझदारा पर ही उसके उचित 
उपयोग का भार रखना पडा है, इस कारण इसकी जिम्मेवारी 
तो और भी कुछ बडी ही होनी चाहिए। 

स्वाप्रीनता याइर से त सुख सी माळम हाती ई परन्तु 
सचमुच म॑ वद्द एक भार सी हृ । इसका अनुभव तुम्द॑ पहली 
बार म ही हो जाता है। मुम समझते हो कि मन और विवेक 
दोनों में एकता दे परन्तु दोनों में तुम्हारी ही शक्ति है और 
दोनों में यहुत मेद देखने में आया करता है। उस समय 
किसकी मानांगे सुम्दारी विवेक युद्धि से जो उत्पन्न होता है उसकी 
या उसकी जा तुम्हारी नीर्ची से नीचा इन्द्रिय-लाटमा से यदि 
विवेद की इन्द्रिय-लाल्सा क॑ ऊपर विजय होनेमें ही समाज की 
उन्नति है तम तो तुम्हें इन दोनों म से एक यात को घुन लेने में 
कोई कठिनाई नहीं दोगी ! परन्तु तुम यह भी झह सक्त हो 
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कि में शरीर आर आत्मा दोनों का साथ २ पारस्परिक विल 
चाहता हू। टीक। परन्तु यह मी याद रखो क्रि जानार 
कुछ भी विझास के लिए कुछ न कुछ तो संयम तुम्हें कणा इ 
होगा । पहले इन विलास के मार्वो का नष्ट कर दांता पो 
तुम जो चाहोगे हो सक्तोगे । 

महाशय गैवरियल सीलेस भी कहते हे कि हम बार गा 
कहते फिरते हें फि हमें स्वतन्त्रता चाहिए--हम स्वतन्त्र होर! 
परन्तु यह स्वतमता कत्तय की कैसी कठोर मेडी बन जाती है 
यह हम नहीं जानते । हमें यह नहीं मालम कि हमारा स 
नकली स्वतन्त्रता का अधै है इद्ियों की गुलामी जिससे हमें न 
तो कभा कष्ट का अनुभव होता है और न हम बभा इसरिए 
उसझ्ा विरोध ही करते हे । 

सयम में शान्ति है और असयम तो अशान्ति स्प मदु 
का घर दे। कामेन्छाए ता सभा समयों में कष्टदाया हो सात 
हें परन्तु युवाउस्था में तो यहद महाय्यारि हमारी युद्ध वा बित 
विगाड दे राक्ती टॅ । जिम नवयुदक का किसी खोसे पते 
पहल सँवध होता दै बद नहीं जानता कि मह अपने मति 
मानसिक और झारारिक जाइन फे अस्तित्व क॑ राय सेठ द 
रहा है। उसे यह भी नहीं माळम कि उसके इस काम की गाई 
उसे घार २ आएर सतायेगा और उसे अपना इन्द्रियों पा बहा 
मुरी गुलामी करना पडेगी । वीन नहीं जानता कि एक से ४ 
अच्छे लटके जिन से आगे बहुत कुछ शाता फी जा सगँ 
थी, चौपट रा गये और उनके पतन का आरंभ अनक पहना 
बार के नतिक पतन से ही हुआ या । 

सुप्प का जीवन तो उस यरतन के समान ६ उस में 
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तुम यदि पहली बूद में ही मेला छोट देते हो तो फिर लाख 
पानी डालते रहो समी का सभी गदा होता जायगा। 

इग्लेप्ड के प्रसिद्ध शरीर शाज्री महाशय केन्द्रिक ने भी 
तो कहा हैं कि “ कामेच्छा की सतुष्टि केवल नैतिक दोष भर ही 
नहीं है । उससे शरीर को भी हानि पहुँचती है। यदि इस इच्छा 
के सम्मुख तुम झुकने लगो तो वह तुम्हारे ऊपर और भी 
अत्याचार करने लग जायगी और यदि तुम्हारा मन सदोष है 
तो तुम उसकी बातें सुनोगे और उसका बळ बढ़ाते जाओगे। 
ध्यान रखो कि इरदफा का नया काम तुम्हारी गुलामी की 
जजीर फी एक नयी कडी चन जावेगी । 

फिर तो इसे तोडने की तुम्हें शक्ति हो न रहेगी और 
इस प्रफार तुम्हारा जीवन एक अज्ञान जनित अभ्यास फे कारण 
नष्ट हो जायगा । इसका सव से अज्छा उपाय ह ऊचे विचारों 
को पैदा करना और समी कामों में सयम से काम सेना । ” 

मदाशय ब्यूरो ने इसके वाद डाक्टर न्त्र का मत दिया 
है कि “ कामेच्छा के ऊपर मन और इच्छा का पूरा अधिकार दे 
क्योंकि यह फोई आवश्यकता नहीं दै, द्वाजत नहीं है। यह 
तो केवळ एक इच्छा भर दै जिस का पालन इम जानवूझ कर 
भपनी राजी से ही करते हें न कि स्वमाव के घश हो कर। ” 


न 


६ 
आजीवन अद्मचर्य 

विवाह के पहले और याइ भो ब्रह्मचर्ये से यया लाम, 
दोते ई और यह सटा तक शक्य दै, इस बात को ठिए कर, 
आजीवन अरक्षचय्ये काँ तक समब है और उसका क्या मदत 
हे, अव इस विषय पर लेग लिखते हू 

“ कामवासना का युरामा से मुक्ति पाने बारे Hark 
सवसे पद्दरै उन युवक युवतियों फा नाम रिया जायगा जि दनि 
किसी महान्‌ उद्य की पूर्ति के लिए आताबन अपिवाहित रई 
कर बह्ाचय्ये पाउन का निथय इर लिया हैं! उनके इग है? 
निद्यय के अठग > कारण होत हैं । कोइ असद्दाय माता" 
की सेवा को अपना कत्तग्य मानता है, तो कोइ अपन मार 
पितृ-हीन छोटे भाई-वहिनों के लिए म्यय माता-पिता काँ स्यात 
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ग्रहृण करता है, तो कोइ ज्ञानाजन म ही जीवन विताना चाहता है, 
तो कोइ रोगियों वा गरीबों की सेवा म, तो कोई धर्म या जाति 
अथवा शिक्षा की सेवा में ही जीवन लगा देना चाइता है। इस 
निश्चय के पाठन म॑ किसी को तो अपने मनोविवारों से भयङ्कर 
युद्ध करना पडता है, तो किसी के लिए कभी २ भाग्यवशात्‌ 
पहले से ही रास्ता बहुत साफ हुआ रहता है । वे अपने मन 
में अपने या परमात्मा के सम्मुख प्रतिज्ञा कर लेते हे कि जो 
ध्येय उ होने चुन लिया वह खुन लिया और अब फिर विवाह 
की बात करना व्यभिचार होगा । प्रसिद्ध चित्रतार माइकेल 
ऐन्जेलो से जय किसी ने कहा कि तुम विवाह कर लो तो उसने 
जवाब दिया कि “ चिनमारी ही मेरी ऐसी पत्नी है जो सौत फा 
रहना थरदात्त न करेगा । 

अपने युरोपीय मित्रों क॑ अनुभव से में महाशय न्यूरा के 
बतलाये हुए प्राय सभी प्रकार के मनुष्यों का उदाहरण द कर 
उनञ्ची इस बात का समघन कर सउता हू कि यहुत मित्रों ने 
आजोवन ब्रह्मचय्य का पाटन किया दै । हिन्दुस्तान को छाउ कर 
और किसी भी टेश म बचपन से ही बिवाद मा बातें बालकों 
को सुनाया नहीं जाती है । यहीं तो माता-पिता की एक ही 
अभिलापा रद्दती है ल्ढके का वियाह कर मेना और उसका 
आजीविका फा उचित प्रमाध कर देना । पद्दली यात से तो 
असमय में ही बुद्धि और शरार का हास हो जातां है जीर दूसरी 
च से जारस्य आ घरता और पभा २ दूसरे फी यमाई पर 
जी फा रत लग आती है! ब्रह्मचव्यं और स्वेच्छा मे लिये 
हुए दारिद्रय-धत की दम अत्यधिक प्रदामा फरत दै । बस, याह 
काम तो. केव” योगियों और मद्ामाओं से ट्री सम्भव ? और 
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यह भी कहा करत है कि यागी और महात्मा असाधारण पुरुष हाते 
हैं। हम यह भुलादते हैं कि जिम समाज की ऐसी गिरी हाठत 
हा उसमें सथे योगी और महात्मा का होना ही असम्भव हु 
इस सिद्धान्त क भनुसार कि सदाचार का चाट यदि कछुब की 
चाल फे समान थीमा और आयाध है, तो दुराचार खरहे की ताह 
दौडता हे । हमार पास पश्चिम के रेशो से व्यभिचार का सौदा 
बिजरी की चाल से दडा आता है आर अपनी भनामोहिनो 
चमकदमक से हमारा आखों फो चकमका देता ह और हम सम्प 
को भूर जाने हे । क्षण क्षण में पिम से तार के द्वारा जा 
अस्तु पहुँचती ₹ ओर प्रतिदिन परदेशी माट स टद हुए जो 
जहाज उतरत है, उनम हो कर जो जगमगाहट आता इ, उस दश 
कर ग्रप्चचय शत लेने में हमें शम चक आने लगती दे और निभनता 
के तत को हम पाप कहने का तैयार हो जात हैं! परन्तु आज 
दिन्दुस्तान में हमें पश्चिम का जो दशन द्वा र्दा है, पथिम इष्ट 
जैसा नहीं है। जिम प्रकार दिण आफ्रिका क गोरे यहाँ के 
रहने थाटे थोडे मे हिन्तुम्तानियों के आधार पर ही सभी हिन्दु 
स्तानियों क॑ चरित्र फा शनुमान करने म भूल करते द, उती प्रशर 
डम भी इन थोडे मे नभूनों पर सारे पिम का अन्दाजा लगाने में 
आयाय करते हैं। ओ लोग इस श्रम का पर्दा हटा कर भीतर 
देख राफते हैं, वे देखेंगे कि पधिम में मी नीय आर पवित्रता का 
एक छोटा मा परन्तु अट्ट झरना मौजूद है। यूरोप झी इस महा 
मध्मूमि में भा ऐसे शरो हैं, जहाँ जो कोई याहे जान का 
पचत्र से पमि जल पी कर सन्तुष्ट ही सकता है । अक्षचर्त 

और स्वेख्छापूवक निधनता के तत, परदा कितन झोग लेते हैं 
और फिर कभी भूल कर भी इसके लिए गर्दै नहीं करान 
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शार नहीं मचात ' यह सब नम्नता के साथ क्सा स्वजन 
अथवा स्वठेश का सेवा के लिए करते हें। हम लोग धमकी 
घाते "स प्रकार करते इ मानों-धम म और व्यवहार म कोइ 
सम्पक हा न हा और यह घम केवल हिमालय के एकान्तवासी 
योगिया क लिए ही ही । जिस धम का हमारे दैनिक आचार 
स्ययहार पर कुछ असर न पडे, वह धम एक हवाइ ख्याठ के 
सिवाय और कुछ नहीं है । सभी नौजवान पुरप और जिया, 
जिनक लिए यह पत्र प्रति सप्ताह लिखा जाता है, समझ लेवें की 
अपने पास के वातावरण का शुद्ध बनाना और अपनी कमजोरी 
को दूर करना तथा श्रह्मचय व्रत का पालन करना उनका कत्तन्य 
है और यह भा जान ले फि यद्द काम उतना कठिन नहीं है, 
जितना क्रि य सुनत आये हैं । 

अय दखना चाहिए कि लेखक और क्या कहत हे । उनका 
फह्ना हे कि यदि हम यह मान भा लें कि विवाह करना 
आवश्यस ही है, ती भा न ता सव कोइ विवाह कर ही सकत 
डे और न सव क लिए इसे आवश्यक और उचित हा कदा 
जायगा । इसक अलाया पुछ लोग ऐसे भो तो हाते है कि 
जिन्हें ब्रह्मयय के पालन फे सिवा दूसरा रास्ता रह द्या नहीं 
जाता हे -“(१) सपने रोजगार या यरावी के कारण मजबूरन्‌ 
जि्टें विवाह करन स स्ना पडता है (२) जिन्हें अपन योग्य 
यर या कन्या मिलता हो नहीं ₹ (३) अन्त में, ये लाग चिन्हे 
कोइ ऐसा रोग हो, जिसके सन्तान म भा आ जाने का भय हो 
या चे जिन्हें किसी और कारण से विवाह का बिस्कुल विचार हो 
छोड देना पडता हो । विसी उत्तम कार्य या उद्देश्य के लिए 
अशक्त और सम्पन्न खा पुरुषों के ब्रह्मदय-श्रत से उन लोगों 
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की भी जो लाचार व्रह्मचारी वने रहते हैं, अपने प्रत क पाठन 
में सहारा मिलना है । स्वेच्छा पूवक प्रद्मयय-अत को जिने 
घारण किया है, उसे तो उसका यह ब्रह्मचारी का जीवन अपूष 
नहीं मातम होता, यन्कि इसे ही यह ऊचा और परमानन्द से 
मरा हुआ जीवन मानता है। विवाहित अविवाहित और दोनो प्रधर 
के अक्षयारियो को उनके मत पालन म उसमे उत्साह मिलता हैं । 
घट उनका पथप्रद्‌तक घनता है। 

मद्दाशय फोस्डेर का मत प्राथकता देते दे --/ प्रह्मपय-तरा 
बिवाह सस्या फा घडा भारा सद्दायक है, क्योंडि यद्द ता विपयच्छा 
और िकारो से मनुष्य की युत्ति का चिद स्वरूप है । विवादित 
झ पुष्य इसे देख कर यद्द समझते है कि चै परस्पर एम गूगरे 
बी केवल दिपयेन्छा फी ही पूर्ति के सायन नहीं हैं, बाकि 
बिपयवासना क रहते हुए भी ये स्वतन्न और मुक्त आत्मा हा 
अद्यवय का मजाक उढानेयाटे छाग महद नहीं जानते कि उसमे 
मजाक उदा कर के वे व्यभिचार और यहु विवाद स सनर्थन 
फर रहे छे । यदि यह मान लिया जाय कि विपयेच्छा का पछ 
झरना परमातदयक है, तो फिर विवादित ख्रो पुसो से दिस 
प्रकार पादेप्र जायन फो आशा रफ़्ती जा सकता है? वे यह भूठ 
जात हैँ कि रोगवश या पिसी और पारण से पभा " देसी 
भे मे एक का अशक्तता से दूसरे क॑ टिए आजीवन अरझयय क्ष 
पाटिल अनिदास्य हो जाता हे। अगर और युछ नहीं तो केषरु 
एक इसी कारण से महाचरर्य की जननी महिमा हम स्री 
करते है, दता ही ऊचे पर इस एफ पानीलत के आरग रॉ 
सदाठे टे १ । 


पर छ 


७ 


विवाह का पवित्र संस्कार 


आजीवन प्रह्मचय के अध्याय फे बाद, कइ अध्यायों में 
छेदक ने विवाहित जीवन के कत्तव्य और विवाह की अखण्डता 
पर विचार क्या । यद्यपि अखण्ड त्रह्मयय्य को ही बे सर्वातम 
मानते हे, परन्तु जन-साधारण फे लिए वह शकय नहीं है, इसलिए 
चैते लोगों के लिए विवादद-चन्धन केवल आव्यक ही नहीं, वरन 
कत्तव्य के यरावर दै । उन्होंने दिखलाया & कि विवा” के क्सव्यो 
और उद्देश्यों को ठाक * समझ लेने पर, सन्तति-निरोघ के 


कैद 
समथन फा जरूरत हां नहीं पडंगा । इस नतिर असयम छा 
कारण हमारा उलरां नेतिक शिसा ह । विवाह का मजाक उडान 
यारे लेखकों फे तका का जवाब दे फर लेखक वहत ह 

पुष्य और खो के आजावन साइचय्य का नाम विवार है । 
विवाह केवल आपस फा एक टेका भर ही नहीं है, याक यह 
एक धार्मिक सस्कार -धम्म-सम्याध हे। यह कहना मूल हे 
कि वित्राद के नाम से सभा प्रकार के असयम सम्य 7 । अगमम 
से दिवाह के असली उद्देश्य को भक्का पहुँचता हैँ । सन्तानातति 
के मिवाम, और सभी प्रकार का काममासना का तृप्ति, सभ 
प्रेम के लिए बाघक हु और समाज तथा स्याक्ति क लिए हानि 
फाररु । सन्त क्रासिस का कहना है कि कष्टी दवाय गाना 
हमेशा खतरनाक ही हाता ह । यदि फुछ भा गडवडा हुई ता 
हानि द्वोना सभव है । कामवासना की दवा बो रुप म विषाद 
बडा उस्छी दया ह, परन्तु कडी है और इसलिए गहुत सैमाल 
फर यदि इसका व्यवहार न किया जाय, ता खतरनाझ भा हँ । 

इसे याद लेखक विवार सम्याघ स्थापित करन या ताशा में 
अथवा सीधे सीधे, तन्वनित असव्यो का पया न कर में यत. 
जायन यिताने म स्यक्तिगत स्वाधीनता या विरोध करत है भरि 
एव पस्नातत पर ही जोर ल्त ₹ ~ 

“ यह गलत ह रि विवाद करन या स्वायमय प्रप्नचप्प 
का जायन बिताने का हमें पूरा अधिकार है। सौर तसम भा 
कम अधिकार विवाहित ख्या पुरुष फ्रा परस्पर क गर्जानामे सं 
पिवाइ-समाग तोडने का ₹ । उनझा स्पतप्रता एक दुसर का 
युन लेने नर में द्वा होती टे, और च शाते? यह टाक २ 
समझ कर हि एक दूसरे क साथ वियाह ब सर्पका थे 


३१ 
टीक २ पालन कर सँगे। फिर एक यार जब यह सस्कार 
हो गया, तब उसका प्रभाद इन दो मनुप्यो के बादर समाज 
पर बहुत दूर तक पडने छगना ह। भरे ही आत उसे हम न॑ 
समझ सकें परन्तु जा समझते ह वे हमारे आज के सामातिम 
दु खो क्रा जड फो पहचानते हें । उन्हें इममे मन्तोप 
होगा क्रि जब सभी सस्थाभआ का विक्रास होता हैं तो इस 
विवाह सम्था में भा परिवत्तन होना आवश्यक है। ये तो तेते 
हैं कि आज जर परम्पर के फेपट रानानामे मे ही तलाक टन 
के अधिकार मागे जात है ता समय पाकर हमारे हानेवारे 
कष्टों से ही गफ पत्ना-तत फी महिमा झा हम ज्ञान होगा । 

“बिवाह का अखण्डता का नियम अकारण शोभा फे 
लिए ही नहीं हैं । व्यि के आर समष्टि के सामाजिक जीवन 
की गढी नाजुक वातो से इसका सम्वाध *। जो “ठोग विकासवादा 
हैं, उन्ह सोचना चाहिए कि तानि की यह अनिधित उन्नति 
आखिर किम रास्ते होगी ? उत्तर-टायित्वर बे भाय की दृद्धि 
ब्यक्ति का स्वेच्छा से लिया हुभा सयम, सन्तोष और उदारता की 
बृद्धि, स्वाथ का नियमन क्षणिक क्षोभों के विरुद्ध भायुक्रता का 
जीवन--मनुष्य वे आन्तरिक जावन की इन वाता को हम भुला 
नहीं सकत । सभी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक उन्नति में 
इनका स्याल रखना ही हांगा नहीं ता उन ज्ञ्नतियों का कोइ 
मूल्य नहीं गिना जा सकता । इसलिए सामाजिक बोर मैतिफ 
दोनों इष्टियों से यदि हम भिन्न २ प्रमार के काम-सम्याध पर 
दृष्टि डालते दै, तो हम इस धान फा प्रिचार करना हीं पगा 
कि हमारे सारे सामाजिक जीवन का शक्ति का बढाने क॑ रिए 
कोन सी मन्था सब मे अच्छी दे या हसरे लम्हों म सएुष्य क॑ 


चै 


आतरिक जावन के स्वार्य-त्याग और बलिदान का दद्धि तभा 
चलता इत्याति के नाश क लिए, कान सा जोवन सब से चण 
होगा ८ उन अश्वो पर विचार करने पर कहना हा पढगा हि एइ 
पत्ना-अन क सामाजिक और शिक्षा-सम्पाधा महत्य के कारण उसमे 
अच्छा जीवन दूसरा नहीं हैं! पारिवारिक जीयन में हा इन पर्‌ 
मनुष्याचित शुणों का विकास होता है जीर सपना अखण्डता के 
कारण दिन पर दिन इस सम्वन्ध कौ गभारता मी पढती ही जाता 
ई 1 यों भा कहा जा सकता दे हि मनुप्य क सामाजिक जावन 
का केन्द्र एक-परना-वत द्वा है । 

दमक बाद लेखक औगस्ट बोम्ट क विचार लिसत है कि 
“ कमार ऊपर समाज का नियत्रण परमावइयक है, गर्दी तो धीरे * 
हमारा जीवन किसा काम या ने रह जायया । काम-्वासना डॉ. 
नृस्ति ही विवाह का उद्देश्य नहीं है । ” 

डॉक्टर ट्लो लिउते हैं दि “विवाहित तावन फ समो में 
इस भूर से बहुत वाघा पडती है कि काम्रवृत्ति की पूर्ति परमा 
वत्यक हैं 1 टीक इसके उलट मनुष्य का ग्रहति रै इग 
प्र प्रसियौं का दमन करना । छोटा पथा अपना शारीरिक ग्रति 
का दमन करना सीसता हैं तो थड लागो का मन की प्रश्‍तियो 
के दमन फा अभ्यास करता पडना है । हम रोग मिग ग्रामि 
स्थभाय या प्रशति के माम से पुकारत हे, वद हमारी कमजोरी 
३॥ जिस में यह शक्ति है, वह पुरुप उचित अवसर पर उस 
शक्ति का प्रयोग भी कर सकता हैं! 


TINUE 
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उपसँहार 

अच्छा, शस टखनमाटा को अब समाप्त करना चाहिए । 
ब्यूरो ने माल्यस के सिद्धान्ता का जिस जिस प्रकार समीक्षा की 
है उसे जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है । 

# चूकि >” समय मनुभ्यों की सम््या बहुत यत रही है, 
इसलिए यदि यह अमोष्ट हो कि समस्त मनुष्य-जाति समूल नष्ट 
न हो जाम तो सन्तति-निरोध का आवश्यक मानना ही पडेगा,' --- 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन फर क माल्यस ने अपने जमान के 
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छोगों फा चकित कर दिया था । सर माल्यस न तो टॉय 
समम ही मिलाया बा पर आजकल का नया मायसी सिद्धांत 
ता सयम फा शिक्षा न दे कर पदुप्रत्ति का तृप्ति म दुष्परिगामो 
से बचने क लिए यत्रा आर आपधिया का व्यबहार सिससाता' 
है | भैतिक रानि से-अथान्‌ इन्द्रिय-सयम के द्वारा--गतति” 
निराध का समर्थेन मो० ब्यूरो बहुत खुश स करत हैं, पर्नु जगा 
कि दम लख चुक ₹ वह दवागों या यत्रा का सहायता म 
सतति~निरोध का निषेध एव घार विरोध करत टे । “सङ्ग षाद 
झखक न ध्रमतायरिया का दशा तथा उनकी जम-सख्या की जाच 
फा हे । जार भात म, व्यक्तिगत स्वाघानता के और ममुध्यता 
के भा नाम पर फला हुइ नोतिमो को रारन के उपायों पर 
बिचार करत हुए पुस्तर समाप्त की है । लोकमत झा नपूत 
खार नियमन करन क लिए य संगठित रूप स काम बरन कॉ 
सलाइ रेत है पार “स विषय में कायरे कानून भी रहाय 
फा भा य समर्थन करत है । परन्यु उनका भन्तिम भरोसा ता 
धार्मिक प्रति का जागति परहाई। अनानि या एब ता यों 
रा मामूला उपाया स नहीं राफा जा सवता हैं, परन्तु तेव सा 
बिलुक ही न रावा जा सतया जय कि जनीति को ही धमनाति 
बा पद दिया जाने छगेगा और नाति फा दुवलता, अँग्र-पिभारा 
या जनीति ही कहा पायया! उदाहरणाथ --सतति-निरोप क॑ यढुता 
से समथव अहायय्प का अनावच्यक हा नहीं, एस्कि शनिकारक भी 
यतशते है । भी देशा में निरेडुछ पापायार फा राश्म में 
केवल एक भम या ही सहायता कारगर टांगी 1 महा धम का 
शकीण अध म लेना याहि । व्याक दा अपा समा“ 
पर सरक भम का जितना गर प्रभाव पता है उतना हिसी 


ध्र 
दूसरी वस्तु झा नहा । यामिक जाति का जथ कान्ति, परिवर्तेन 
अथवा पुनवाम है 1 ब्यूरो का सम्मति म क्रास जिस पथ पर 
चला जा रहा हे रस नाति के प्रलय से उसे कोड ऐसी हा 
महारात्ति बचा सकता शकोह दूसरा चाज नहीं । 


अच्छा, अब हम लेखक तथा उनमा पुस्तक का सद्टी छोड 
द्‌ । फ्रांस भर हिन्टुस्तान का हालत एके सी ही नहीं है । 
हमारी समस्या कुठ और ही हि । गभ-निरोधक साधना फा 
यहाँ घर घर प्रचार नहीं है । श्रिभित लोगों म भा इन वस्तुओं 
का व्यवहार शायद ही होता हो । मेरी समझ म उनका प्रचार 
हिन्दुस्तान में करने का एक भा उपयुक्त कारण नहीं है । मव्यम 
श्रेणीवालों का अया वहुसन्तान की भी फोइ शिकायत है? इछ 
-यक्तिया के उदाहरण दिसल नेने से ही यह सिद्ध न हागा कि 
मध्यम श्रेणा वाला में जन्म-सरमा लयिक है । जहा तक मने 
केन्या हे वहा तक विधवाआ और वाल पल्निया पे रिए ही यहा 
इन वस्तुआ क उपयोग का समथन किया जाता रै । इसलिए 
एक गोर ता हम नाजायज औराद को पैदा”श से बबना चारत 
हे-यरतु गृप्त व्यमिचार मे नहॉ-दसरी जार हम नानुक 
पालिरा के गभवता हो जाने का टर हेन छि उसक साथ 
भलात्वार मयि जाने फा दुख ' 

अप रहे चे रागी निचर और निर्वीय्य नपयुवक जा अपनी 
या पराया श्री क प्रति कामासक्त रहस है और इसे पाप मानते 
हुए भा इसके परिणामों से दूर भागना चाहते हे । में यह बहने 
का साहस करता है कि एसस्य भारतांयो क इस महासागर म 
दृष्ट पुण और बाययान्‌ खरी-पुरष ऐसे यिर्ले ही मिलेंगे जो 


विपयतृप्ति भा चाहें और बच्चों का यास उठाने मे घबराई 
भा। इसके समर्थकों को एक ऐसा यात के समथन का प्रयल 
न करना चाहिए, जिसका प्रचार यदि सावजनिर हो जाय ता 
इस देश के युवका का सबनाश निश्चित है । अत्यन्त कृत्रिम 
किल्लापद्धति ने जाति के युवकों का झारारिक और मानसिक 
शक्तिया का अपहरण कर लिया दै । हम लोगों का जम्म प्राय 
बचपन के व्याहे माता-पिता से ही हुआ ९ । स्वास्थ्य आ 
सफाइ क॑ नियमों की उपेक्षा करन से हमारा शरीर घुन गया 
है । उत्तेजक मसाठो से भरी हुड हमारी गलत और भपूर्ण 
खूराक ने हमारा पाचन-शक्ति का नष्ट कर डाला है। हम गर्म 
निरोधक साधनों की शिक्षा और पाशविक प्ररत्ति षी तृप्ति के 
निमित्त सहायता का जरूरत नहीं दै । परन्तु हम फा कामवासना 
के सयम--आचीयन अहाचय--फी शिक्षा का निरतर अविदयस्ता 
है 1 इस वात की शिक्षा हमें उपसध और उदाहरण दोनों क 
द्वारा दी जाने का जस्टत है कि यदि हमें शरार और टिमाग 
को फमभोर नहीं रसना हो ता हमार लिए ब्रह्माय वा पाटन 
परमायश्यक दे और यह सर्वधा शकय भी टे । हम स पुकार 
पुकार कर यह यान कट्टा जान झा जरूरत हे कि यदि एमारी आति 
यीनों का जाति यनना नहीं चाहता द, ता दम अपनी पाकि का 
सचय परना दयागा और पानी में यही जाती हुइ अपनी वया 
अचाइ घाडी सी शकि को यढाना होगा । याल विधवाओं को 
द्द यतलाना होगा हि गुप्त रुप से पाप मत छिया करा, रिन्त 
भाइस कर के यादर आमो और सुल बग अपना बदी अघिद्यर 
सुम मी मागा जो नइयुवक विधुरो को पुनर्बिवाद एरन ख प्राप्त 
है । हमे एसा होफमत बनाने की जरूरत है कि जिसमें माठ 
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-विवाह असम्भव हो जाय। हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरर 
श्रम से अनिच्छा, शारारिक अयोग्यता, हमारे शान से शुरू क्रिये 
गये कामा का येठ जाना और मौलिक्ता का अभाव-त्यादि 
इन सब के मूळ में मुर्यत हमारा अत्यधिक वीयेनाश ही है । 
मुझे उमेद हे कि नवयुवक इस भ्रम म न पड़ेंगे फि जब तफ 
चे सन्तानोत्पत्ति से बचे रहें, तव तक के भोगविलास से उन्हें 
कोई हानि गही पहुँचती--उससे निवलता नहीं आतो । सच 
पूछो तो प्रजनन झो रोकने ले लिए कृत्रिम उपायों से युक्त 
'पयमोाग उसकी ।नम्मेवरा का समझ कर पिये हुए सम्भोग की 
अपेथा कहीँ अधिक "क्ति इर सस्ता है । यदि हमारा मन यह 
मान रे कि विषय समेग आवश्यक, निर्दोष और पापरहित है 
तो फिर हम उसको निग्तर तृप्त करते रहना चाहेंगे और हमार 
लिण उसका दमन असभव हो जायगा । किन्तु यदि इम अपने 
मन को ऐसा समझा सकें कि उसमें पडना हानिकारक है, पापमय 
एब अनावश्यक दे गीर उसको काबू में रक्खा जा समता है, 
तो इमक्रो माळम होगा कि आत्मसयम सवेथा शक्य है । 

नवीन रात्व क और मनुभ्यों री खाधानता के भेम म 
उन्मत्त पश्चिम स्वच्छ दता की जा मदिरा भेज रहा है, उसमे हमें 
भचना ही होगा परन्तु इसके विपरीत--मंदि हम अपने पूर्वजा 
क॑ ज्ञान को सो बैद हों ता हम पश्चिम की उस धान्त और 
गभार ध्वनि को मुन, जो कभा २ यहाँ के बुद्धिमान पुस्पो क 
गसार अनुभद से हमार पास छन छन कर आया करती है। 

चाले एड्ल्न ने मेरे पास जनन और प्रजनन पर मि» 
विल्यिम रशाफ्टम हेयर पा ण्क अच्छा सा लेख भेजा # जो 
फि माच सन्‌ १५ ८ के ' ओपुनकोट नामक पश्र म प्रकाशित 
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हुआ था। यह मुतक्वद्ध वह्ञानिफ रुख है । उसमें उन्होनि 
दिसठाया हे कि समा प्राणिर्यौ के शरीरों में दो क्रिया बरारर 
चाळ रहती है । “धरार को यनान के लिए आन्तरिक गनन 
और प्रजा-श्ृद्धि क लिए याद्य प्रजनन ।' इनफा नाम च क्रमश 
जनन और प्रजनन रखते हे! “ जनन ( आन्तरिक जनन ) 
व्यक्ति क जायन का आधार है और इसलिए आयरयक तपा 
झुरय काम है। प्रजनन का काम, गरीर-कापो के आपिम 
से होता है और इसलिए वह गाण हू! इसलिए जीवनका 
नियम यह है कि पहले जनन के लिए दारार्कोयों का पूर 
भर्ती हा हे, तव प्रजनन धो । यदि घरीर-योपा की मी 
रष्टा ता पहले जनन का काम रागा, प्रपनन का बन्द रहगा। 
इस प्रकार हम प्रजनन की यन्दी की जड का पता पा जात & 
-तथा ब्रह्चय और तपस्या क मूल तष पहुँच पात ह! 
आन्तरिक जनन की किया के रकन का परिणाम सत्यु ही है 
अन्य पुछ नहीँ 1 और “स प्रफार हम सलु का भी कारण 
जान जात र॑ शरीर क प्रजनन का यणेन करत हुए 
चे कहते है -- “सम्य मनुष्यों म प्रजनन की आवश्यकता भे 
कहीं ज्यादा वाय नष्ट ख्या जाता है और इससे आस्तरिदर 
अनन या बाम शकता है--जिसक फल-र्वरूप राग, रण और 
अन्य तरह फ दुण्य और करेक्ष द्यात हे । 

जिसे हिन्द:-दशन का जरा मी हान काया उसे मि हेयर 
के हेल का निम्न लिखित अवतरण समझन में पुछ भी कठिनाई 
-न होगी --पजनन की किया कुछ यत्र के दाम की सी नहीं 
$। प्रारम्मिक काठ में छोपों के विमजन से प्रजनन का जैसा 
सजीव काय होता या, वैमा ही समीद अप भी टोता है-- 
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चह युद्धि ओर च्या पर निर्भर रहता है। यह साचना असम्भव 
डे कि जीवन का काम विलकुल निर्जीव कल की भाँति होता है। 
हा, यह सच है कि ये मूलीभूत यात हमारी वतेमान जागति मे 
इतनां दूर जा पडी ह कि व मनुष्य का या पञ्चु की इच्छा के 
अधान नहीं माम होतीं परन्तु एक क्षण के वाद ही हमें 
माळूम पट जाता है किं जिस प्रकार एक पुष्ट शरार वाटे पुरुष 
की मभी बाध्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती 
ह और उसका काम ही यहा है -- उसी प्रझार “रीर क॑ 
क्रमश इोते हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार 
अवत्य हाना चाहिए । मनो-वैज्ञानिझा न उसझा नाम असकल्प 
रखा टे । यह हमारे नित्य नमित्तिक विचारों स दूर होते हुए 
भो, हमारा ही अग विशेष है । यह अपने काम म इतना 
जागरूक और सावधान रहता है कि हमारा चैतन्य कभी २ 
सुप्तावस्था में पढ जाता है, पराठु यह साता एक क्षण के लिए 
भी नहीं ' हमारे असक्ल्प आर अविनत्वर अश की जो प्राय 
अप्रय हानि शरीर-सुख के लिए किये गया विपय-भोग से 
होता है उस का अन्दाजा कौन लगा सकता है? प्रजनन का 
फल मृत्यु दै । विपय-सभोग पुरुष के लिए प्राणघातक ह 
जर प्रसूति के कारण खी के लिए भी दैसा ही । 

इस लिए लेखक का कथन है कि “ बहुत सयमी या 
सम्पूर्ण ब्रहचारियों के लिए तो पुम्पत्व, सजीवता और 
जेगहीनता साधारण याते है । 

“ प्रजनन अथवा साधारण आमोद्‌ के लिए ही शरार कोर्षो 
को जनन-पथ से हराने से, शरीर की कमी के पूरी होने म वाधा 
पहुँचती दे आर धीरे २ (परन्तु अन्त में अवस्ममेव) शारीर को 
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हानि पहुँचता हे । इही कुछ घारीत्रक थातों कं आयार पर 
मनुष्य की व्यक्तिगत समीग-नीति निभर है, जिमसै हमें यदि 
उसके दमन की नहीं तो सयम की गिक्षा तो मिलती ही है-श 
किमी प्रकार फुछ न कुछ सयम के मूल कारणका पता तो 
जरुर ही चलता है । ” इसको कल्पना सहज में की जा सकती 
है कि लेखक, दवा या यत्रो का सहायता से गभे-निरोध शरन 
के विरोधो हैं । उनझा कहना है, “इससे आत्म-सयम का कोर 
हेतु रह नहा जाता ऐ और विवाहित श्री पुष्पा फे टि जप 
नेक युढापं की अशक्तता या इच्छा का फ्मी न आ जाम, तर 
तक वीयनाट फरते जाना ममव हो जाता है । इसके अतिरिक्त 
विवादित जायन के बाहर भा इसपा प्रभव अवश्य परता है। 
इस से उच्दुबळ और अतुत्पादफ व्यभिचार का द्वार सुल जाता दै। 
यह बात आधुनिक समाजशाम्न और राचनीति को दृष्टि से सत 
से मरा हड है । परातु यद्दी इन पर पूरा यिचार एरने शो 
जम्रत नहीं है 1 इतना कहना ही यथेष्ट होगा कि गभनीरोपर 
साधनों से वियाह-यधन फे भातर अथया उराके पाहर सचित 
एव अत्यधिक सभ्नाग फे छिए सुविधा दो जाता और शरीर शाप 
>सम्यावी मेरी उपयुक्त दल यदि टीर है, तो दससे घ्यरि 
समष्टि दोनों का हानि निश्चित हैं । 

ब्यूरो जिस याफ्य स अपणा पुस्त समाप्त फरत है, उसे 
भ्रन्ये द्विजुम्तानी नवयुवक फो अपने हृद्य-पटछ पर पडित बर 


खेला चादिए-- मविप्य सयमी लोगों क ही शाप है” । 


भ शसि 


सन्तति-निग्रह 


बहुत झिक्तक और अनिच्छा से में इस विषय की चर्चा करने 
येठा हुँ । हिन्दुस्तान म॑ मेरे आने के समय से ही पत्र-शेखफ 
मेरे सामने कृत्रिम उपायों से सन्तति-निप्रह का सवाल उठाते 
रह हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत उत्तर दिये है मगर अभी तक इस 
सवाल की प्रकट चर्चा नहीं की है। अब ३५ साठ हुए जब 
इस ओर मरा ध्यान गया था। उस समय मै इगरेण्ड म 
पढता था। उस समय वहा एक पवित्रता-वादी जो कि इसके 
लिए सयम को छोड और कुछ उपाय मानता ही न था आर 
कृत्रिम उपायों फे समथेक एक डाक्टर फे थीच पडा गम बद्दप्त 
चल रही थी। उसी कशी उम्र म क्षञ्रिम उपायों को आर बुछ 
दिन श्रकने के याद मे उनका पक्का विरोधी हो गया। अब झै 
देयता हूँ कि कुछ हिन्दी पश्नो में ये उपाय इस घृणित सुटे 
सोर पर छापे जा रहे हें, जिनसे मनुप्य की सभ्यता की भावना 
फो सख्त घक्का लगता दै । भने यह भी देखा हि एक लेखक, 
छत्रिम उपायों फे द्विमायतियों में मेरा नाम येधडक लेता दै । 
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मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं है जय कि मैंने इग 
उपायों फे पक्ष मे कुछ भी लिसा या वहा हो । मेनदा 
यड आदमियों के नामों का भो इसके पक्ष में इस्तेमाल हिये 
जाते देखा है । उन सोगो से पूछे दिना उनका नाम छापने में 
सकोच होता है । 

सन्तति-निप्रहृ की आवशयकता फे विषय में दो मत हो 
ही नहीं सकते मगर युंग युग से आया हुआ इसका फेवर एक 
ही तराका है, और यह दै आत्म-सयम या ब्रह्ममय । पद 
अचूक रामबाण दवा दे, जिसकी साधना घरनंवारों को लाभ ही 
लाम होता है । भगर डाक्टर लोग सन्तति-निम्रह फे गैखदरती 
उपाय नियालने के यदे आत्म-सयम ये उपाय ठे तो संधार 
उनफा ऋणी होगा । राभाग पा उद्देश्य सुण नहीं अस्ति सन्ताना 
सादन है । जय सन्तानोत्पत्ति की इच्छा न हो तब सभाग 
बरना अपराध दै, गुनाइ दै । 

गृधिम साधनों का समथन करना मानो धुराइ का दासता 
मदाना दै । घे खा पुर्प थो वेपर्या घना दते हैं । इन उपायों 
फा जो प्रतिष्टापात्रता दी जानी दे, उससे हमार ऊपर शाम्मत 
फा नियत्रण अन्दर से जन्द॒ जाता रहेगा । एभिम उपायों ने 
थ्ययद्दार से शुद्धिहीनता आर मानसिक नियरता होगी ही। मप स 
पुरा इलाज ही द्वागा । अपन यामों फे पर से यया म॑ प्रमत्न 
परना पाप ह जीर अनुचित है । जो आदमी बहुत राना रा हय 
उसके लिए पट फा दद होना और उपवास वरना अरएा ६ । 
मन मग कर गाना और सइ पुष्ट या और दवारं रसर उपर 
फण से बयना अच्छा मर्दी ट । किसके लिए अपी पादिक 
पिडारो का तूस इरन कः बाद उसझे गगार्मो ऐ इषया भीर भी 


जर 


अधिक बुरा हैं। प्रश्‍ति को दया माया नहीं। वह अपने नियमों फे 
जरा भी तोडने का पूरा बदला लेगी ही। नैतिक फल तो नैतिक 
सयम से ही मिल सकते ह । दूसरे सभी सयमों से उनमा उ३दय 
ही चौपट हो जाता है । शमिम उपायों के समथन की जड में यह 
दुलील छिपी रहती है कि जोवन के लिए भोग आवश्यक दै । इससे 
अधिक गळत और झुछ हो ही नहीं स्ता । जो लोग सतान 
सल्या का नियत्रण करना चाहते हें ये पुराने ऋषियों वे निवारे 
उचित उपायों को ही हुँडें और साचे कि उनको कैसे जारी किया 
जा सक्ता है । उनके आगे काम का यहुत विशाल क्षेप्र पटा 
हे । घाल विवादों से आगादी में सहज ही वटती दौ रद्दी है । 
वतैमान जीवन क्रम भी वेरोक सतानोत्पादन का एक मुख्य 
कारण है । अगर ये कारण हँड निकाले जाये और उनको दूर 
पिया जाय तो समाज फी नेतिक उन्नति होगी । अगर अधीर 
हिमायती उनरी ओर से आंस मूद लेयें और कृत्रिम उपायों 
का ही वाजार गम हो तो सिवाय नेतिक अध पतन के, नतीजा 
और कुछ हो हो नहीं सकता । 

जो समाज अनेक कारणों से आप ही इतना उत्तेजित हो 
रद्दा दै, क्टत्रिम उपायों से बह्‌ और भा अधिक उत्तेजित हो 
जायगा । इस लिए उन लोगों के लिए जो हलके दिळ से 
छूत्रिम उपायों का समथन पर रहे हैं. इस विपय का फिर से 
अध्ययन करने, अपने द्वानिवारक प्रचार यो रोक रखने और 
विवाहित, अविवाहित सबके लिए प्रह्मयय फी शिक्षा देने से 
बेहतर काम और कुछ हो ही नहीं सक्ता । सन्तति-निग्रह का 
एक मात्र यही ऊँचा और सीधा रस्ता है । 

पेले 


संयम या स्वच्छन्दता 


* सतति-निरोध ? सबैघी मेरे रेस फे कारण, जैसी छि 
उमेद फो जाती थी, कुछ छोगों ने ष्ट्त्रिम साधनों फे पश में 
मुझे घडा जोरदार चिट्टियो लिसी दै । उनमें से सिफ तीन पत्र 
मने यतीर नमून के चुन ल्यि हैं। एक और पञ्च मी है, पर 
यद्द यहुतांश में धर्मराज से सबंध रखता है, इसलिए उसे छोइ 
देता हैँ । पहला पत्र यह ई 

“अं मानता हैं. कि ब्रद्मायय ही संतति-निरोप शी 
रामबाण दया हे और इसके साथर को इससे लाभ भी होल 
दै । छेक्नि यह सयम का विषय है, रातति-निरोध का नदी 1 
इग पर दो दृष्टियों से यिचार विया जा सफ्ता है--एक त्याचि 
पा और दूसरी समाज की । यामयिकार फो मारना व्यति डा 
कच है, मगर इसमें यह सतति-निरोध का वियार नहीं मरता । 
भऱ्यासी मोध प्राप्त परमे का झाशिश वरता हैं, न दि सतमि- 
निरोध प्री । हेरिन यदद प्रश तो गृदस्‍्था पा है। एयाल यह है 
कि एक आदमी रितो य्या का पाट सरशा है । भाष मनुष्य 
स्वभाव को ता जाते ददी दै । प्रजाति फी आयइयरता पूग 
दो जाने याद सभाग-मुल फो छोड्ने को किसने आदमी 
तैयार होंगे? रुछतिफारों की तरह आप भी मयादा में रह ह 
मैमारेच्छा पूरी करने पी इवाजत सा दंगे ही । ऐटिन एग्लै 
सततिनगिराप या जम-मयादा बा रामाठ हुए में हागा क्योकि 
योग्य प्रजा, अयोग्य प्रजा में धिक हजी से घर्ती हैं । 
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हैं? आप कहते हे कि सतानोतत्ति की इच्छा के विना, सभोग 
करना पाप दै । यह तो आप जैसे सन्यासियो के लिए ही ठोक 
है । आप यह कहते हैं कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग युराई 
को घढाता है । उससे ख्रीपुरुप उन्छृद्ल हो जाते हैं । यदि 
यह सच दो तो आप बडा भारां इल्जाम छगाते हें । कया कभी 
लोकमत के जरिये भी छोगों के विपय-भोग भयादित विये जा 
सके हैं? लोग कहते हैं कि इसर की इच्छा से सतान होती 
है, जिसने दात दिये इ, वह दूध भी देगा ही । ओर अधिक 
सतति होनी, मर्दानगी का बिक्ठ समझी जाती है । क्या निश्चय 
ही कृत्रिम साधना के प्रयोग से शरीर ओर मन दुवल हो जाते 
दै? टेकिन आप तो किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने देना 
नहो चाहते । क्याँकि अपने किये के फल से सुह घुराना धुरा 
है, अनीति दै । इसमें आप यह भान लेते हैं कि ऐसी भूख फो 
जरा भी वुस्ताना अनीति है । यदि संयम का कारण डर हो तो 
उससे नैतिक परिणाम अन्छा न होगा । माता पिता के पाप की 
भागी भला सतति क्सि नियम से हो? घनाग्ररी दात, आंख 
इत्यादि के इस्तमाल को कोइ कुदरत के सिटाफ नहीं समझता। 
बद्दी कुदरत के खिलाफ है, जिससे हमारी भछाई नहीं होती । 
में यद्द नदी मानता कि स्वमाव से ही मनुष्य युरा होता दै। ओर 
इनके प्रचार से बह अर भी युस घन जायगा । आज भी पाप 
कुछ कम नहीं हो रहा दै । द्विदुसतान भी उससे अटता नहीं 
दे । युद्धिमानी तो इसमें हे फि दम इस नयी शक्ति को कायू 
में रावें न क्रि इससे भाग चले । युछ अच्छे से आठे पार्यत्ता 
इनका प्रचार करना चाहते हैं, किन्तु टन्छुह्दजता के प्रचार के 


संयम या स्वच्छन्दता 


* मतति-निरोघ ! संबंधी मेरे लेख के मारण, जैसो डि 
उमेद फी जाता थी, छुछ ठोगों ने शमिम साधनों फे पश में 
मुझे यडी जोरदार चिठ्टियों लिसी दै । उनमें से सिफ तीन पप्र 
झन यतौर नमून के सुन ल्यि हैं । एक और पत्र भी है, पर 
यहद यहुताबा में भर्म्वात्र से सवभ रखता है, इसलिए उस छा 
नेता टें । पहला पत्र यद्द है 

“अं मानता हैं हिं य्रहाचस ही रातति-निरोध शौ 
रामबाण दवा हे और इसके साधक को इससे लाम भी दोहा 
है । डेकिन यद्द संयम का विषय हूँ, साति निरोप का मद्री 
इस पर दो दृट्यो से विचार मिया जा सफता है-एक भ्या 
की और दूसरा सगात कौ । फामविपार फो मारना स्यसि थ्य 
पात्र ६, मगर इसमें वह सतनि-निरोध का विचार नहीं करता । 
भायासी मश प्राप्त करो की काशिय करता है, से की मष्तिल 
निरोध को । हेरिन यदद प्रश तो गहयों या दै । समाठ गई है 
कि एक आदमी किसने स्या या पाट सकता है। भाप मधुर 
स्वभाव फो तो जानत ही दै । ग्रजात्पत्ति का अयदयकगा पूरा 
दो जाने याद समोग-गरुस फॉ छान्‍ने को मिलने भाईमी 
तैयार रोप ? स्थृतिकारों की सरद आप भी मयादा में रह शर 
सेमोरेश्णा पूरी एरा की इजाजत छा देंगे ही 1 रेखिम इसमें 
सतति-निराभ या जम-मय दा क रायार इए न होगा पयोरि 
योग्य प्रजा, भयोग प्रजा से अभिर शता स गदती ह 1 
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हैं? आप कहते हैं कि सतानोत्पत्ति की इच्छा के विना, संभोग 
करना पाप है । यह तो आप जैसे सन्यासियों फे लिए ही ठीक 
हे । आप यह बईते है कि कृम्िम साधनों का प्रयोग युराइ 
को बढाता दै । उससे ख्रीपुस्प उन्छुक्षल हो जाते हें । यदि 
यह संच हो तो आप बडा भारी इल्जाम लगाते हें । क्या कमी 
लोकमत के जरिये भी छोगों के विषय-भोग मयादित फिये जा 
सके हें? लोग कहते हैं फ्रि इइबर की इच्छा से सतान होती 
है, जिसने दात दिये दै, वद दूध भी देगा ही । भौर अधिक 
संतति होनी, भदानगी का चिद्व समझी जाती है । क्या निश्चय 
ही छत्रिम साधनो के प्रयोग से शरीर और भन दुवळ हो जाते 
हे? ठेफिन आप तो किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने देना 
नदों चाहते । क्याकि अपने किये के फल से मैंह चुराना पुरा 
है, अनीति दै । इसमें आप यहद मान ठेते हे बि ऐसी भूख फो 
जरा भी धुस्ताना अनीति है । यदि सयम का पारण डर हो तो 
उससे नेतिक परिणाम अच्छा न होगा । माता पिता के पाप की 
भागी भला सतति किस नियम से ददो? बनावटी दात, भाख 
इत्यादि के ईस्तमार्ण फो कोइ कुदरत के खिलाफ नहीं समझता । 
बही कुदरत फे मिलाफ दे, जिससे हमारी भछाइ नहीं होता । 
में यहद नहीं मानता कि स्वभाव से ही मनुष्य बुरा होता है। और 
इनके प्रचार से यह अर मी घुर यन आयगा । आज भी पाप 
कुछ कम नहीं हो रदा हे । हिंदुस्तान भी उससे अट्टता नहीं 
दै । बुद्धिमानी तो इसमें हे फि हम इस नयी शक्ति को काबू 
में से न छि इससे भाग चढें | कुछ अच्छे से अछे पार्यपर्ता 
इनम प्रचार झरना चाहत दे, किन्तु उच्ूदलता के प्रचार के 
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मादम ही नहीं पडा है । जिन्होंने मालम किया है, उन्होंने 
उसमें के मतिर सवालों पर विचार ही नहीं किया हँ । प्रदाचप 
पर कुछ इधर उधर फे व्याख्यानों क सिवाय, संतानात्पत्ति झा 
मयादित करने के उद्देय से आत्म-सयम के प्रपार का गोर 
व्यवस्थित प्रयत्न नहीं बिया गया दै । बल्कि उसके उट्टे म 
वम अप भी पैठा हुआ दे कि यढा परियार होना इछ झुम 
रूपण है और इसलिए घाडछनांय है। धर्मोपदेशक आम तार 
पर यह उपदेश नहीं टेते रि भाषा आने पर सन्तानोतति बा 
रोका भी पैसा ही घम दो सकता है जसा कि सातान को 
यृद्धि करनी । 

मुछ्ते गय € कि फुम्रिम साधनों के हिमायती मह भात 
पपी मान हेते हैँ कि पिपय-विफार फी तृप्ति जीवन के हिए 
आवश्यक है आर इसरिए अपने अप ही इष्ट यलु दै | अपता 
जाति पे निए जो फिफ रिराटायो गयी दे. मह्‌ तो मसल 
करणाजनक है । मेरी राय म तो हृप्रिम साधनों के सिम 
रातति-निराध के समपन में भारीजाति पा सामन झा रसना, 
उनरा अपमान परना दै । एफ ता यों दी पुरुषजाति ते. अपनी 
निपय-सृत्ति पे टिए उन्हें काफी नीचे गिरा दाता हैं और अप 
फभिम साघनों के दिमायतियों फे उद्देश्य चाह ग्यि द्वी भए 
क्यो. न हों मगर य राष्ट होर नीच गिग्रपै पिना शी 
रगे । हां, मैं जाणा हुँ कि आड पुछ एसी खिर्यो भी हैसा 
सुद दी दा साधनों पी दिगाया करता हैं । पर झु हम शा 
में कोइ शफ नहीं द्व कि प्रियों की एक बहुत यहां तापदाद इन 
गापनी को अपन गीर के सिलाइ सम बर उना निर 
गरेगी । गाइ पुरष समगुच छी याति पा दिल सश हैरी 
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उन्हें चाहिए कि वे खुद ही अपने मनको बश में रक्स । 
ल्लियाँ पुरुपा को नहीं ललचातीं । सच पूछिए ती पुरुष ही 
खुद ज्यादती करता है और इसलिए वही सच्चा अपराधी और 
ललचानेवाठा है । 

मैं तिम साधनों के समधैको से आग्रह करता हूँ कि 
थे इसके नतीजों पर गौर करें । इन साधनों के ज्यादद्द उपयोग 
का फळ होगा विवाह-यघन का नाश और मनमाने प्रेम सयध 
की घढती। यदि मनुष्य के लिए विषय-विकार को तृप्ति 
आवरयक ही हो जाय तो फिर फजे कीजिए कि वह बहुत 
दिनों तक अपने घर से दूर है या बहुत समय तक लडाइ में 
लगा हे, या वह विधुर है, या उमरी पत्नी ऐसी बीमार है कि 
कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हुए भी उसकी विषयतृसि के 
अयोग्य है तो ऐसा अवस्था म॑ उसे कया करना होगा ? 

शेकिन दूसरे लेखक कहते हैं 

१ सतति-निरोध संबंधी अपने लेख में आप यह बहते 
हैं कि शृप्रिम साधन बिलकुल ही हानिकारक हैं । लेकिन आप 
उसी बात यो सिद्ध मान हेते हें जिसे फि साबित करना है । 
सतति-निरोध सम्मेलन (लदन, १९२२ ) में ३ मतों के विष्द्ध 
१६४ मतों से यह स्वीकार क्र लिया गया था कि गभ फोन 
ठददरने देने के उपाय स्वास्थ्यकर हैं, नीति, न्याय और 
शरीर-विज्ञान की दृष्टि से गमेपात इससे विल्कुल ही मिन्न है और 
यह पात किसी प्रमाण से साबित नहीं दो पाया है कि ऐसे 
सब्योत्तम उपाय स्वास्थ्य के लिए द्वानिकारम या घध्यत के उत्पादक टे । 
मेरी समझ में ऐसी मस्या की राय कसम के एक दी झटके से रद 
नही की जा सकती । आप लिखिते हैं कि वाद्य साधनों का उपयोग 


te 
करने से तो शरीर और मन निळ हो जाने चाहिए । बरो 
हो जाने चाहिए? में कहता हूँ कि उचित उपायों फे इतैमात 
से निवसता नहीं आती । हाँ | हानिकारक उपायों से जहर 
जाती दे आर इसी लिए पुसता उम्न फे ठोगो को इसके योर 
उचित उपाय सिखाना आवश्यक दै । सयम फे लिए आपके 
उपाय भी तो शभम साधन ही होंगे । आप कहते हैं, संभोग 
करना आनन्द के लिए नहीं मनाया गया है ! रिसने नहीं नायी 
है? इश्वर ने? तो फिर उसने सभोग की इच्छा दी दिस दिए पदा 
की २ कुदरत के कानून में कायो का फ अनिवार्य दै । छेड 
आपकी यद दलील, जय तक आप यह सापित न करें रि 
फुम्रिम साधन हानिकारक हैं, फौडी काम फी नही है । कायो $ 
अच्छे युरे होने फी पट्चान उनके परिणाम से होती है । मक्तरप 
के लाम यहुत यढा वर पद्दे गये दै । ्रहुत से दाफर ९१ 
साल फी या ऐसी ही पुछ उम्र के याद समोग क॑ शरिये 
घीय-पात न परो यो हानिरारफ मानते हैं । सद आपके धार्मिक 
आप्रद का परिणाम दै पि आप प्रडोत्पत्ति फे हेते क बिना 
संभोग फो पाप मानते हैं। इससे सपपर आप पाप रा 
आरोपण करते है । धरीर दिपा यह नहीं कदत । ऐमे आदो 
के सामने पिझ्कान झो कम महत्य देने कै दिन अब गीत 
गये दै 1" 

रेशरु छायइ अपना समाधान नहीं चाहत ॥ मे ता 
सद्‌ शिगठाने छिए पारी उदारग्ण दे दिये है शि मदि एम 
डिषाइन्वपा कौ पपित्रता शो फापग रशना यादने हैं हो भोग 
नहीं बम्डि भ्म-सेयम ही जीदा का घम शमदा जाना गादिए) 
जो बा मिद करनी दै उगी पो मो सिद्ध नहीं मान सिपा डे) 
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क्योंकि गै यह कहता हूँ मि झिम साधन चाहे कितने ही उचित 
क्यों न हों, पर हें वे हानिकारक ही! वे खुद चाहे हानिकारक 
न भी हों पर वे इस तरद हानिकर जरूर हें कि उनके द्वारा विषय- 
विगार की भूख उद्दीप्त होती है और ज्यों ज्यों उनका सेवन 
क्या जाता है त्यों त्यों बढती जाती है। जिसके मन को यह 
मानने की आदत पड गयी हो कि विषय-भोग न सिफे उचित 
ही बल्कि करने लायक चीजें भी हैं, वह भोग में ही सदा 
रत रहेगा और अन्त को इतना निर्वठ हो जायगा किं उसकी 
तमाम सकल्प शक्ति नष्ट हो जायगी। में जोरों से कहता हूँ 
कि हर थार के विषय भोग से मनुष्य की बह अनमोल शक्ति 
कम होता है जो क्या पुरुप और क्या खी, दोनों फे शरीर, 
मन और आत्मा को सशक्त रसने के छिए परमावश्यक है। 
इससे पहले मैंने इस विवाद से आत्मा शब्द यो जान वूझ वर 
अल्ग रक्खा था, क्योंकि पत्र छेखफ उसके अस्तित्व का खयाल 
ही करते हुए नहीं दिखायी देते और इस यहस में मुझे सिफ 
उनकी दलीछों फा ही जवाध देना है। भारतवर्ष में एक तो 
यों ही विवाहित लोगों की सल्या यहुत वडी दै । फिर यह सुत्व 
निसत्व भी काफी हो चुका द । यदि और किसी कारण से 
नहीं तो उसकी गयी हुई जीवनी शक्ति को घापिस लाने फे 
लिए दी उसे कृत्रिम साधनों के द्वारा विषय-भोग की नहीं, 
बल्कि पूर्ण सयम की ही शिक्षा की जरूरत है। हमारे असबारी 
फो देखिए । अनीतिमूरक दवाय्यों फे विज्ञापन उनकी सूरत 
विगाड रहे दै! शृत्रिम साधनों के हिमायती उन्हें अपने लिए 
चेतावनी समझे । ल्या या झूठ सकोच का कोइ भाव मुझे 
इसकी चर्चा से नहीं रोक रद्दा दै, बल्कि यह ज्ञान कि इस देश 
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के जीवना शक्ति से हीन और निर्बल थुवद्ध विपये-भाग कै 
पक्ष में पेश का गयी सदोष युक्तियों के शिक्रार कितनी आमाना 
से ददो जात हैं, मुझसे सयम का रहा है । 

अब शायद इस थान फा जरूरत नहीं रद गयी ई हि 
म॑ दूसरे प्र-छेशक के उपस्थित क्रिये डाक्टरी प्रमाणप्मों का 
जवाब दू । मेरै पक्ष से उनका कोई सबंध नहीं है । में इस वात 
का न तो पुटि ददौ यरता हैँ और न इसठे एनार हां शला 
हूँ कि उपित एब्रिम साधनों से अवययों फो हानि पहुँमतौ है 
या धघ्यापन होता है । दाफ्टर लोग याहे कितनी ट्री छुद्रटा 
से दलासों की व्यूद-रघना परयो न वरर, मगर उनकी बदर 
उन सैय्डों तोपवानों फ जीयन फा सत्यानाश असिफ नदी हा 
सकता, जो पराइ औरतों या सुद भपनी ही पलियों के राप पति 
भोग विलास फे मारण हुआ है और जिसे मैंने एव दगा दै 1 

पद्न-शेराऊ फी दी हुई शप्रिम दांत पी उपमा परती 
हुई नहीं जान पटता । हां, पनायटा दाँत जरुर ही रसी 
और अस्याभाविक होउ दे पर उनसे कम से बग एप 
आवश्यक्ता की पूर्ति ता हो रास्ता है । पर इरे तिलक 
विषय-भोग फे छिए एभिम साधनों या प्रयोग उस भाजन शी 
तरह दै जो भूर युभाने के लिए नहीं पि जीम मी एति 
फ एिए दिया जागा टे । केल जाम फे आवद मे सिए 
मागन फरना उगी सरह गर दै तिश तरद रि बिषय माग 
के टिए आग-विठाग करना 1 

इस भसीरी पत्र में एड नया दा पाए मिलया हैं 

« यह गाउ दुनिया रु सभी राज्यों को यिस्तिए ४र 
इहा है। मश, आप सद सो जानत हो द्रोप झि धर्मेतित 


द 
इसके प्रचार कै सिलाफ है । आपने यह भौ सुना होगा कि 
जापान ने इसके प्रचार की बारे आम इजाजत दे दा है । इसका 
कारण सबको विदित है । उन्हें प्रजोतत्ति राक्नी थी । इसके लिए 
मनुष्य स्वभाव या भी उन्हें विचार करना था । आपका नुस्खा 
आदश हो सकता है, टेकिन कया बह व्यावहारिक भी हे? थोडे 
मनुष्य बरह्मचथे का पालन कर सकते है टेक्नि क्या जनता म 
इसके सवध में षी गयी क्सी हलचल से कुछ मतलब हल हो 
सकता है? भारतवप में तो इसके लिए सामुदायिक हलचल 
की आवश्यकता है । ? 

मुझे अमेरिका और जापान की इन बातों की खबर नहीं 
थी । पता नहीं, जापान क्‍यों कृन्निम साधनों का पक्ष ले रहा है। 
यदि लेखक की बात सही है और यदि सचमुच जापान में 
कृत्रिम साधन आम चीज हो रहे हैं तो में साहस के साथ 
कहता हूँ कि यह सुन्दर राष्ट्र अपने नैतिक सत्यानाश की ओर 
दोडा जा रहा दै । 

हो समता दै कि मेरा स्याल विल्कुल गलत हो । संभव 
है कि मेरे निर्णय गलत सामग्री के आधार पर निकरे हों । 
छेकिन कृत्रिम साधनों के हामियों को धीरज रखने की जरुरत 
है । आधुनिक उदाहरणं पे अलागा उनके पक्ष में कोइ 
सामग्री नहीं है । निश्चय ही एक ऐसे साधन फे पिपय म॑ जो 
कि यों देखने में ही मनुष्य-जाति फे नैतिक भार्या को घृणास्पद 
मालूम पडती हे किसी अश तत्र निश्चय के साय कुछ भविष्य 
कथन करता घडी उतावली का काम होगा । नौजयानी के साय 
खिलवाड करता तो बहुत आसान है, परन्तु ऐसे दुष्परिणामों 
को मिटाना ठेढी खीर होगा । 


ब्रह्मचर्य 


ब्रह्ममय और उसके पालन के साधनों के बिषय में मेरे 
पास पत्रों फो वाढ सी आ रही है । दूसरे अवसरों पर में जी 
कुछ कट्ट या लिस जुका हैं उसे ही यहां दूसरे शब्दों में कहने की 
काशिश कँगा। प्रक्षयय का अर्थे कयल शारारिक सयम ही 
नहीं हे मल्कि इसरा जथे दै सभी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिद्या 
और मन दयन जऔर शरीर से भो फामभाव से मुक्ति । इत 
स्वल्प में आम-झ्वान या अक्म-प्राप्ति झा यही सुगम और सथा 
रास्ता है । ठ 


द्र 
भादशै ब्रह्मचारी को कामेच्छा या सतान की इच्छा से कभी 
जूक्षना नह पडता, यह कमी उसे होती ही नहीं । उसके लिए 
सारा ससार एक विश्वाल परिवार होगा, मनुष्य जाति के फष्ट दूर 
करने म ही वह अपने को इताथे मानेगा, और संतानोत्पत्ति की 
इच्छा उसके लिए निहायत मामूली बात माळम होगी । जिसे 
मनुष्य जाति के दुख वा पूरा पूरा भान हो गया है, उसे कभी 
कामेच्छा होगी ही नहीं । उसे अपने भीतर के शक्ति कोप का 
पता अपने आप ही लग जायगा और उसे शद्ध रखने की वह 
बराबर कोशिश करता रह्देगा। उसकी नग्न शक्ति पर ससार श्रद्धा 
रक्वेगा । और गद्दीनशीन बादशाहों से भी उसका प्रभाव वढा 
चढा होगा । 
मगर मुझे कद्दा जाता दै कि ' यद्द असंभव जाद है, आप तो 
मदं और औरत फे यीच स्वाभाविक लाफपैण वा खयाल ही नहीं 
करते। यहा तिस कासुक खिंचाव का इशारा है, में उसे स्वाभाविक 
मानने से ही इनकार वरता हूँ । अगर वह स्वाभाविक हो तो 
प्रलय थात की घात म॑ आया दी चाहता है। मर्द और औरत 
के बीय स्वाभाविक सवध वह है जो भाई और बहिन में, मा और 
चेडे म॑, बाप और बेटी में होता है । उसी स्वाभाविक आरपण 
पर समार अडा हुआ दै । अगर में सारी नारीजाति मो मा, 
यहिन या भेटी न मानू, तो अपना काय करना तो दूर, मतो 
जी ही न सदूँगा। अगर काम-भरी आंखों से में उनमी 
ओर देखे. तो नरक का सबसे सीधा और सा रास्ता और 
क्या द्दोगा १ 
सन्तानोत्पत्ति स्वाभाविक क्रिया हे जरुर, मगर निथित 
मयादा के भीतर । उस मयौदा को तोडने से नारी जाति सतरे 
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में पडती है, जाति का पुस्पत्व नष्ट होता है, रोग फैलते हैं, 
पाप का बोलवाला होता है और ससार पाप-भूमि बनता है । 
कामनाओं के पजे में पडा मनुष्य, बेल्गर की नाव के समान 
होता है । अगर ऐसा आदमी समाज का नेता हो, अपने हेसों 
छै बह समाज को व्याप्त फर देवे, और लोग उसके पीछे चढ्ने 
लगें तो फिर समाज रहेगा कहां? और तौभी आज वही हो रहा 
है। मान लो कि रौशनी के इदगिद चक्कर काटनेवाडा पर्तिया 
अपने क्षणिक भानन्द का वर्णन करे और उसे आदशे भान कर 
हम उसफी नमल करें तो हमारा कहां ठिकाना झंगेगा? नहीं, 
अपना सारा शक्ति लगा यर मुझे कहना ही पड़ेगा कि पति 
और पल्ला के बीच भी फाम का आकपण अस्वाभाविक, गैर- 
कुदरती है । विवाह का उद्देश्य दम्पति के हदयों से पिगारों पो 
दूर फर के उन्हें इरवर फे निकट ले जाना हे । फामनारहित 
प्रेम, पत्ति पत्नी के बीच असभव नहीं है । मनुष्य पण नहीं है। 
पश-योनि में अनयिनत जम लेने याद वह उस पद पर जाया है। 
सिर ऊँचा कर फे चलने को उसका जम हुआ है, लेट कर या 
पेट के यळ रेंगने फो नहीं। धुरुपत्य से पाशविक्ता उतनी ही दूर 
है जितनी आत्मा से शरीर । 

उपमहार में में इसकी प्राप्ति के उपायों को संक्षेप में देगा! 

इसफी आवश्यक्ता को समझना पहला काम है 1 

दूसरा है इन्द्रियों पर क्रमश अधिसर करना । अश्षचारी 
को जीम पर कायू फरना ही होगा । यह जीदन-धारण के लिए 
ही सा सकेगा, मौज फे लिए नहीं । उसे केवल पवित्र बस्ता 
ही देखनी होंगी और अपवित्र चीजों की ओर से आले मूँद 
लेना होंगी । शस प्रकार इधर उधर आंखें न नचाते हुए निगृइ 
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नांची कर के रास्ता चलना शिष्टता का चिह्न हे । उसी प्रकार 
म्रह्मचारी कोई अश्लील या युरी वात नहीं सनेगा, फोइ बहुत 
चबदस्त या उत्तेजक गध नहीं सूघेगा । पवित्र मिट्टी का गध 
बनावरी इतरो और सुगपिया से उहीँ अच्छा होता है! प्रचय- 
पालन के इच्छुक को चाहिए कि वह जव तफ जगता रहे तय 
तफ अपने हाथ पावो से कोई न कोइ अच्छा काम लेता ही रहे 1 
वह कभी कभा उपवास भी कर लिया क्रे । 


तीसरा काम हे शुद्ध साथियों, निष्फलक मित्रों और 
पवित्र पुस्तरों को रखना । 

अरीरी, मगर किसी से कम महदत्ववाला नहीं, काम ह 
प्राथना । रोज नियमित रूप से पूरा दिल लगा कर ब्रह्मचारी 
१ रामनाम ? का जप क्रिया करे और इश्वर की सहायता मागे । 


साधारण मद या औरत के लिए इनमें कोइ वात 
भुदिक्ल नहीं हे । ये तो इद दर्जे की सहल यात हैं! मगर 
उनकी सादगा से ही लोग घबराते दें । जहां चाइ दै वहां राइ 
भा सहज ही मिल जायगी । लोगों को इसमी चाइ नहीं होती 
और इसी लिए वे घ्यथ की ठोकरें खाते हैं । इस यात से कि 
ससार फा आधार कमोबेश इसीपर है फि लोग प्रह्मचय या 
सयम का पालन करते हैं, यही सिद्ध दोता है कि यद्द आवश्यक 
और समव दवै । 


ननज 


सत्य बनाम ब्ह्मचय॑ , 


एक मित्र महादेव देशाई को लिखते है 

“ आपको याद होगा कि ' नवजीवन ' में गांधी जी ने 
प्रह्ययय पर एफ लेख में जिसका करि आपमे य ईं में अनुवाद 
किया था, फ्यूठ किया था कि उद अब भौ कभी कभी 
स्वप्न दोप दवा जाया करते हे । उसे पढने फे साथ ही मुझे लगा 
फि ऐसे छेखों से कोई लाम नहीं हो सकता! पीछे से मुशे 
माल्म हुआ रि मेरा यह भय निमृेर नहीं था । 

« विलायत फे प्रवास में प्रलोभनों के रहते हुए भी मेंने और 
मेरे मित्रों ने अपना चरित्र निष्कल्क रयसा। छी, मदिरा और माँस 
हम बिलकुल बचे रहे । मगर गाघी जी का रेस पढ फर एक 
मित्र ने फडा, गाँधी जी ठे भीष्म प्रय्नो के याद भी शगर उनकी 
यदद द्वालत है तो हम छिस खेत की मूली हें? अह्याचर्य पाठन बा प्रयल 
बेकार दे । गाधी जी की स्वीकारोक्ति ने मेरी दृष्टि ही बिशजुरु पद्ठ 
दा । आजसे मुझे तुम गया बीता समझ हो! ' बुछ सिझक के 
साध मैंने उससे बहस करने को कोशिश की । जो दरलीलें आप 
या गांधी जी पेघ करते दैगी ही मेने कहीं, “अगर यदद रास्ता 
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गांधी जौ एंनों के लिए भा इनना फठिन हे तो हमारे तुम्हारे 
लिए जरूर ही और मा अधिफ मुस्किल होना चाहिए । इस लिए 
हमें दुगनी कोशिश फरनी चाहिए 1 ' मगर बेरार ही। आज 
तफ जिम भाई का चरित्र मिष्कलड्ट रहा था, उसमें यों भन्न्रे 
लग गये । अगर इस पतन के लिए कोइ गांधी जी फो जिम्मेवार 
कहे तो वे या आप कया कहेंगे ? 

“ जग तक मेरे पास केवल एक ही उदाहरण था, मने 
आपको नहीं लिसा! । शायद आप मुझे यहद कहद कर टरका देते कि 
यह अपवाद है । मंगर इसके और कडे उदाहरण मिले और 
मेरी आशका और भी सही सावित हुइ। 

“ में जानता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गाधी जी के 
लिए करनी बहुत ही सहज हों मगर मेरे छिए अमभव दों । 
परन्तु इश्वर की शपा से मैं यह भी कह सकता हूँ फि कुछ चीजे 
ओ मेरे लिए सभम होवें, उनके लिए भा असभव हो सकती हें । 
इसी ज्ञान या अहम्भाव ने मुझे अव तऊ गिरने से बचाया है, 
अगर्चे रि ऊपर लिखी गाधी जी की स्वीकारोक्ति ने मेरे मन से 
मेरे भेखतरेपने का भाव बिल्उुल डिगा दिया है। 

“| कया आप गाधी जी का ध्यान इस ओर दिटावेंगे और रापत 
कर तय जय फि वे अपना आत्मकथा लिख रहे हैं। सत्य और 
भगे सत्य को कह देना मेशक्र यहादुरो का काम हृ मगर इससे 
* नवतीयन ? और ` यग इण्डिया ? फे पाठकों में गलत फहमी 
फैलने का डर है। मुझे भय है कि एक पे लिएओ भमत हो, 
धही दूसर फे लिए कहीं जहर न द्दो जाय 1” 

इस शिकाम्रत से मुझे कुछ ताज्युब नहीं हुशा। जय कि 
असहयोग अपने अरुज पर था, उस समय मने अपनी एक भूल 
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स्वीकार की थी । इस पर एक मित्र ने निर्दोष भाव मै रिता 
“अगर यह भूछ भी थी तो आपरो उसे भूल न मान लेना या। 
लोगों में यह विश्वास बढाना चाहिए कि कम से कम एक आदमा 
तो ऐसा है जो चूक्तानहीँ। आपको लोग ऐसा ही समझते प। 
आपका स्यीफारोक्ति से उनका दिल येठ जायगा । ? इस पर मुझे 
हँसी आयी और मे उदास भी हो गया। पत्र-टेखक की सादेगा 
पर मुझे हसा आया । मगर यह खयाल ही मेरे लिए अमद्य 
था क्रि लोगों को यकीन दिलाया जाय कि एक पतनशील, 
चूक़नेवाला आदमी, अपतनशाल या अचूक है । 

किमी आदमी के सच्च स्वरूप के ज्ञान से ठोगा को ठाभ 
हमेरो हो सकता है, हानि कभी नहीं। में दृदतापूवेक विश्वास 
फरता हूँ कि मेरे तुरत ही अपनी भूलें स्वीकार पर लेन से 
उनमा राम ही छाम हुआ है। सैर, किसी हालत म मेरे लिए 
तो यह न्यामत ही साबित हुआ है । 

बुरे स्वप्न दोना स्वीकार करना भी में वैसी ही पात मानता 
हूं। अगर सम्पूर्ण ब्रह्मचारी हुए विना में इसका दाया करू तो 
इससे ससार की में बहुत बडी हानि कमूँगा। क्‍योंकि इससे 
मह्चये में दाग लगेगा और सत्य का प्रकाश सुँघटा पढेगा। घट 
बहानों के जरिये अहाचयै या मूल्य कम करने का साइग में 
क्योंफर कर सकता हुँ! आज म देखता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन 
के जो तरीके में घतलाता हूँ चे पूरे नहीं पडते, सभी जग 
उनका एकसा असर नहीं होता क्‍योंकि मै पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हुँ । 
जय कि प्रहाचय फा सच्चा रास्ता म दिगा न सरकू तब ससार में 
छिए यह पिखास करना कि मै पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, घडी भय 
धात होगी । 
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केवल इतना हौ जानना दुनिया के लिए यथेष्ट क्‍यों न 
हो कि में सचा खोजी हूँ, मे पूरा जाम्रत हूँ, सतत प्रयललशाळ 
हूँ और विध्न वाधाओं से डरता नहीं ? औरा फो उत्साहित करने 
के लिए इतना ही ज्ञान काफी क्यों न होवे? झर म्रमाणो पर से 
नतीज निकालना भूल है! जो बातें प्राप्त की जा चुमी हैं, उन्हींपर 
से नतीजे निमाठना सयमे अधिक ठीक हैं। ऐसी दलीलें क्यों करो 
कि मेरे ऐसा आदमी जव युरे विचारो सं न यच सका तो दूसरा 
के लिए काड उमेद ही नहीं है? ऐसे क्यों न सोचो रि वह 
गाधी, जो किसा जमाने में काम के अभिभूत था, जाज अगर 
अपनी पला के साथ भाइ या मित्र के समान रह समता है, 
और ससार फी सर्च श्रेष्ठ मुन्दरियों को भी बहिन या बेटी के 
रूप में ठेख सकता हे तो मीच से नीच और पतित मनुष्य म 
लिए भी आशा है! अगर इश्वर ने इतने विकारा से भर हुए 
मनुष्य पर अपनी दया दुशीयी तो निश्चय ही वह दूसरों पर भी 
दया दिखावेगा ही। 
पत्र लेखक के जो मित्र मेरी न्युनताओं फो जान कर कै 
पीछे हट पडे, ये कभा आगे यढे ही नहीं ये। यह तो झी 
साधुता कही जायगो जो पहले ही धफ्फे में चूर हो गयी । सत्य, 
अह्मचय और दूसरं एसे सनातन सत्म मेर ऐसे अपूण भनुप्यों पर 
निभर नहीं रद्दते । उनका अउग आधार रहता हे उन बहुता फी 
तपश्चया पर जिन्होंने उनके लिए पयतन किया और डाका संपूण 
पाल्न मिया । उन सपूण जीवा के साथ घरावरा म राड होन 
की योग्यता पिस घडा मुशम आ जायया, आज फी अपे, 
मेरी भाषा में कहीं अधिक निश्चय और शक्ति होगी । दर असल 
स्वस्थ पुष्प उसीको कगे जिसके विचार इधर उधर दौड नहीं फिरत, 
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जिसके मनमें युरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींद में खनी से 
व्याघात न पडता हो और जो सोते हुए भी सपूर्ण जाप्रत हो। 
उसे कुनेन लेने की जहरत नहीं । उसके न विगडनवाले सून में हीं 
सभा विकारों को दवा लेने का आन्तरिफ शक्ति होगा । शरीर, मत 
और आत्मा का उसी स्वस्थ अवस्था को में पाने फी कोशिश इर 
रद्दा हैं। इसमें हार या असफलता नहीं हो सकती । पश्न ठेखक, 
उनके सशयाछ मित्रों और दूसरों को में अपने साथ चलने को 
निमन्त्रण देता हूँ और चाहता हूँ फि पत्न-शेखक के हो समान वे 
मुझसे अधिक तेजी से आये यढ चलें। जो मेरे पीछे पढे हैं, 
मेरे उदादरण से उन्हें भरोसा पैदा हो । जो कुछ मैंने पाया है, 
वह सव मुझ में लास कमजोरियों के होते हुए भी, कामुकता के 
होते हुए भा, मेने पाया है--और उसका कारण है मेरा सतत 
प्रयल और ईश्वर-कृपा में अनन्त विश्वास । 

इस लिए किसी को निराश होने की यरूरत महीं । मेरा 
मद्दात्मापन कौडी काम का नहीं हे । यद्द तो मेर घाहरी कामो, मरे 
राजनीतिक कामों के कारण है और ये काम मेरे सबसे छोटे 
काम दै और इस लिए यह दो दिनों में उड जायगा। सचमुच में 
मूल्यवान वस्तु तो मेरा सत्य, अहिंसा, और म्रझचय पालन बा हठ 
ही है, और यही मेरा संघा अग है । मेरा यह स्याया अश 
चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो मगर नफरत की निगाह से 
देखने लायक नहीं है । यद्दी मेरा रावस्व है । में ता अगफलताओं 
आर भूलो के ज्ञान को भी प्यार करता हूँ, जो उन्नतिन्पथ 
यी सौदियों ह । 


—— 


वीर्य रक्षा 


कितनी नाजुक समस्याओं पर केवळ सानगी में ही बात 
चीत करने फी इच्छा रहते हुए भी उनपर प्रकट स्पर्म 
विचार करने के लिए, पाठकगण मुझे क्षमा करें । परन्तु जिस 
साहित्य वा मुझे टाचार अध्ययन करना पटा हे और महाशय 
घ्यूरो की पुस्तक की आलोचना पर मेरे पास जो अनेक पत्र 
आये हैं, उनके कारण समाज के लिए इस परम मदत्वपूर्ण प्रश्न 
पर प्रकट चर्चा करनी आवश्यक हो गयी है । एक मलावारी 
भाई ल्सिते हैं 

“ आप महाशय ब्यूरो की पुस्तक की अपनी समालोचना 
में ल्सिते हैं. फि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि 
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किन्छु साधारण नियम कै अपवाद जैसे इमैशा सै होते 
आये है बैसे अव भा होते है । ऐसे मी मतुम्य हुए है 
जिन्होंने मानवजाति की सेवा में, या यों कहो कि भगवान्‌ की 
ही सेवा में, जावन लगा देना चाहा है । चे बसुधा-कुद्रय की 
और निजी कुट्म्य की सेवा में अपना समय अलग २ घोंटना 
नहीं चाहते । जरूर ही ऐसे मनुष्यों के लिए उस प्रकार रहना 
सभव नहीं ई जिस जीवन से खास किमी व्यक्ति विशेष का ही 
उन्नति सभम हो । जा भगवाम्‌ की सेवा के लिए अरझचम्ये-नत 
लेंगे, उन पुरुषों को जीवन की ढिलाइयों को छोड देना पडेगा 
और इस कठोर मयम में ही सुख का अनुभव करना होगा। 
“दुनिया में ' मठे ही रहें मगर वे “हुनिययी ' नहीं हो सकते । 
उनका भोजन, घथा, काम करने का समय, मनोरञन, साहित्य, 
जीवन का उद्देश्य आदि सबै साधारण से अवश्य ही भिन्न दवोंग । 

अय इसपर विचार करना चाहिए कि यघ्र-सेखक और 
उनके मिश्र ने सपूण-अ्रह्मचय्य पालन को क्या अपना ध्येय बनाया 
था और अपने जीवन यो क्या उसी ढाचें में ढाला भी या; 
यदि ठाहोंने ऐसा नहीं क्या थां, तो फिर यह समझने 
में कुछ कठिनाई नहों होगा दि वाय्य पात से एक आदमी को 
आराम क्यों कर मिळता था और दुसरे को निवैलता वयों होती 
घी। उस दूसर आदमी क॑ लिए तो विवाह ही दवा थी । 
अधिकांश मनुष्यों फे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जब मन में 
विवाद को हौ विचार भरा हो तो उस स्थिति में अभिकाश 
म्यों के लिए वियाइ ही प्रात दशा और इट ६। जो विचार 
दयाय न जाने पर भी अमृत ही छोड दिया जाता हूँ उत्तर 
शक्ति, यैस दी विचार पी अपेक्षा जिसको इम मूत वर छत ई, 
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यानी जिसका अमल कर लेते हैं, कहीं अधिक हीता दै । जब उस 
क्रिया का हम यथोचित सयम कर हेते इं तो, उसका असर विचार 
पर भी पडता हैं और विचार का सयम भी होता है। इस 
प्रकार जिम विचार पर अमळ कर लिया, वह कैदी सा वन जाता 
है और काबू में आ जाता दे। इस दृष्टि से विवाह भी एक 
प्रकार का सयम ही माळम होता दै । 

मेरे लिए, एक अखवारू लेख में, उन टोगो के राम मे 
लिए, जो नियमित सयत जावन विताना चाहत हें, “यारवार 
सलाह देनी दीर न होगी । उह तो भें, क्ड वष पहले इसी 
बिषय पर लिखे हुए अपने ग्रथ “ जारोग्य के घार में सामान्य 
ज्ञान! को पढने की सलाह दूगा । नये अनुभवों क॑ अनुसार, 
इसे कहीं २ दुहराने का जरूरत ह सदा, विन्तु इसम एक भी 
ऐसी चात नहीं हु, जिसे मे लौटाना चाहूँ । द्दा, साधारण नियम 
यद्दा भटे ही दिये जा समत हैं। 

(१) सान में हमेशे सयम से काम लेना । थोडी मीठी 
भूख रहत दी चौक स हमेशे उठ जाना । 

(२) बहुत गर्म मसालों और घा तेल से यने हुए 
शाकाहार से अवत्य बचना चाद्विए। सघ दृध पूरा मिलता 
द्यो तो स्नेद्द (पी, तेर, आदि यिन पदार्थ ) सरग सं खाना 
पिल्युछ अनावश्यक दै । जब प्राथ शक्ति का थोडा ही नाश 
द्या तो अन्प भोतन भी कापी दाता है । 


(३) शद्ध षाम में हमशा मन और शरीर फो लगाये 
रसना । 


(४) समेरे सो जाना और सबेरै उठ बैठना पच्माव"यक दै । 


ष्ट 

(५) सबसे बड़ी घात तो यह दै कि सयत जीवन वितान 
में ही इश्वर-श्राप्ति की उत्तर जीवन्त अमिठापा मिली रहती है । 
जव इस परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुमव दो जाता हैं तबसे इधर 
के ऊपर यह भरोसा बराबर वढता दी जाता दै फि वे स्वय ही 
अपने इस यञ्च को (मनुप्य के शरीर फो ) विद्ध और घाद 
रत्त्वेगे । गाता में कहा दै-- 

“ विषया विनिवत्तन्ते निरादवारस्य देहिन । 
रसवण्न रसोप्यस्य पर र्रा निवत्तेवे ॥ ” 

यह अभरश सत्य है । 

पत्र-छेलक आसन जोर प्राणायाम की बात फरते हैं। 
मेरा विश्वा है कि आत्म-सयम म उनमा महत्वपूर्ण स्थान है । 
परन्तु मुझ्ते इसका खेद दै कि इस विपय में मेरे निजी अनुभव, 
फुड ऐसे नहीं हैं जो टिखो लायक हों । जद्दा तफ सुणे 
मालूम है, इस दिपय पर इस जमाने के अनुभव के आधार पर 
ल्या हुआ साहित्य हे ही गर्दी । परन्तु यद्व विषय अध्ययन 
करने योग्य दै । लेकिन में अपने अनभिन्न पाटको को इमफे 
प्रयोग वरणे या जो माइ ल्ट्योगी मिल जाय उसीक्षे गुण 
चना लेने से याउधान कर देना चाहता हूँ । उन्हें नित्य जोन 
शना चाहिए कि सयत और थार्मिर जीवन म दी अभोष्ट संयम 
के पाटन फी काफी घरफ्ति हे । 


नीर" 


एकान्त वार्ता 


ग्रझचये के सबंध में प्रश्न पूछने वालों के इतने पध मेरे 
पास जाते ह, और इस विपय भें मेर वियार इतने रड हैं कि में, 
शास कर राष्ट्र की इस सबसे नाजुक घडी पर, अपने वियारों 
आर जनुभवों के फटों का “यग इण्डिया! के पाठरों से छिपा 
नदी रस सकता 1 

अगरेजी शब्द ०९७१८५ का सस्दत पर्याय ग्रथचये है, 
मगर प्रह्मचये का अथे उससे यहीँ अधिक यडा दे। ब्रह्मच 
का अव दे सभी इन्द्रियों और यिकारों पर सपूर्ण अधिकार । 
प्रह्मवारी के लिए दुछ मा असभव नहीं दवै मगर यह एक 
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आदशै स्थिति हे जिसे यिरले ही पा पाते हैं । यह करा २ 
ज्यामिति की आदश रेखा के समान दै जो केवल कल्पना में 
ही रहती दै मगर प्रयक्ष सीचा नहीं जा सकता । मगर तामा 
ज्यामिति में यद्द परिभाया महृत्वपूण है और इससे वडे २ परिणन 
निकलते हृ । येते हा सम्पूर्ण घ्रहाचारी भी पेवल मापना में 
ही रद्द सकता दै । मगर अगर हम उसे अपना मानसिक नामों 
के आगे दिन रान रवसे न रहें तो हम बेपदी फे सोट यन 
रहेंगे । काल्पनिक रखा के जितने ही नवदाक पहुँच से 
उतनी ही सम्पूणता भौ प्राप्त होगा । 

मगर अभी के किए ता मैं खी सभोग न करने के सकुचित 
अर्थ में ही ग्रह्मयये को छूगा। म मानता हैं. कि आत्मिक पूणता के 
रिण यिचार, शब्द जार वार्य सभी में सपूण आल-समम 
जरुरी दै । जिस राष्ट्र में ऐसे आइना नहीं है, बद एस गरमी 
के कारण गराय गिना जायगा । मगर मेरा मतलय ह राष्ट्र री 
मौजूदा दाटत में अस्याया ब्रह्ममय की आपत्यकला सिद्ध 
यरने सा) 

रोग, अकाल, दरिद्रता और यहाँ तक बि भूसमरो भी हमारे 
हिम्छे में कुछ अधिक पडी हे । गुटामा का ची में हम एस 
सुक्ष्म रीति से पिसे चल जाते हें फि अयर्चे कि हमारी परतया 
आर्थिक, मानसिक जोर रीतिक हानि हो रही द, मगर इममे से 
फिनने दी उसे शुटामा मानने फो ही तैयार नहीं आर भल 
से मानते हैं कि हम स्वारागता-पथ पर आगे यह जा रई है! 
दिन यूना रात चैगुना यढने बाटा सैनिक सर्च, टकाशारर 
और दुसरे म्रिटि्ष हितों के लिए ही जान यूत कर राभदायग्र 
बनायी गया इनारी अर्थ-नीति और सरकार के भिन्न २ गिभाग 


ष्र 
को चलाने की शाही फिजूल क्षर्ची ने देश के ऊपर यह भार 
छादा है जिससे उसकी गरीवी वटी हे और रोगों का आक्रमण 
रोकने की शक्ति घटी हे । गोखले के शाब्दो में इस शासन-नीति 
ने हमारी थाढ इतनी मार दी है हि हमारे घडो से बडो को भी 
झुकना पडता है । अमृतसर में हिन्दुस्तान को पेट के बळ भी 
रंगाया गया । पजाब का सोच सोच कर क्या गया अपमान 
और हिन्दुस्तानी मुसलमानों को दिये गये वचन फो तोडने के लिए 
माफी माँगने से मगरूरी से इनार करना--नैतिक दासता के सबसे 
ताजे उदाहरण हैं । उनसे सीधै हमारी आत्मा को ही धक्का 
पहुँचता है । अगर हम इन दो जुत्मों को सह लेवें तो फिर 
हमारी नपुसकता की यह पूर्ति कही जायगी । 
हम लोगों के निए, जो स्थिति को आनते है, ऐसे युरे 
यातावरण में यज्ञे पैदा करना क्या उचित हे १ जय तऊ हमें 
ऐसा माळम होता है और इम बेयस, रोगी ओर अग्रा-पीडित 
हैं, तय तफ घच्च पदा करते जाकर हम निषेटों ओर गुटामों 
की ही सरया वटाते हे । जय तक हिन्दुस्तान स्वतभ्र देश 
नहीं हो जाता, जा अनिवाये अगाऊ के समय अपने आदार 
षा प्रबन्ध कर सक, मलेरिया, हैजा, इन्फ्छएजा और दूसरी 
मरियो का इलाज करना जान जाय, हमें यच्च पैदा करने 
का अधिकार नहीं हैं । पाठरों से मै थद दुस छिपा नहीं 
सकता जो इम देश म यष्पा या जन्म मुन कर सुते दाता ह । 
मुझे यह मानना ही पडेगा गि मैंने यपो तक भथ क 
साथ इसपर विचार किया दै फि स्वच्छा-सथ्रम फे द्वारा 
इम संन्तानोतत्ति रोक छेपे । हिन्दुस्तान को आज अपनी 
फा आबादी की भी योज रावर रेने की ताऊत नहीं ६, 
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मगर इस लिए नहीं फि उसे अतिशय आबादी का रीग है 
बल्कि इस लिए क्रि उसके ऊपर बैटेशिङ आधिपत्य है, पिम 
मूल मत्र ही उसे अधिकाधिक ढटते आना हव । 


सतानोसत्ति रोकी क्यों कर जा सकेगी? यूरोप में जा 
अनैतिक और गैर कुदरती या कृत्रिम साधन काम में लाये जाठ 
हें, उनसे नहीं, बल्कि आत्म-सयम और नियमित जीयन से । 
माता-पिता को अपने बालकों को व्रह्मचये का अभ्यास करना 
ही पडेगा । हिन्दू श्वाद्लो फे अनुसार बालकों के लिए विवाह 
करने की उम्र मम से कम २५ नप की होनी चाहिए । भगर 
हिन्दुस्तान की माताएँ यह विश्वास कर सकें कि लढके साथियों 
को विवाहित जीवन की शिक्षा देना पाप हे तो आधे विवाह ता 
अपने आप ही रुक जायेंगे । फिर इमें अपनी गर्म जठ-बु 
के कारण लडकियों के शीघ्र रजस्प्रठा हो जाने क॑ झढ रिद्धान 
में भो विश्वास करने की जरूरत नहीं है । इग शोर स्यान्न 
के समान दुसरा भहा अध विश्वास मैंने नहा दला दे । म गई 
पहने का साहस रता हँ. फि यावन से जलबायु का काइ गे 
ही नहीं है । असमय यादन का धारण हमारे पारिबारिफ जीवन 
का नतिक आर मानसिक बायुमडळ ह । माताई आरि दे 
सवघी अवोध बच्चों को यह सिएटाना धार्मिक कत्तेथ्य सा मागे 
बठते हैं कि “दतनी' घडी उम्र होने पर सुम्दारा विवाह दोगा । 
बचपन म ही, यल्कि मा की गोद में ही उनरी समाइ पर दो जागी 
है । पर्यो के भोजन और कपडे भी उन्हें उत्तेजित फरत ६ । 
हम अपो पाठसों फो शुडियों की तरद शजात है-- उनके नही 
यरिकि अपने सुख आर घम के छिए। मैन वाया छड को का 
पाठा है । उन्होंने बिना किसी कठिनाइ क जा कपडा उग्द दिग 
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गया, उसे सानाद पहन ल्या है । उन्ह हम सैकडों तरह की 
गभे और उत्तेजक चीजें' खाने को डते हैं। अपने अध प्रेम म 
उनकी शक्ति की कोई पवौ नहीं करते । रेश फल मिळता है, 
शाध यौचन, असमय सतानोत्पत्ति और अमल मृत्यु । माता पिता 
पदार्थ-पाठ देते हैं, जिसे वच्चे सहज ही सीख हेते ह । विकारों 
के सागर म चे आप डूब फर अपने ठडफो फे लिए घे-ल्गाम 
स्वच्छन्दता के आदश बन जाते हैं । घर में किमा लड़के के भा 
बघा पैदा होने पर खुशियाँ मनाया जातीं, वाज घजते जोर 
-दावतें उडती हे । आद्यये तो यह है कि ऐसे बातावरण में 
रहने पर भी हम और अधिक स्वच्छन्द क्यों न हुए । सुझे 
इसम जरा भी शक नहीं है कि भगर उद्दे दश का भटा मजूर 
हे और घे हिंदुस्तान को सवल, सुदर और सुगठित खी पुरुषों 
का राष्ट देखना चाहते दै तो विवाहित स्रा-पुर्प पूर्ण सयम से 
काम ठेंगे और हाल म सन्तानोत्पत्ति करना बद कर देगे। नय- 
विवाहितों को भी में यही सराह दता हुँ। कोइ काम करते हुए 
छोड्ने से कटी सहज है, उसे शरू म ही न करना, जैसे कि 
जिसने कभा शराम न पी हो, उसके टिए जन्मभर शगब न 
पीनो, शराबी या अल्पसयमी फे शराब छोड्ने से कहीं अधिक 
सहभ है । गिर कर उठने से टास दर्ज सहज सीधे खडे 
रहना है । यह कहना सरासर गरत दै हि ब्रह्मचय को दिशा केवल 
उन्दींको दी जा समती है जा भाग भोगते-भोगते धक गय 
हों । निउळ यो अझचय की रिश्ता टम में कोइ अथ ही नहीं 
है । और मेरा मतल्य यदद द रि हम धूढे हों या जगन भोगा 
से ऊने हुए हा या नहीं, हमारा इस समय थम द मि एम 
झपनी गुटमा को विरासत रो को यथे पैदा न यरे । 


शुह्य प्रकरण 

जिने आरोग्य के प्रकरण ध्यानपूक्क पढे हैं, उनसे 
मेरी विनय दै रि चे यह प्रकरण पिश्ेप घ्मान से पढें भोर शश 
पर सम यिचार करे । दूसरे प्रफरण भी आदेगे और बे बहुत 
लाभदायक होंगे सही, मगर इस विषय पर इसके जैसा महत्त्व 
पूर्ण फोड न दोगा । में पदले हो बतला आया हूँ हि ईत 
अध्यायो में मैंने एक भी घात ऐसी नहीं लिखी दे जिसदा 
मैने खुद अनुभव न क्रिया हो या जिसे में छढता-पूयक न 
मानता द्वोर्े। 

आरोग्य की फड एक घुजियों ह, मगर उसकी मुल्य एजी 
तो व्रह्मचय हे । अच्छी हया अच्छा खराक, अच्छा पानी पगाह 
से हम तन्टुरस्ता पैदा कर सफ्ते हैं सही, भगर, दम जितना 
यभायें उतना उडाते भी जायें तो शुछ न बचेगा । उसी प्रकार 
जितनी तन्दुर्स्ता मिलि, उतनी उडायें भो तो पूँजी कया बचेगी? 
इसमें किसी क शक परने की जगद ही नहीं दै कि आरोग्य 
रुपी धन फा समय करने के टिए खी और पुरष दानो को 
ही घरद्दाचय की पूरी-पूरो जरूरत है । जिन्दोने अपने घीय 
का सचय किया है, ये ही बीयवान--वल्वान- कदछाते दी, 
गिने जाते हू | 


भं 
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सबाल होगा कि ग्रह्मचय है क्या? पुरुष को खीका 
और खी को पुरुष का भोग न करना ही ब्रझचथे है । ' भोग 
न करने का अथ एक दूसरे को विपय की इच्छा से स्पशे 
न करता भर ही नहीं है बल्छि इस यात का विचार भी न 
करना है । इसरा स्वप्न भी न दोना चाहिए। ज्ली को देख 
कर पुरुष विव्हळ न हो जाय, पुरुष को देख कर छी विहल 
न बने । प्रकृति ने जो गुद्य शक्ति हमें दी हे, उसे दया कर 
अपने शरीर में ही सप्र करना और उसका उपयोग केवल 
अपने शरीर के ही नहीं यल्कि मन के, बुद्धि के, भौर स्मरण 
शक्ति के स्वास्थ्य को बढाने म॑ करना चहिए । 
मगर हमारे आसपास क्ष्या नजारे दिखलाइ पडते हैं? 
छोटे-वडे, ख्री-पुष्प, सभी के सभी इस मोह म हवे पडे हुए 
हं । ऐसे समय हम पागठ घन जाते हैं। हमारी युद्धि 
ठिकाने नहीं रहती, हमारी आँखेँ पर्द से टैंक जाती दै, इम 
कामा-घ धन जाते हैं । काम मुग्ध ख्री-पुरुपों को, और लडके- 
ळढक्थिं को मेने यिलकुरू पागल यन जाते हुए देसा दै । मेरा 
अपना अनुभव भी इससे जुदा नहीं है। म जब-जब इस 
दशा में आया हूँ तब-तथ अपना भान भूल गया हूँ । यदद 
चौज हवी ऐसी दे । इस प्रकार दम एक रत्ती मर रति-सुस के 
लिए मन भर शक्ति पल भर म गेंवा पैठते ऐं । जय मद उतरता 
ई, इम रक यन जाते हैं । दूसर दिन सवेरे हमारा शरीर भारी 
रहता है, इम सधा चेन नदी मिलता, हमारी काया_ शिथिल हो 
जाती है । हमारा मन देटिकाने रहता ६ । 
यह सप ठिकाने ठाने, रसने के लिए इम भर-भर फ्टाई 
दूध पीते हें, भस्म फीकते हैं, याती लेते हैं ओर यथो से 
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/ पु९ई ' भाया करते हें। किम खूरा से कामोतेजना बढेगी---बस 
इसांकी खोज करते हें । यों दिन जाते हे । थोर ज्यों ज्यों 
धप बांतते हें, त्यों त्यों दम अग से और बुद्धि से होन होते 
आते हैं और बुढापे म॑ इमारी मति मारी गइ-सी दिसठाई 
पडती हैं । न 

सच पृछो तो ऐसा दोना ही नहीं चाहिए । युद्ापे में 
युद्धि मन्द शोमे फे बदले तेज दोनी चाहिए । इमारी हालव ता 
ऐसी होनी चाहिए कि इस देह के अनुभव हमको और दुसरो 
को लाभदायक हो सकें । जो ग्रहाचये का पालन करता है, दसद 
बसी हो स्थिति राहतो है । उसे मग्ण का भय नहीं रहता,” 
और न वह मरते समय ईदवर को भूलता ही है, वह भटी 
तोबा नहीं करता । उसे मरण-काछ के उ पात नदी सतात भोर 
घट माखिव को अपना द्विसाव हैंगते-हैसले देन जाता है। पे 
तो मइ इ । उसी का आरोग्य सचा कदा जामगा। जो उगहे 
पिपसेत मरे वही छी है 1 

साधारणतया इम विगार नहीं काते छि ईस जगा मॅ 
मौज-मजा, राह, इप्यी, बड़प्पन, आदम्बर, मोष, अधीरता, जद 
वगैरद्द की जड प्रह्मचय के हमारे भग में दो है। याँ दमात 
मन अपन हाथों न रहे, और इम हर रोज एक यार या बा” 
घार छोटे बच्चे से मा मूले बन जाते ह तो फ़िर जानन्पू के 
या अनजा, हम कितने न पाप कर यैठते दै? पिर क्यों हम 
धोर पाप बरते भो झोंगे? 

पर रेस ख्रहाचाही फा दशा किंगने है ?ें ऐसे सवाठ 
करनेवाले भा भरे पटे हैं कि अगर सभी कोई ऐसे ग्रद्ावारी पन 
जाये तो दुनिया का सत्यानाश दी दाया । इरारा गिर काठे 
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में धमचची का आ जाना सभव है, इसलिए, उतना छोड क्र 
केवल दुनियवी दृष्टि से ही विचार करूँगा । मेरे मत में इन 
दोनों सवालों की जड में मारी कायरता और ढरपोकपन घुसा 
हुआ है । हम म्रह्मचय का पालन करना चाहते नहीं और इस 
लिए उसम से भागने के रास्ते हँढते फिरते हे । इस दुनिया 
में अद्यवय का पालन करनेवाले कितने ही भरे पड हैं, परन्तु अगर 
च गली-गली मारे फिरे तो फिर उनकी कीमत ही क्या रहे? 
हीरा निकालने के लिए भौ ऐृथ्वी के पेट में हजारों मजदूरा को 
घुसना पढता है, और तो भी जब फकर-पत्थर के पहाढ-से ढेर 
ल्ग जाते हें तब कहीं मुद्दीमर हीरा हाथ आता दे । तय 
अद्ययय का पाठन करनेवाले हीर को हुँने में कितना परिश्रम 
करना होगा! इसका दिसा सहन ही श्रराशिक से रामी कोइ 
जोड सफते हैं। प्रह्मचय का पालन करन से सष्टि बाद दो जाय, 
तो इससे हमें क्या मतलब? हम कुछ इसर नहीं हैं। 
जिन्दोन सरष्टि बनाइ है, चे स्वय सँमाळ लंगे। दूसरे पाल्न करेंगे 
कि नहों यद भी हमारे सोचने की वात नहीं ह । हम व्यापार, 
घालत बगरह धघे शुरू क्रते समय ता यह नहीं सोचत 
क्रि अगर सय कोड ये भे शुरू कर दें तो? ग्रद्मचय 
का पालन करनेवाले ख्री-पुरुपा को इसका जवाब राहत ही 
मिल रहेगा । 
ससारी आदमी य विचार अमल में वें ला सम्रते ह! 
विवाहित लाग झ्या करें? लडके-याटेवाछे क्या करें? जो 
बाम फो बश म न ररा सक, ये घेचारे यया करर 
दमने यह दख लिया कि हम फर्दो तक कप जा सकते 
हृ । अगर हम अपने सामने यही आदेश सरे ता उसका हपट, 
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या उसी-जैसी कुछ नकल उतार संगें । लषके को जव अंम 
लिखना मिखलाया जाता है, तय उसके सामने सुदर से मुद 
अक्षर रवसे जालं हैं, जिसम वह अपनी शक्ति के अनुसार पूरी 
या अधूरी नकल करे । वैसे ही हम भी अखण्ड अहाययय शा 
आदर सामने रख कर, उसकी नकल करने में टग समते हैं। 
विवाह कर लिया हैं, तो उससे क्या हुआ? कुदरती ढ्रायदा 
ता मह है कि जव मतति को इच्छा हो तभी प्रद्मवय तोच 
जाय । यों विचार-पूवरु जो दो-तीन, या चार-पाँच घर्षो पर 
प्रद्मयय तोडेगा, बह ब्रिलकुल पागळ नहीँ पनेगा और उपर 
पास बायहपा शक्ति को पूँजी भी ठीक जमा रहेगी। ऐसे 
सी पुरुष शायद ददी दिसलाइ पडते हैं, जो केवल सतानापति 
के, लिए ही वाम-भोग करते हों। पर इजारॉ आदमी 
कोम भोग हँढते है, चाहते और फरणे हैं 1 फल ग्रह होता ६ 
कि उन्हें अनचाही सतति होती दे । ऐसा विपय-भोग करतं 
हुए हम इतो अधे घन जाते दे कि रामने कुछ देत ही न! 
इसमें खी से अधिक गुनहगार पुरष हो हे) अपना मूरीता में 
उसे जी का तिवलता का, रातान के पाटन शोषण 
उसकी ताकत का सायाळ भी नहीं रहता । पर्चिम म लोपे व 
तो इस थारे में मयादा का उल्लपन दी कर दिया है। रॅ 
तो भोग मोगने, और सतानात्पत्ति क योह का दूर 

क अनेक उपयार करने है । इन उपयारों पर विसा तिसी 
गर हैं और सतानोतत्ति रोकी के उपचार शॉ 
थ्यापार हॉ. चठ निजला है। अमी तो हम शस पाए मे 
मुक्त हैं। पर दम शपनी लियों पर योझ रादनै समय, है 
भर भी विचार मदं करत, इसकी पर्दा भी गी परठ रि 
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हमारी सन्तान निबैछ, चीयेहीन, यावली व युद्धिहीन बनेगी । उलटे, 
जय सम्तान होती है तय ईश्वर का गुण गाते हैं! हमारी इस 
दीनदशा को छिपाने का यह एक टॅग है । दम इसे ईश्वरी 
कोप क्यों न मानें कि हमे निर्बल, पशु, विषयी, 
डरपोक सतान होती है? खारह साल के ल्डफे के 
यहा भी लडका हो तो इसमें सुख की क्या घात है? 
इसमे आनन्दोत्तच क्या मनाना दोगा? यारद्द साल 
की लडफी माता यने तो इसे हम महाकोप क्यों न 
मानें? इम जानते हैं कि नइ नेल को फ्ल छगें तो यह 
निवेल होगी । हम इसका उपाय करते हैं कि जिसमें उसे 
क्ल न ल्गें । पर घालक खत्री के चालक वर से रडका हो तो 
हम उत्सव मनाते हैं, मानों सामने खडी दीवार फो दी भूल जाते 
हें । अगर हिन्दुस्तान में या दुनिया में नामदे लडके, चौंटिया 
जैसे पैदा होने लगे तो इससे कया दुनियाका उद्धार 
होगा? एक तरह से तो हमसे पशु ही अच्छे है । जय उन्हें 
घञ्चे पैदा कराने हों, तभी दम नर मादे का मिलाप कराते हैं । 
सयोग के वाद्‌, गमै-पाठ में, और यैसे ही जम फे घाद 
जयतक यथा दूध छोड कर बडा नहीं होता तवतक का 
समय बिलकुल पवित्र गिनना चाहिए । इस फाळ में खी और 
पुरुष दोनों को म्रह्मचये फा पालन करना चाहिए । इसके घद्छे 
हम पडी भर भी विचार किये चिना, अपना काम करते ही 
चले जाते हैं । हमारा मन तो इतना रोगी है । इसीका नाम 
हे असाध्य रोग । यह रोग हमें मोत से मुलामात पराना है । 
और जयतक मौत नही आती, हम याउटे जैसे मारे-मारे 
फिरते ह । विवाहित ल्ली-पुण्यो का सास फज है कि ये अपने 


९० 
विवाह का गलत अर्थ न परते हुए, उसका शुद्ध अर्थ उगे 
शर जब सचमुच सन्तान न हो ता सिर्फ वारिस के हिए ही 
बरह्मचग्र का भग करें ! 

हमारी द्यातनक दषा म ऐसा करना यहुत मुरििछ दै । 
हमारी खूराक, हमारी रहनसद्दन, हमारी बातें, इमारे आसपास क 
हृदय रामी दमारी विषय-वासना के जगानेवाले हैं । हमारे उपर 
अफीम जैसा विषय का नशा चढा हुआ होता है । एसी स्थिति 
में विचार करके पीछे हटना हमसे पैसे यने? पर ऐसी 
शाका उठानेवालों के लिए यह टेस नहीं लिखा गया दे । गइ 
रेख तो उन्टी के लिए है, जो यिचार करके फरने छायक फाम 
करने फो तेयार हो । जो अपनी स्थिवि पर सन्तोप करक 
देठ छौँ, उन्हें तो इसे पढना भी भुरक्छि भाढम होगा । 
पर जो अपनी ख्याल हालत इछ देय शके दे और उससे 
घबरा उठे है, उन्हीं फी मदद फरना, इस छेस मा उद्देश्य हैं। 

कपर के लेस पर से हम देख सके हैं कि एसे गुग्किठ 
जमाते म॑ अविवाहितों को विवाद फरना दी नहीं चाहिए या 
फ्र बिना चले टी नहीं तो जड तफ दो सके हर फरफे 
करना चाहिए । नघजयानो को पचीस घर्ष झी उम्र से 
पदले विधाह न फरने का प्रत लेमा घादिप। 
आरोग्य प्राप्ति के लाम फो छोड कर इस तरत से होनेयाठे 
और दूसरे डामो का हम विचार नहीं करते, मगर दाटे सभी 
फोई उरा गरले हैँ । 

जो मा-षाप इस रेख को पडे, उनसे मुझे यद्द रदना ६ 
कि घे अपन यरो फी बचपन में ही रगाई बस्छे उन्हें पेच दालने 
मे पातक यनते हैं। जपने बच्चों या शाम दसने फे गदते पै 
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अपना ही अन्ध स्वार्थ देखते हैं । उन्हें तो आप बडा थनना 
है, अपनी जाति विरादरी में नाम कमाना है, लडके का म्याह 
कर के तमाशा देखना हे । लडके का हित देखें तो, उसका 
पढना लिखना देखें, उसफा जतन करें, उसका शरीर यनावें । 
घर-गिरिस्ती की खटपट में डाल देने से यढ कर उसका दुसरा 
कौन-सा बडा अहित दो सकता है? 

आखिर विवाहित छी और पुरुष म से एक की मोत हो 
जाने पर दूसरे का वैधव्य पालने से स्वास्प्य का लाभ ही है । 
कितने एक डाक्टरों की राय है कि जवान खरी या पुरुष को 
यीयपात करने का अवसर मिलना ही चाहिए। दूसरे कई एक 
डाक्टर कहते हैं फि फिसी भी द्वास्त में धीयेपात कराने की जरूरत 
नहीं है । जब डाक्टर यों लड रहे हॉ, तय अपने विचार यो 
डाक्टरी मत का सहारा मिलने से ऐसा समझना ही नहीं 
चाहिए कि विषय में लीन रहना द्वी उचित है । मेरे अपने 
अनुभवों और दूसरों के जो अनुभव मैं जानता हूँ. उन पर से 
मै बेधडक कट्ट सकता हूँ कि आरोग्य थचाये रखने फे लिए 
विपय-भोग जरूरी नहीं है और इतना ही नहीं यहिकि विषय 
करने से -- वीयपात होने से -- आरोग्य फो बहुत नुकसान 
पहुँचता है । बहुत साल को प्राप्त मजयूती -- तन ओर मन 
दोनों फी -- एफ बार के घीयपात से इतना अधिक जाता रहती 
है कि उसे लोटान में यहुत समय चाहिए, और उतना रामय 
लगाने पर भी असल स्थिति आ ही नहीं सकती । हट शीशे को 
जोड कर उससे काम भले द्वी लॅ, मगर है तो वह हटा हुआ दी । 

यीय का जतन करने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, 
और पहले थतलाये भनुमार स्वच्छ विचार की पूरी जरुरत है । 


द्र 


इस प्रकार नोति का आरोग्य के साय बहुत निकट का सम्यध द्‌ 1 
सम्पूण नीतिमान्‌ ही सम्पूर्ण आरोग्य पा सकता है। जो जगने कै 
याद से ही सबैरा समझ कर ऊपर के लेखों पर खूब दिवार 
कर उन्हें अमल में रावेंगे, बे प्रत्यक्ष अनुभव पा सकेंगे । 
जिन्होंने थोडे दिनों भी प्रह्मचय का पालन किया होगा, पे 
अपने शरीर भर मन म चढा हुआ वळ देख सकेंगे 1 भी 
एक चार जिसके दाथ पारस मणि ल्ग गया उसको वह अपने 
जीवन के साथ जतन करके यचा रक्खेगा । जरा भी चूका हि 
बढ देस ऐगा कि कितनी घडी भूल हुई है ] मैंने तो प्रह्चय 
के अगणित लाभ विचारने फे बाद, जानने के थाद भूरे की ई 
और उनक॑ कडचे फल भी पाये हं! भूल के पहले की मेरे मन 
का भव्य दशा और उसके बाद फो दीन दशा की तसपीरें 
आँख के सामने आया ही परती हैं । पर अपनी मूलां से दी 
अने इस पारस मणि यो फोमत रामझी दे । अब असप्ड पाउन 
कहेंगा या नहीं, यह नहीं जानता । ईश्वर की सहायता से पाठन 
करने की आशा रखता हैं । उससे मेरे मन भोर तन फा जो 
हाम हुए हैं, उहें में दख सकता हैं । मे सुद बालकपा! में ही 
उ्यादा गया, पारपन में ही अध यना, पारपन म॑ ही पापयत झा 
बहुत यपौ घाद जागा । जग कर देखता हैँ सो अपने को महारा 
में पडा हुआ पाता हूँ 1 मेरे अर्‍भमो से और मेरी भूल के भौ 
अगर काई चेत जायगा, यच जायगा तो यह अरग सिस बर 
मैं अपने फो इताथ सम्या । यद्द भी मैराशिक के हिंसामा 
जैसा दी दै । यदुत लोग पदे है और में मानता हूँ कि युत 
में उरसाइ पहुन है । मेरा मन तो नियठ मिना हो मदी जाता 
कितने ता मुझे दटी झडते हैं। मेर मा और शदोर में रोग 
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इ, मगर मैरे ससमै में आये हुए लोगों में में अच्छा तन्दुरस्त 
गिना जाता हुँ । अगर कमोयेश बीस साल तक बिषय में रहने 
के घाद में अपनी यह हालत वना सफा हूँ तो वे वीस वप 
भी अगर बचा सका होता तो आज में कहाँ होता? में खुद 
तो समझता हूँ वि मेरे उत्साह का पार ही नहीं होता ओर 
जनता की सेवा में या अपने स्वाथ में ही में इतना उत्साह 
दिखलाता कि मेरी बराबरी करनेवाले की पूरा कसोटी ह्यो जाती । 
इतना सार मेरे त्रुटि-पूर्ण उदाइरण म॑ से लिया जा सकता 
है । जिन्होंने अखण्ड ग्रह्मचयै पालन किया है, उनका शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक बळ जिन्होंने देखा है, यहां समझ सकते 
हैं 1 उसका वर्णन नहीं हो सरता । 
इस प्रकरण को पढनेवाले समझ गये होंगे फि जहाँ बिवाहितों 
को त्रह्मचये की सलाद दी गइ है, विधुर पुरुष को वैधब्य 
सिखलाया जाता दै, चहद पर विवाहित या अविवाहित, ल्ला या 
पुरुष को दूसरी जगह पिपय करने या मोका हो ददौ नहीं 
समता । पर-छ्ली या वेश्या पर कुदृष्टि डालने के घोर परिणामा 
पर आरोग्य फे विपय में विचार नहीं मिया जा सकता । यह 
तो धम और गहरे नौति-शास्र या यिपय हे । यहाँ तो फंषल 
इतना ही कहा जा सम्ता है फि पर-खी और वेड्या-गमन से 
आदमी सूजाक वगेरह नाम न लेन लायक वीमारियों से सडते 
हुए दिखराइ पडते है । कुदरत ता ऐसी दया परती दे कि 
इन छोगों फे आगे पापों का फल तुरत हां आ जाता 4 । ता भी 
चे आँख मूँदे हौ रहते इ और अपने रोगों के लिए डाफ्टरो 
फे यहाँ भटकत फिरते हैं। जह पर-स्रो-गमन न हो, यहाँ 
पर सेकहे पचास डाक्टर बेकार हो जायेगे । थे बीमारियों 
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मनुष्य-जाति के गरे यों आ पडी हैं कि विचारशील दार 
कहत हैं कि उनके लाखों शोध चलाते रहने पर गौ, अग्र 
पर-खा-गमन का रोग जारी ही रहा तो फिर मनुम्य जाति का 
अत नजदीक ही हैं। इसके रोगों की दुवार्ये भो ऐसी जहरीरो 
होती है कि अगर उनसे एक रोग का नाश हुआ-सा लगता है ता 
दूसरे रोग धर कर लेते हैं भौर पीढी दर पीढी चत 
निकलते है । 

अव विवाहिता को प्रद्मवय-पाठन का उपाय पता कर, 
इस रम्मे प्रकरण को खत्म करना चाहिए । अक्षयय के रिए 
सि सन्छ हृमा, पानी और खूराक का ही खयाठ रखने से 
नहीं चलेगा । उन्हे तो अपनी सो कं साथ एकान्ता छोइना 
चाहिए । बिचार करने से माढम दोता है कि विपय-सम्गोग के 
सिव! एकान्त की जरूरत दी नहीं दोनी चाहिए । रात में 
स्री-पुस्प को भलग-अरग कमरों में साना खादिए । सारे दिने 
देना को अच्छे धघों और विचारों में लगे रद्दना चाहिए । 
जिसमें अपन सुविचार फो उत्तजन- मिले वसी पुस्तकें और 
वैसे मद्दापुरुपों के चरित्र पढने चाहिएँ । यह यिचार बारबार 
फरना घाहिए कि भोग में तो दुख दी दुरा । जय-जर 
विषय यौ इच्छा हा झाये, रण्डे पानी से नदा लेना चाहिए । 
श्रारीर में ता मद्दाअमि है यह इससे धान्त होकर पुरष भार 
खो हानों फो उपकारा होगी ओर दूसरा हो शामदायक रूप पर 
कर टाका सया गुरा यढापेगी । ऐसा करना सुझ्किठछ हैं, मगर 
मुर्सिलें का जीतन क॑ टिए ही ता हम पैदा हुए हैं 1 आरोग्य 
आस्त करना दा तो ये मुकले जीतनी ही पर्टगा । 


© 
ब्रह्मच 


भादरण में एक मानपत्र षा उत्तर व्ते हुए लोगों फे 
अनुरोध से गांधीजी ने व्रह्मचय पर लम्वा प्रवचन बिया। 
उसमा सार यहाँ दिया जाता है == 

आप चाहते हैं कि ब्रहाचय के विषय पर मै कुछ बहे । 
कितने ही विषय ऐसे हैं कि जिन पर में “ नयजीधन में प्रमगो 
पातत ही लिखता हैँ और उन पर घ्याश्यान तो शायद दवा देता 
हँ । क्यों कि यद विषय ही ऐसा हे कि क्ट फर नहीं समझाया 
जा सक्ता । आप तो मामूली प्रह्मवय फे पिपय में सुनना चाहते है । 
जिस घ्रह्मचय फी विस्तृत ब्याल्या “समस्त ई द्रियों झा सयम 
दे, उसके विषय में नहीं । इस साधारण ग्रह्मचय झो भी शार्खो 
में यडा फरिन बतलाया गया हे । यह यात १९ फी सदो सच 
है, इसमें १ फी सदी की कमी है । इसका पाल्न इसलिए करिन 
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माळूम पडता है कि हम दूसरी इन्द्रियों को सयम में नहीं रखते, 
सास कर जीभ को । जो अपनी जिव्हा को कब्ये में रस , 
सकता दे रसके लिए घ्रह्मचय सुगम हो जाता हे । प्राणि-श्ाक्षहों 
का यहद पना सच दै रि पशु जिस दर्ज तफ महाचय का पालन 
करता है उस दर्जे तऊ मनुध्य नहीं करता । इसका कारण दशने 
पर माळम होया कि परु अपनी जीभ पर पूरा पूरा निम्र रसते 
है--कोडिण करके महीं बल्कि सवभाव से ही। वे केवल धाम पर 
ही अपना गुजर करते है ओर वह भी मएज पेट भरने शायर ही 
खाते है। चे जीने के लिए साते है, खाने के लिए नहीं जीव! 
पर हम तो इसके विल्कुल विपरीत करते हैं । मो यथे को तरह 
तरह के मुस्वादु भोजन कराता है । बह मानती है रि पालक पर 
प्रेम दिराने का यद्दी सर्वोत्तम रास्ता है। ऐसा करते हुए हम 
उन चौजा का जायका बढात नहीं बल्कि घराते हैं। स्वार 
तो भूय म रद्दता हे । भूख क॑ यक्त सूसी रोटी भी मीठी 
शगता दै और यिना भूस के आदमी फो सडू भौ फीफे और 
बेस्वाद मालम होंगे । पर दम तो न जाने घया-यग्रा साखा 
अर पेट फो ठसाटस भरते हें और किर पद्ते है फि मध्यय 
का पालन नहीं हो पाता । 

जो ऑसि दमै ईश्वर न दराने मे लिए दी दे उन्हें 
दम मरीन करते हैं आर टसने रागप बस्सुओं को देमना 
नही सीसत । “माता गायत्री क्यों न प” क्षौर बालकों 
फा वह गायत्री क्‍यों न सिलाए १ इसकी छानपीन कने फे 
यएटै शगर गढ उसके तत्व- सूर्योपासता--पों समझ वर उनमे 
सूर्योपासना कराये ता िशना अच्छा हो ? सुय की उपासना 
तो सातनी और आयसमाज दोनों दो कर सकते है । यह तो 
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मने स्थूल अथ आपके सामने उपस्थित किया । इस उपासना के 
मानी क्या हैं? यही कि अपना सिर उँचा रख कर, सूयनारायण 
के दशन करके, आँख की शुद्धि की जाय । गायत्री के रचयिता 
ऋषि ये, द्रष्टा ये । उन्होंने कद्दा कि सूर्योदय में जो नाटक 
हैं, जो सौदर्य है, जो लीला है, वह ओर कहीं नहीं दिखाई 
दे सकती । इश्वर के जैसा छदर सूत्रधार अन्यन्न नहीं मिल 
सकता, और आकाश से बढकर भव्य रग-भूमि भी कहीं नहीं 
मिल सक्ती 1 पर आज कीन सी माता भाल्क की आँखें धो 
कर उसै आकाश-दशन कराती है! बल्कि माता के भावों में 
तो अनेक प्रपच रहते हैं। घडे-यडे धरों में जो शिक्षा मिलती 
दै उसके फलस्वरूप तो लडका शायद वढा अफसर द्वोगा, पर 
इस थात का कौन विचार करता है कि घर में जाने-बेजाने जो 
शिक्षा धच्चों को मिळती दै उससे रितनी यात वह प्रदण कर 
हेता हे । मॉँन्याप हमारे शरीर को ढक्ते हैं सजाते हैं, पर 
इससे कहीं शोमा भढ सकती है? कपडे बदन को ढकने के लिए 
हें, सर्दी गर्मी से यचाने के लिए हैं, सजाने कै लिए महीं । 
अगर याल्क का शरीर बग्र-सा दृढ घनाना हे तो जाडे से 
ठिहुरते हुए ल्डके को हम अँग्रीठी के पाम बैंठावेंगे अथवा 
मंदान में खेलने-यूदने भेज देंगे, या खेत में काम पर छोड 
देंगे ? उसका शरीर दट बनाने का यम यही एक उपाय है । 
जिसने प्र्मचये का पाटन किया हैं उसका शरीर जस्र ही वज 
की सरह दोना चाहिए । हम तो बच्चे फे शरीर का सत्यानाश 
कर डालते हैं। उसे घर में रखने से जो झडी गर्मी आती है, 
उसे दम छाजन की उपमा दे सकते हैं । दुरार-दुटार कर तो 
हुम उसका शरीर सिर्फ बिगाइ ही पाते द 1 
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यद तो हुई फपडे की बात । पिर घर में तरह तरह फौ 
वात करक हम उसके मन पर घुरा प्रभाव डालते हैं । जा 
शादी की वाते रिया करते ह, और इसी विसम की चीजें जार 
दृश्य भी उसे दिखाये जाते हें । सुत्ते सो आथय दाता ई हि 
इम महज जगली दी ययों न घन गये हें । मयादा तोश के 
अनेक साधनों के होते हुए भा मयादा की रक्षा हो पाती है। 
ईश्वर ने मनुष्य का रचमा इस तरह से की है झि पतन के 
अनेक अयसर आति हुए सी यह घय जाता हे! यरि इम 
ब्रह्मचयं फे रास्ते से ये सय विन दूर कर दें तो उग 
पालन यहुत आसान हो भाय । 

जेसी हालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ पारि 
मुकावला करना चाहते दे । उसके दो रास्ते वे। एक आहुर 
और दूसरा दैवी । आधुरी मागी दै--शरीर यल प्राप्त करने है 
लिए दर विस्म के उपायों से पाम हेना--इर सर पी चान 
साना, गोमास राना इत्यादि । मेरे टडकपन में मेरा एक मिप 
मुझसे कदा वरता धा फि मांसाहार हमे अवश्य एरना यादिए, गर्दी 
तो हम अप्रेजों की तरद हृद्-क्ढ़े न दो यकेंग । आपत पी 
भा जव दूरे देश फे साथ मुकायला फरने वा मौका आमा तर 
घरही गो-मांस भक्षण फो स्थान गिला । गा, यदि आसु मद 
से शरीर को तैयार वरन की दृष्टा दातो इन चीजों फॉ सेवन 
याना होगा । 

परशु यारि दवी साधन से घरीर तैयार वरना हो हा 
्रद्मयय टी उस एक उपाय दै । जय गुरे काइ मशि 
अ्रापारी पहता दे राप अपन आप पर में तरण गादा ई । 
इस अभिनादन-पत्र में मुझे शिक अहामारी पद्ा है । सो, सँगै 
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कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनदन-पत्र का मजमून 
तैयार किया हे उदे पता नहीं है कि नेष्टिक ब्रह्मचारी क्सि 
चीज का नाम दै । जिसके वाल-यचे हुए हैं उसे नैष्टिक 
ग््मचारी कैसे कह सकते इं? नैष्टिक अद्यच्यरी को न तो कभी 
बुखार आता हे, न कभी सिर ददे होता ह, न कभी खांसी 
होती है, न कभी अपेंडिसाइटिज होता है । डाक्टर लोग 
कहते हें कि नारंगी का बीज आत म रह जाने से भी 
अपडिसाइटिज होता हे । परन्तु जो शरीर स्वच्छ भर नीरोगी 
हो उसमें ये चाज उिऊेंगे बैसे! जब आते शिथिल पड जाती 
हैं तब मे ऐसी चीज़ों को अपने आप बाहर नहीं निकाल 
सकतीं । मेरी भी आते. शिथिल हो गइ हाँगी। इमीसे में 
ऐसी कोइ चीज इजमन कर सका हुँगा । बच्चा ऐसी अनेक 
वीचे खा जाता है । माता इसका कहाँ ध्यान रसती है? पर 
उसकी जतो में इतना शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती 
हे। इसलिए में चाहता हूँ कि सुझपर नैष्ठिक प्रह्मचय के 
पाठन फा आरोप करके काइ मिथ्याचारी न हो । नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी का तेज ता मुझसे अनेक गुना अधिक होना चाहिए । 
में आदश ब्रह्मचारी नही । हाँ, यद्द सच है कि मे मेसा बनना 
चाहता हुँ । मैंने तो आपके सामन अपने अनुभव की कुछ चूदें 
वेश की हैं, जो ब्रह्मच का सीमा यताती हैं । मह्मचर्ये-पालन 
का अर्थ यह नहीं कि में क्सी घ्नी को स्पर्श न कहे, अपनी 
पहन या स्पश्च न कहूँ । पर प्रश्नचारी बनने का अर्थ यह है 
कि खी का स्पत वरने से भी मुझ में किसा प्रकार का विकार 
उत्पन्न न हो, चिस तरह एक कागज को स्पदी करने से नहीं 
होता । मेरा पढ्न यीमार हो और उसको सेया करते हुए अहाचय 
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के कारण मुझे हिचर्ना पडे तो वह ग्रह्मचये कौडा काम है 
नहीं । जिस निर्विकार दशा का अनुमव हम रुत शरार को 
स्प मरके कर सकते है उसीका अनुभव जय हम किसी सुन्दरा 
से सुन्दरी युवती का स्पश करके पर सकें तमी दम अक्षचारी 
४ ॥ यदि आप यह चाहते हों कि बालक वैसे व्रद्यचये रो 
प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास क्रम आप नहीं यना सकते, सुम 
जैसा अधूरा भी क्‍यों न हो पर अझयारी ही यना रावता है। 

अ्हाचारा स्वाभाविळ संन्यास होता है! प्रझयर्योम्रम 
सन्यासाश्रम से भी यढ झर है । पर उसे दमन गिरा दिया हू! 
इससे हमारा गृदस्पाश्रम भौ बिगदा है, वानप्रस्थाश्रम भी विगदा 
है और अन्मास या तो नाम भा गर्दी रद गया दे । हमारा 
ऐसी असग्र अवस्था हो गइ है । 

ऊपर जो आसुरी माग बताया गया है उसका जमुकरण 
करपे तो आए पाँच सो वर्षी के पाद भा पठानों फा मुषाइसा 
न कर सकेंगे । देवी माग का अउुक्रण यदि आज हो ता शात 
ही पठानो फा मुकागठा हो सकता है। प्रयादधि देवा साप 
से आवश्यक मानसिक परियतन एफ क्षण में हा सस्त्ता है। पर 
दारीरिक परिषतन करते हुए युग बीत जाते है 1 इ दैंपी 
माग का अनुकरण तभी दमसे दोगा जप हमार पाई पूषणम 
फा पुण्य होगा, और माता-पिता इमारै ढिए उचित साममी 
यदा करेगे । 


नैष्ठिक व्रझचर्य 


प्रद्मयय के वारे में कुछ लिखना आसान नहीं है । परन्तु 
मेरा निजी अनुभव इतना विशाळ दे कि उसकी कुछ झूँदें पारफों 
को भपण करने की इच्छा बनी हो रहती है । इसके अलावा 
मेरे पास आये हुए कितने हो पत्रों ने इस इच्छा को ओर भी 
अधिक यदा दिया दै । 

एक सज्जन पूछते दैं--अद्यवय के मानी क्या है? कया 
उसका सोलहों आने पालन करना शक्य है? यदि शक्य हो 
तो क्या आप उसका यैसा पालन करते हैं? 

ग्रह्मयय का पूरा वास्तविक अथे है, अग्न की खोज । 
भ्रम सम में म्याप्त दे । अतएव उसकी खोज अन्तर्ष्यांन और 
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उमे उत्पन होनेवाडे अन्तर्शन से होती है । यह शनन 
इद्र्यों के पूणे सयम के यिना नहीं दो सकता। इसहिए 
समी इन्द्रियों का तन, मन, और वचन से राव समय और सग 
क्षेतौं में सयम करने का ब्रह्मचय कहते दै । 

ऐसे ग्रह्मयय का पूर्ण-रूप से पालन फरनेवाठी खी या 
पुरुष केबल निर्विकारो ही हो सयते है। एसे निर्विषा 
खी-पुरुप इदवर फे नजदोक रहते हैं, वे इइयरवत्‌ हैं । 

इसमें मुझे तिलमात्र भी शफा नहीं ह फि ऐसे भ्रश्मवय 
या पालन तन, मन, और वचन से करना सभय ह युषे कदे 
हुए दुख होता दै कि इस ग्राप्रचय की पूण अवश्या का म 
आभी नहीं पहुँचा हूँ । पाँ तक पहुँचने का मेरा प्रयत्न निरन्तर 
चलता रद्दता है । दसी देह से इस रिषति तफ पहुँचन की 
आशा मैन छोड़ा नहीं दै । तन पर तो मैते अपना दामू पर 
लिया है । जाएत अपश्या में मैं सावधान रद सम्गा हैँ १ मगे 
पचन फे सयम या पालन करना टोक-ठाफ सीया है । पिदार 
पर शमी मुझे बहुत इए वायू पैदा करना याकी दे। जिरा समय 
जिम यान या विचार यरना हो उरा रामय फेयठ एक सरस 
आने के यदछे दूसरे विचार भी आया करत ४1 शा 
विचारो में परस्पर दंद्र-युद हुआ परता है 1 

फिर भा जागत भयस्था म॑ में पिचारो फो पररपर टक 
छने स रोक सकता हृ! मेरी यद रिति कही जा राक्ता ई £ 
गाद बिचार तो आ ही नर्दी राकते। परतु नित्रागरथा में विसारो 
पर मरा कायू फम रहता है । नींद में ओक प्रकार के प्रिया 
जात है, अफस्यित मष भी आठे हो रइस दे और शमा सभा 
इसी देइ का की हुई बानों का वासना भी जाएत हा उठी 
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है । वे विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्न-दोप भी दोता हे 
यह स्थिति विकारी जीवन की ही हो समती है । 

मेरे विचार के विकार क्षीण होते जा रहे हैं किन्तु, 
उनफा नाश नहीं हो पाया हे । यदि में विचारों पर भी अपना 
साम्राज्य स्थापित कर सका होता तो पिछले दस चरसों में मुझे भो 
तीन कठिन बीमारियों हुई--पसली का दद, पेथिश और 
अपेंडिसाइटिज--वे कभी न होतीं । मैं मानता हूँ. कि नीरोगी 
आत्मा का शरीर भी नीरोगी ही होता है। अर्थात ज्या-ज्या 
आत्मा नीरोग--निर्विकार--होती जाती है, त्यों-त्यों शरीर भी 
नीरोगी होता जाता है । इसका अर्थ यहद नहीं हे कि नीरोगी 
शरीर के मानी यळवान्‌ शरीर ही हों। बलवान्‌ आत्मा क्षीण 
शरीर भी में वास करती है-ज्यों-ज्यों आत्म वठ बढ़ता है 
स्योन्त्यों शरीर क्षीणता बढती जाती हे। पूण नीरोग शरीर 
भी बहुत क्षीण हो सक्ता हे। 

बलवान शरीर में बहुत करके रोग तो रहते ही हैं 
भगर रोग न भी हों तोभी यह शारीर सक्रामक रोगों का 
शिकार तुरन्त हो जाता है परन्तु पूण नीरांग शरीर पर सकतामक 
रोगों को छत का कोश असर नहीं पड सकता । शुद्ध खून में 
ऐसे कीड़ों को दूर रखने का गुण होता है । 

ऐसी अदभुत दशा दुलभ तो है हो । नहीं तो अय 
तक मैं यही तक पहुँच गया होता । क्योंकि मेरी आत्मा साक्षी 
देती दै कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिन उपायों का 
अवल्चन करने की आवश्यकता है, उनसे में मुँद मोडनेवाला 
नहीं हूँ । ऐसी कोई भी याद्य वस्तु नहीं दै जो मुझे उनसे 

रखने में समय हो । परातु पिछले सस्कारो को थो बहाना 
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सबके लिए सरल नहीं होता दै । इसलिए गो कि देर हो रहीं 
हे मगर तो भी में जरा भी हिम्मत नहीं हार मेटा हूँ, फर्योडि 
में निर्विकार अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ । उसको पुंधली 
झलक भी कभा-फभो देख सकता हूँ और जो प्रगति मैने अब 
तक की है वद्द मुझे निराश करन के यदरे मुझमें आशा दी 
भरती है । फिर भी यदि मेरी आशा पूण हुए बिना ही मेर 
पारीर-पात हो जाय तोभी मै अपने को निष्फळ हुआ म 
मानूँगा । जितना विश्वास मुझे इस देह्‌ क अस्तित्व पर 
उतना दी पुनजाम पर भी दे । इसलिए मैं जानता हूँ हि 
घोदा-सा प्रमत्न भी फ्भी व्यर्थ नहीं जाता । 

आत्मानुभव का इतना यर्णन करने का कारण यदा है हि 
इगसे जिन सोगो ने मुझे पत्र विसे है. उनको तपा इन 
सरश दूसरों को पौरज रहे शोर उनका आत्म-विश्वाग पटे । 
सवी आत्मा एक है । सबकी आत्मा की पक्ति एक-सी भै) 
फे एक लोगो की शक्ति प्रकट दो सुकी टै--यसरो की प्रपद 
होने को बाड़ी है । प्रयत्न करने सै उन्हें मी पद भनुगर्ष 
जस्र ही मिऐगा । 

यहाँ तक मैने म्यापरु जध में प्रक्षयय फा विवेचन विग! 
अद्य या छौक्कि अथवा प्रचलित अर्थ तो केयछ दिपमड्डिय 
का हो मा, यान, और झाया ये द्वारा सयम माना जाता ई । 
यह अर्व यारलविक है । पर्योकि उसका धारन करना यहुग 
डटि माना गया हे । स्यादन्द्रिय के सयम पर रतना जार मह 
दिया गया दै । इससे विपयेन्द्रिय का गरम इतना झुरििय गन 
शया दै--स्थमग अय दो गया टे 1 पिर जो शरीर रोए से 
सच दा गया दै उसर्म विषय-वाएना हमेशा भिक रदता १! 
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यह यैद्यो का अनुभव है 1 इसलिए भी हमारे रोग-अस्त समाप 
को ब्रह्मयय का पालन करना कठिन जान पडता है । 

ऊपर में क्षीण किन्तु नीरोगी शरीर के बिषय में लिख 
आया हूँ । कोइ उसका अथे यद्द न लगावे कि शरीर-घल चढाना 
ही नहीं चाहिए । मैंने तो सूझ्म-तम ब्रह्मचय की घात अपनी 
अति प्राकृत भाषा में लिखी है । 

उससे शायद गलतफहमी होवे । जो सव इन्द्रियों के 
पूणे सयम का पालन करना चाहता हे उसे अन्त में शरोर-क्षीणता 
का अभिनन्दन करना ही पडेगा । जय शरीर का मोह और ममत्त्व 
क्षीण हो जाय तब शरोर-बल की इच्छा रही नहीं सकती । 
परन्तु विषयेरद्रिय फो जीतनेवारे प्रह्मचारी का शरीर अति तेजस्वी 
और यलवान दोना चाहिए । यह व्रहाचये भी अलौक्कि 
दै । जिसकी घिपयेरद्रिय को स्वप्नावस्था में भी विकार न हो वह 
जगट्व-द्नीय है । इसमें कोइ शक नहीं कि उसके लिए दूसरे 
संयम सहज घात हैं । 

इस ब्रह्मययय के सम्बध में एक दूसरे महाशय लिखते हैं-- 
“ मेरी स्थिति दया जनक दै । दफ्तर में, रास्ते मे, रात को, 
पढते समय, काम करते हुए, ईश्वर का नाभ लेते-हुए भी वही 
बिचार आते रहते हैं । मन फे विचार किस तरद काबू में रयखे 
जायें? श्रीमान के ग्रति मातू-माव क्से उत्पन्न हो? ऑस से शद्ध 
वात्सल्य यी ही किरणें किस प्रकार निकले? दुष्ट विचार विस प्रवार 
निमृल दा १ प्रह्मदय-विपयक आपका ऐख मेन अपन पास रख 
छोहा है परन्तु इस जगह उससे जरा भी राम नहीं होता है ।” 

यह स्थिति हदयन्द्रावक ह। घहुतों की यह स्थिति होता 
है । परन्तु अबतक मन उन विचारों के साथ शउता रहता दै 
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तबतक भय करने का कोइ कारण नहीं हे । ओ यदि दाय 
करती हो तो उसे घद्‌ कर लेना चाहिए, कान यदि दोप करें तो 
उनम॑ रुह भर लेनी चाहिए । ऑख को हमेशा नाचा रस कर 
चलने की रौति हितकर हैं । इससे उसे दूसरी बातें देसने को 
फुसत ही नहीं मिलती । जहाँ गन्दी बाते होती दीं अयदा गन्दै 
गात गाये जा रहे हों यहाँ से उठकर भाग जाना चाहिए । 
स्वादिगद्रिय पर खूब कायू पैदा करना चाहिए । 

मरा अनुभव ता ऐसा है कि जिसने स्वाद नहीं जीता ष 
बिषय को नहीं जीत सफ्ता । स्वाद को णीतना बहुत कटिन 
हृ । परन्तु यह विजय मिलने के साथ ही दूसर विजम फी 
सम्भावना है। स्वाद को जीतन के लिए एक नियम तो यह 
है कि मसालों का सवथा अथया जितना हो सके उता त्याग 
करा चादिए। और दूसरा अभिक जारदार तरीका यह है है 
इस भावना की वृद्धि इमेशा की जाय कि हम स्वाद के लिए 
नहीं बल्कि कवळ श्वरार-रक्षा भर क हिए भोजन रते हैं । 
हम स्याद के लिए हवा गहीं हेते, बस्कि श्राय लेने क लिए रेत 
दै । पाना इम फेयछ प्यास युद्यानफ छिए पाते ६। इसी 
प्रकार राना भी महज भूरा युझाने क लिए हौ खाना वाहि 1 
हमार मॉ-याप सडकपन से ही हमें इसको उतरा आदत दसवात 
है। दमार पोषण फे रिए गाही बल्कि अपना दुर हटिसाने 
क लिए हमें तरह-सगद के स्याद चसा बर हमें बिगाउतै हैं । 
हमें ऐसे याघुमध्डल पा बिरोप फरना दगा । 

परन्तु विषय को जातने का सुपर्ण नियम सो रास-नाग भा 
काइ दुसरा एगा सत्र ६1 द्वादश मय मा यहा कोड शेश, 
६ । पिगरी जसी माउना हा यह रस ही मत्र भाणण “र 
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मुझे लडकपन से राम-नाम सिखाया गया । मुझे उसका सहारा 
बरायर मिलता रहता है । इसलिए मेंने उसे सुझाया है। जो 
मन्त्र इम जपें उसमें हमें तल्लीन हो जाना चादिए। भले ही 
मन जपते समय दूसरे विचार आया करें, मगरतो भी जो 
श्रद्धा रखकर मन्त्र का जप करता रहेगा उसे अन्त में सफलता 
अवद्य प्राप्त होगी । मुझे सर्म रत्तीभर भी शक नहीं है । 
यह मन्त्र उसके जीवन का आधार बनेगा और उसे तमाम सकतों 
से बचावेगां। ऐसे पवित्र मात्रों का उपयोग क्रिसीको आर्थिक 
लाभ के लिए हरगिज नहीं करना चाहिए । इन मन्त्रों का 
चमत्कार हमारी नीति को सुरभित रखने में हे । और यह अनुभव 
प्रत्येक साधक को थोड ही समय में मिल जायगा। हॉ, इतना 
याद रखना चाहिए कि इन मन्त्रों को तोते की तरह रटने से 
कुछ भी नहीं होगा। उसमें अपनी आत्मा लगा टेनी चाहिए । 
ताते तो यन्त्र की तरह ऐसे मत पढ़ते रहत हैं । हमें द्दे 
ज्ञान पूर पढ़ना चाद्दिए -- अवाञ्छनीय विचारों का नियारण करने 
की भावना रसफर और ऐसा वर सकन झा मन्त्र को शक्ति 
में विश्वास रसकर पढना चाहिए । 


मनोदत्चियो का प्रभाव 

एक सन ठिखते हैं 

“य इ में सातान-निप्रह पर आपने जो रेस सिसे ई, 
उनको मैं वडी दिरुचस्पी से पढता रहा हँ । मुझे उम्मीद दे 
कि आपने जे० ए० दुँडफाठड की “साइकॉलॉजी एण्ड मेरित्य ' 
नामक पुस्तक पढी होगी । मैं आपका घ्यान उस पुस्तक के 
निम्न लिखित उद्धरण की ओर दिलाना चाहता हैं -- 

१“ विपयमोग स्वेच्छाचार उस हालत में कद्दटता दै जप 
कि यह प्रशृत्ति नीति को विरोधी मानी जाती हो और विपयभोग 
को निर्दीप आनन्द सव माना जाता है जर कि इस प्रशत को 
प्रेम का चिन्हु माना जाय । मिषय-वारना का इस प्रकार त्य 
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होना दाम्पत्य प्रेम को वस्तुत्त गाटा बनाता हे, नकि उसे नष्ट 
करता है । ठेकिन एक ओर तो मनमाना सम्भोग करने से और 
दूसरी ओर सम्भोग के विचार को तुच्छ सुख मानने के भ्रम में 
पढ कर उससै परहेज करने से अकसर अशान्ति पैदा होती है 
और प्रेम कम पड जाता है । यानी लेखक की समक्ष में 
सम्भोग से सन्तानोसत्ति तो होती ही दै, इसके अलावा उसमें 
दाम्पत्य प्रेम को बढाने का धार्मिक गुण भी रहता है । 

“अगर लेखक की यह यात सच हृ तो मुहे आधयै 
है कि आप अपने इस सिद्धान्त का समथन किस प्रकार कर 
सकते हैं कि सन्तान पैदा करने की मशा से किया हुआ सम्भोग 
ही उचित है-अन्यथा नहीं । मेरा तो निजी खयाल यह दे कि 
हेखक की उपयुक्त यात बिल्कुल सच दे, घयोंक्रि महज यही 
नहीं कि वह प्रसिद्ध मानसशाल्वेत्ता है, घल्कि मुझे खुद ऐसे 
मामहे माळम हैं, जिनमें शरीर-सग के द्वारा प्रेम को व्यक्त 
करने की स्वाभाविक इच्छा को रोक्ने की कोशिश फरने से दी 
दाम्पत्य जीवन नीरस या नष्ट हो गया है । 

५ अच्छा यह उदाहरण लीजिए एक युवक और एक 
युवती एक दूसरे के साथ प्रेम करते ई ओर उनका यद्द करना 
सादर तया ईश्वर-छत व्यवस्था का एक अग दै । परन्तु उनके 
पाम अपने यच्चे को तारीम देने फे लिए काफी धन नहीं है 
(और में समझता हूँ कि आप इससे सदमत ऐ फि तालीम 
यरद देने की हैसियत न रखते हुए सातान पैदा करना पाप 
है), या यह समझ टीतिए कि सन्तान पदा करना छी की 
तन्दुरुस्ती के लिए हानिकारक होगा या यह कि उसे पहल ही 
यहुत से मच्च हो चुके हैं । 
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“ आपके कथनानुसार तो इस दम्पति के भागे वेवेठ दा 
ही रास्ते हें. या तो वे विवाह कर के अलग अल्ग रहे--छे।उन 
अगर ऐसा द्वोगा तो हेडफौल्ड की उपयुक्त दलील के सुताविळ 
चेचेनी पैदा होगी, जिससे उनके वीच मुहृष्यत का खात्मा हो 
जायगा--या वे विवाह ही न करें, ऐेमिन इस सूरत में भी 
मुद्द्वत तो आती ही रहेगी । इसका कारण यह है कि प्रकृति ता 
मनुष्य-कृत योजनाओं की अवहेलना ही विया करता है । हों, 
यह बेशक हो सक्ता है कि वे एक दूसरे से जुदा हो जावे, 
टेकिनि इस अलाहदगी में भी उनके मन म विकार तो ढठते 
रहेंगे । और भगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी बदल दी आम 
जिसमें सब रोया के लिए उतने ही घच्चों का पालने 
करना सुमक्रिन हो जितने वे पदा कर सकें, तो भी समाज 
को भतिशय सन्तानोतत्ति का और हरएक औरत यो द्वइ से 
ज्यादा सन्तान उलन्न करने का सतरा तो वना हौ रहता है । 
दसरी वन्द यह है वि मद अपने को बहुत ज्यादा राके रद्दता 
हुआ भी साळ में एक यच्चा तो पैदा कर ही छेगा । आपको 
या तो प्रचय का समथेन करना चाहिए या सन्तान “ग्र का, 
वयोरि वक्न्‌ फ-वक्तन्‌ दिये हुए सम्भोग या नताजा यह झै 
सकता दे कि (जैसा कभा-कर्भा णटस्या में हुआ करता है) 
औरत, ईश्वर का मर्जी के नाम पर मर्द के दरा पेदा दरिया 
हुआ एक थया हर साल जनन करने की वजह से मर जाया 

“ जिसे आप आत्म-संयम कद्देते दे, पद प्रति के काम 
में उतना ही बटा हस्तक्षेप दै -- वल्कि हकीकतन क्यादा ला 
तितना कि गर्माधान को रोकने के हृश्रिम साधन हैं । सर्य 
है, पुग्प इन साधनों फी मदद से विपय-भांय में अविशयता 
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करं, परन्तु उससे सन्तति की पैदाइश तो सक जायगी और 
अन्त में सका दुख उर्हीको भोगना होगा -- अय कसी को 
नहीं । इसके विपरीत जो लोग इन साधनों का उपयोग नहीं 
करते, वे भी अतिशयता के दोष से कदापि मुक्त नहीं हें, 
ओर उनके पाप का फल केबल उही को नहीं, कितु उनकी 
सन्तति को भी तिनका पेदाइश को वे रोक नहीं सक्ते है, 
भोगना पडता है । इर्रैण्ठ में आजमळ खानों क॑ मालिकों और 
मजदूरों के बीच जो झगडा चल रहा है, उसमें खानों के 
मालिका की बिजय निश्चित है । इसका कारण यह है कि खानों 
कं मजदूर बहुत बडी तादाद म हैं। और रातानोत्त्ति की 
निरकुशता से बेचारं बच्चों का ही बिग्राड नहीं होता, बल्कि 
समस्त मानव-जाति का होता हं । 

इस पत्र म मनोरत्तियों तथा उनके श्रभाव का खासा 
परिचय मिलता दै । जव मनुष्य का दिमाग रस्सी को रौप 
समक्ष, लेता है, तब उस विचार के कारण वह पीला पड जाता दे, 
और या तो, वह से भागता दै या उस कल्पित सॉप को मार 
दालनं की गरज सं लाठा उठाता हे । दूसरा आदमी परी 
को अपनी पत्नी मान भैठता है ऑर उसके गन में पटु-वृत्ति 
उत्पन्न होन ल्गती है । जिस क्षण वह उसे पहचान कर अपनी 
यह भूल जान लेता है, उसा क्षण उसका वह विषार ठण्डा पड 
जाता है । 

यहो घात उस सम्यन्ध में भी मान री जाय, जिसका 
जिक्र पत्र-ऐसक ने ऊपर क्यारे । जसा कि सभय है 
सम्भाग बी इच्छा को तुन्छ मानने के भ्रम में पटकर उससे 
परहेज करत से प्राय अशात उत्पन्न हो ओर प्रेम म कमी 
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आ जाय -- यह एक मनोगृत्ति का प्रभाव हुआ । खिन अगर 
सयम, प्रेमन्य घन को अधिक दृढ चनाने फे सिए र्या जाय, 
प्रेम को शुद्ध बनाने के लिए तथा एक अधिक अच्छे काम के 
लिए वोये का सचय करने के अभिप्राय से क्रिया जाय तो वह 
अशान्ति के स्यान पर शान्ति ही वढावेगा और प्रेम गौट फो 
होली न करके उलटे उसे मजबूत ही यनावेगा 1 यह दुरा 
मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ । जिस प्रेम का आधार एटि की 
तृप्ति है, बह आसिर स्वाय ही है और थोड-से दयाव से मा 
बह ठण्डा पड सक्ता है । फ्रि, जप पशुन्पश्च्यो की 
सम्भोग तृप्ति का कोइ आध्यात्मिक्र स्वरूप नहीं हे तब मनुप्यो 
में ही होनेवाली सम्भोग-तृप्ति को आध्यात्मिक स्वरूप बयो दिया 
जाय? जो चीज जैसी दे उसे हम मेसी ही क्‍यों न टखें! यह 
तो घरा को कायम रखने के लिए एक ऐसी क्रिया है जिरी 
ओर इम सब वलात्कार खींचे जात हें । दो, लेकिन महुध्य 
अपवाद स्वरूप है क्योंकि यह एक ऐसा प्राणी है विसको इभर 
ने मर्यादित स्वतन्त्र इच्छा दी है और इसके यल से बद जाति 
उन्नति के लिए और पशुओं की अपेक्षा उच्चतर आदश की 
पूर्ति के लिए, जिसके लिए यह ससार में आया ६, इज्रिय 
सयम करने की क्षमता रखता है। सस्कारवशात्‌ ही दम या 
मानते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के कारण के सिवा भी छ्ली-प्रसगे 
आवश्यक और प्रेम की बृद्धि के लिए इष्ट दै! यहुतों का अगुमष 
यह दै कि सतानोत्यादन की इच्छा क॑ बिना केयछ भाग के ही डिए 
क्या हुआ स्री-प्रसग प्रेम को न तो बढ़ाता है और ग रग 
बनाये रखने के छिए या उसको शुद्ध करने क॑ रि ही आवक 
है । अळयसा, ऐसे भी उदाहरण अवश्य दिवे जा सकते हैं हि 
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जिन इन्द्रिय-निम्रह से प्रेम और भो दढ हो गया हे । हैं, 
इसमें कोई शक नहीं है कि यह आत्म निग्रह पति और 
पत्नी को पारस्परिक आत्म उन्नति क लिए स्वैच्छा से करना 
चाहिए । 

मानव-समाज तो छगातार उन्नति करती जानेवाली था 
आध्यात्मिक विकास करनेवाली चीज है । यदि मानव-समाज इस 
तरह ऊद्भेगामा है तो उसका आधार शारारिक हाजतों पर दिनों - 
दिन अधिकाधिक अकुश रखने पर निभेर होना चाहिए । 
इस प्रकार वित्राह को तो एक ऐसी धमै-प्रथि समझना चाहिए 
ओ कि पति और पत्नी दोनों पर अनुशासन करे और उनपर 
यह फैद छाज़िमी कर दे कि वे सदा अपने ही थीच में 
ीद्रय-भोग करेंगे, और सो भी केबल सतति-जनन की गजे से 
और उसी हान्रत में जव कि चे दोनों उसके लिए तयार 
और इच्छुक हों। तय तो उक्त पत्र की दोनों बातों में 
प्रजोत्पादन की इच्छा को छोड कर इद्रिय-भोग का और फोडू 
प्रश्न उठता ही नहीं हैं । 

जिस प्रकार उक्त लेखक सम्तानोत्पत्ति के अलावा भी स्री- 
सग को आयदयक थतलाता है, उसी प्रकर अगर हम भी 
आरम्म करें, तो तर्क के ठिए पोई स्यान नहीं रह जाता है । 
परन्तु ससार के हरएक हिस्से में चद उत्तम पुरुषों फे सम्पूर्ण 
सयम के दृष्टात्तों की मोजूदगी में उक्त सिद्धांत दो कोइ 
जगह नहीं है । यह कहना कि ऐसा समम अधिकश मानव- 
समान के लिग्ने कठिन दै, सयम की शक्यता भर इछता के 
बिरुद्ध कोइ दसील नहीं हो सफता ॥ सो «पं पदके अधिकाश 
मनुष्या के लिए जा शक्य नहीं था यदद आज शस्य पाया गया 
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ह । और असीम उन्नति करने के निमित्त हमारे सामने पढ़हुए 
काल के चक्र म १०० वषे की विसात ही यया! अझ 
बैज्ञानिको का अनुमान सत्य है तो अभी कल ही तो इमो 
आदमी का चोग़ा मिटा था । उसमी मर्यादा को कौन जानतां 
३२ और किसमें हिम्मत हृ फि कोइ उसकी मयादा पा 
स्थिर कर रके? निरसन्देह हम नित्य ही मला या धुरा फरण 
की निरसीम इक्ति उसमें पाते रहते हैं। 

अगर रायम की शकयता और टता मान री जाय, तां 
हमरा उमे करने के लायक घनन के साधनों का हंद नित्राठन 
की कोरिश बरना चाहिए । और, जसा कि में अपने डिसी 
विष्टरे हेल म टिप छुका हूँ, अगर हम सयम से रहना चाहत 
हों ता हमें अपना जाबा-ब र बदलना ही पडेगा । छू हाथ में 
रह और पेट में आ चला जाय - यह केसे हो सकता 
अगर हम जननेदद्िय वा सयमन करना चाहते हे तो हमको आय 
सभा द्वींद्रयों का सयम भो करना ही द्योगा । अगर हाव, पर 
नाग) कान, ऑग इत्यादि की लगाम डीली कर दी ताम ता 
जननेाद्रिय का सप्रम अयम्भव है। अश्ारित, चिडचितपन) 
दिम्तोरिया सिटापन आदि तिसक लिए लोग प्रह्मचय का पाठन 
करने के प्रयत्न फा दोषी उदरात ह, दर असर अन्त में गय 
रियो क रा असयम का फळ सिद्ध द्वागे । कोइ भी पा 
, जोर प्राइृतिक नियमा का कोई भी उलघन करके फोर आइमी 
दश से चच नद्वों रसता । 1 

म झाम्दा के लिए शगद्ना नहीं चाहना | अगर आरा 
सयम भा प्रश्‍ति के नियमों पा ठीक बसा ही उस्टघन है, “म 
कि ज्यभारान फा राको कै किम उपाय है, सो भे 
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ऐमा कहा जाय । लेकिन मेरा खयाल तव मौ यही यना रहेगा 
कि इनम यदद उहघन फर्सेव्य है और इए र, घय़ाकि इगेमें 
व्यक्ति का तथा समाज की उनति होती है और इसके विपरीत 
दूसरे से उन दोनों का पतन द्वोता है। सतति-निग्रह का एक ही 
सचा रास्ता है, ग्रहावय। और ज्ली-प्रसग क॑ बाइ सतति-अद्धि 
रोकने क॑ कृश्रिम साधना के प्रयोग से मनुष्य-जाति फा नागा ही 
होगा । 


अन्त में, यदि खाना के मालिक गलत रास्त पर हाते 
हुए भा विजयी होंगे, तो इसलिए नहीं क्रि मदर म सतति 
की सण्था बहुत वढ गइ है, वल्कि इसलिए क्रि मजदूरों न 
एफ भी इंद्रियों के सयम का पाठ नहीं सीखा ह 1 अगर इन 
लागा के घच्चनदात तो इद न तो तरका करने क लिए 
उत्साह दी होता और न तब उनके पास पेतन १द्धि मागस 
के लिए कोइ कारण ही होता । क्या शराब पाने, जुआ 
खेलने या तमाखू पाय बिना उनका काम नहीं चल सकता ? 
क्‍या यही कोइ माक्रूर जाउ हो जायगा कि खदानों क मालिक 
इही दोषों में लिप्त रहत हुए भी उनके ऊपर हाथा ₹ २ अगर 
मजदुर लाग पूतीपतिमों से बेहतर हान का दया नहीं उर सक्त 
तो उनरो जगत का सहानुभूति मॅगिन का अधिकार ही वया हैं २ 
कया इसीलिए कि पूणीपतिया की रस्या घट उर पूजीवाद का 
हाथ मजयूत हो ? इम यह आद्या ट कर प्रजायाद की दुद्दाड 
ठेने की य्दा जाता ह फि जव घह भगार ग स्थापित टा जायगा, 
तब हमें अच्छे दिन देखने को मिरर । इसलिए हम रातिम & 
कि हम खय उदी बुरास्यों का प्रार आप ही प परे विन्या 
इल्जाम देम पूजापतियों तथा सपत्तित्राद पर ल्गाया करते इ । 
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मुझे दुख के साथ यह बात माळूम है क्रि आत्म-सयम 
आसानी से नहीं क्रिया जा सकता । छेकिन उसकी धीमी गति 
से हमें घबराना न चाहिए । जल्दबाजी से कुछ हासिठ नहीं 
होता । अधैय से जन-साधारण में या मजदूरों में अत्यधिक 
सतानोत्पत्ति की घुराई घद न हो जायगी । मजदूरों के सेमं 
के सामने वडा भारी काम पडा है 1 उनको सयम का वह पाठ 
अपने जीवन-क्रम से निकाल न देना चाहिए जो कि भानव आति 
के वढे से बड़े शिक्षकों ने अपने अमूल्य अनुभव से देम 
पढाया दै । जिन मूलाधार सिद्धान्तों की विरासत उन्दने हमे 
दी है, उनकी परीक्षा आधुनिक प्रयोगशालाओं से कहीं भषि$ 
सपन्न प्रयोगशाला म॑ की गई थी । उनमें सप कसी ने इमे 
आत्म सयम की द्वी शिक्षा दी है । 


घर्म-सकट 


“मैं ३० वर्षे का विवाहित पुरुष हुँ । मेरी धमंपत्नी की 
भी प्राय यही उप्र है । हम पांच सन्तान हुई, [नर्म सोभाग्य से दो 
तो मर गइ हैं । में अपने शेष बच्चों के प्रति भपनी जिम्मेबारी 
को जानता हैँ । मगर उस उत्तरदायित्व को पूरा करना अगर 
असभव महीं तो में बहुत सुद्विल जरूर पाता हूँ । आपने 
आत्म-सयम की सलाह दी है! सैर, में पिछले तीन वर्षो 
से उसका पालन करता आ रद्द हूँ मगर अपनी सहधर्मिणां की 
इच्छाओं के बहुत ही विरुद्ध । वद्द तो उसी घस्तु को मागती 
हे जिसे आम लोग जिगी का मजा कहते हें । आप इतने 
ऊँचे पर बैठकर मळे ही इसे पाप कह सकते हैं । मगर वह 
तो इस बिपय पर आपकी इस दृष्टि से विचार नहीं वरती । 
और न उसे और अधिक यच्चे पदा करने का ही डर दै । 
उसे उत्तदागित्त्व का बह खयाल नहीं है, जिसके मुझ में होने 
का विज्ञास कर में अपने को वडभागी मानता हूँ । मेर माता 
पिता मेरे यनिस्यत मेरी पत्नी का दी अधिक साथ देते हैं और 
रोज दी धर में दाता-फिलकिल मची रद्ती इ । कामेच्छा की 
पूर्ति न दोने से मेरी खी फा स्वभाय इतना चिडचिडा और 
मोधी द्दोगया है कि बह जरा-जरा-सी घात पर उबळ पडती 
है । अब मेरे सामने सवाल यह है कि में इस कठिनाई को हल 
कसे कळे ? मेरी शक्ति के यादर मुझे लढके-बाळे हूँ । उनका 
पाउन करने टायक धन मेरे पास नहीं है । पत्नी को समझा 
राक्ना बिलकुल असभव-सा जान पडता हे । अगर उसकी 
कामेच्छा पूरी न फी जाय तो यह भय दै कि यह कदी चली 
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जाय या पगली हो जाय या शायद कहाँ आत्म-हृत्या कर बढे। 
में आपसे कहता हूँ कि अगर इस डघ का कानून मुझे इजाजत 
त्ता तो मैं उसा तरद समा अनचाहे ल्डकों यो गोली मार 
दता, जिस तरह फि आप लावारिस कुत्ता का मरवाते। गत 
तीम महीना से मुझे दिन-रात में दो जून खाना नुसीद महो 
हुआ द नाता या जलपान भा मयस्सर नहीं हुआ है । मरे 
सिर ऐसे काम घाधे भा पढे हुए है कि जिनसे में श्गातार 
कइ दिनों तक उपवास भी नहीं कर सकता । पत्ना मुक्षसे इछ 
सहानुभूति रखता नी, वर्योकि वह मुझे सब्ता या पागल-सा 
समझतो इ । सनति-निग्रद फे साहित्य से में परिचित ह. । वह 
साहित्य बहुत उभावन तरीके से लिखा गया है । और मैन 
आत्म-सयम पर आपका भा किताव पटी है। में तो यही पाप 
और मगर के यीच म पडा हूँ 1" 

भ पत्र रेखक फो कइ साठ से जानता हूँ! बै युपर द। 
डन्दात अपना पूरा नाम-ठाम पत्र म दिया हैँ । इनके पत्रका 
सद्दा सारात ऊपर लिया गया है । अपना नाम देते हुए बे 
रस्त थे । इसलिए चे रिगतेई हि, 'यइ में सर्मा 
का जा स्ने का आटा से उद्धाने मर पास दो गुमनाम पश्न हिमे 
घे । इस तरह वे इतने अधिक गुमनाम पन मेर पाग आंत 
रहत हं कि भ उनपर चर्चा उर्म ग हिचक्ता एँ । उस ताई 
इस पत्र पर भी चचा काने में मुझे बहुत मिक्षक ई, गो म 
जानता हू दि यह पत्र समा ह और अगलशील पुरप का 
लिगा हुआ हृ । यह विषय दी इतना नाइक ६1 मगर में ता 
दावा करता हूँ की रसे मुआमर्लो का मुझे झाएा भएभय का 
रहा दावा वरे हुए और रूस पर इयरिए गि कई ऐस ही 
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मुआमर्छी में मेरे तरीके से छोगा को राहत मिठी है, में इस 
स्पष्ट क्सय क॑ पालन से दिऊ नहीं चुरा सत्ता । 

जहाँ तऊ अँग्रेजी पढ-लिसे लोगों से सचघ है, यहाँ की 
स्थिति दुगुनी मुश्किक टे । सामाजिर योग्यता की दृष्टि से 
पति पत्नी के बीच इतना बडा अन्तर होता हे दि जिसे 
मिटाना असभव है । कुछ नौजवान यह सोचत हुए जान पडते 
हैं कि अपना पलिया की पवां न करने म ही हमने यह सबाल 
इल कर छिया है, गोकि उन्हें वखूम पता है कि उनकी बिरादरी 
में तलाक समव नहीं है और इसलिए उनकी पत्नियें। पुनर्विवाह 
नहीं कर सक्ती । आर ता भी दुसरे लोग--और इन्हीं की 
सख्या बहुत ज्यादा है--अपनी पत्नियों को केबल मजा 
लूटने का साधन बनाते हैं और उन्हें अपन मानसिक जीवन म 
हिस्सा नहीं देते । बहुत ही थोडे छाग ऐसे हवें जिनका 
अत परणं जागृत हुआ हँ--मगर उनकी सरया दिनोंदिन बढती 
जा रही है । उनके सामने भी वैसी हा नेतिक समस्या आ 
खडी हुई है जैसी कि मेर पत्र-लेखक के सामने है । 

भेरी सम्मति म सभोग को अगर उचित या नियमाउरछ 
मानना है तो उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जर कि 
दोनों पक्ष उसकी चाइना करें। पति के पत्नी से या पत्ना के 
पति से अपनी कामेच्छा की पूर्ति धन कराने के अधिकार को 
मैं नहीं मानता । और अगर इस झु त्रामएऐे में मेरी स्थिति राही 
है तो पति पर एसा कोइ नेतिक दवाव नहीं हैं रि जिपम 
यह पत्नी की मागे पूरी करने को बाध्य दो । मगर यों 
इन्कार करने से हीं पति पर और भा यडा भारी और ऊँचा 
उत्तर दायित्व आ पडता हे । वह अपन आपो बहुत वडा 
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साधक मानता हुआ अपनी पत्नी को ह्िकारत का न्जर से गही 
देखेगा किजु नत्नता-पूरवेक इसे स्वीकार करेगा कि उसके ठिए 
जो यात जहरी नहीं है, वही उसकी परी के छिए परमावश्यक 
वस्तु दै । इसलिए वह उसके साथ अत्यत नम्रता छा ध्यवहार 
करेगा और अपनी पवित्रता भें वह यह विश्वास रखेगा कि उसा 
पत्नी की वासना फो अत्मत ऊँचे प्रकार की शक्ति-रूप में बई 
घदल सकेगा । इसलिए उसे अपनी पत्नी का सथा मित्र) 
नायक और वैद्य बनना होगा । पत्नी में उसे पूरा-पूरा विश्वास 
करना होगा, उससे कुछ भी छिपाना न होगा और अद्रठ भये से 
उसे अपनी पत्ना को इस काम वा तिक आधार समझना 


निकट खींच रेगा । 

इस उदाहरण फे यारे में तो मुशे कदना ही पडेगा कि 
कबल और अधिक सतानोत्पादन से बचने कौ इच्छा ही पल्ली 
यो सतुष्ट करने से इन्कार करने का काफी कारण नहीं ई ! 
महज यों फा भार उठाने के डर से पत्नी की, भेम-्याचना १ 
अस्वीकार करना तो कायरता-सी लगता & । मेहिसाद संताना 
स्तदुन घो रोकना दोनों पक्षा फे अलग-अलग या साम साप 
अपनी काम-घासना पर लगाम लगाने फा अच्छा कारण है, मगर 
पती में से ण्व के अपने सगी से एकत्र शयन का 
छोन ऐन का यद भरपूर कारण नहीं ह 1 
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ओर आखिर बच्चों से इतनी घबराहट ही फिस छिए हो? 
जहर ही इमानदार परिश्रमी और बुद्धिमान पुरुषों के लिए कई 
लडक्रो का पालन कर सकने की कमाई करने की काफी गुजायश 
तो है ही । में कबूल करता ई कि मेरे पत्र-लेसक जैसे 
आदमी के लिए जो देश-सेवा म अपना सारा समय लगाने की 
सच्ची कोशिश ईमानदारी से करता दै, बडे और बढते हुए 
परिवार फा पाल्न करना और साथ ही साथ देश की भी सेवा 
करनी, जिसकी करोडों भूखी सताने हैं, मुदिक है। मेने 
इन प्रष्ठों म॑ अकमर लिखा है कि जबतक भारतवप गुलाम दै, 
यह बच्चे पैदा करना ही भूल है । मगर यह तो नययुवर्का 
और युवतियों के विवाह ही न करने की बडी अच्छी वजह है 
एक के दूसरे फो दाम्पत्य सहयोग न देने का काफी कारण 
नहीं है । हा, सहयोग न करना-सभोग न बरना--भी उचित 
हो सकता है, बल्कि न करना ही घर्मे हो जाता है, जव कि 
शुद्ध घम क॑ नाम पर ब्रह्मचये-पालन की इन्छा अदम्य हो उठ । 
जब वह इच्छा सचमुच में पैदा हो जायगी, तय उसका यडा 
अच्छा प्रभाव दूसरे पर भी पडेगा। अगर मान रेवें कि समय पर 
उसका भला प्रभाव न भी पडा, तोभी जीवन-सगी के पागल हो 
जाने या मर जाने का जोखिम उठा कर भी ब्रह्मचर्य-पालन करना 
कत्तव्य हो जाता है । ब्रह्मचयै के लिए भी धैसे ही घीरता-पूर्ण 
त्याग की जरूरत है जैसे कि सत्यता या डेशोद्धार के लिए है । 
भने उपर जो कुछ लिखा है, उसे दृष्टि में रखते हुए यद्द कदने 
की कोइ जरूरत हो नहीं रद्द जातो है कि क्टधिम उपायों से 
सताननिग्रद करना अनैतिक है और मेरे तक के नीच जीवन की 
जो भावना छिपी हुई दै, उसमें इसे जगद नहों है । 


- परिशिष्ट 
जनन और प्रजनन 


[ ° योपन फोट नामक एक जप्रेजा मासिक में ल्खि धरी विलियम 


छोफ्टस हेयर के इस विप्रय के एक लेख का अनुवाद नीचे दिया 


प्राणि-शाख में जनन त 

एफ कोपीय जीवों की छुदेघीन से 'जाँच करने पर पता 
चला है) कि क्षुद्ठतम जीषो मे वश-पृद्धि के लिए शरीरो के 
डुक्डे अपने आप, छो जाते हैं । पोषण पनि से ऐसे जीव क॑ 
शरीर की उद्धि होता जाती है और तब यह अपनी जाति के 
छिह्दात से वडा से पडा हो जाता है तब उसके दो विभाग 
होने लगते हैं भौर धार-घार शरीर के ही दो दुकडे हो जाव 
हृ । साधारण सुविधाथ्र यानी पानी और पोषण मिल्ठे जाने पर 
माटम होता है फि इन्हीं क्रियाओं में उसका सारा जीवन समाए 
हो जाता है, मगर, वे मुप्रिधाय न मिलने पर, कभी-कभी दो 
कोपा का एफ में मिटर पुनयीवन हवते हुए भी देखा जता 
है परन्तु उनके मिलन से सतानोप्पत्ति नहीं होती 1 

बहु कोपाय जावों म॑ भा पोषण भोर पद्धि की क्रियाने 
नाच के जावो के समान हा चलती है, परन्तु एफ झर नर 
क्रिया “मने मे आती दै । रीर के अट्ग-जल्ग योपपुष्रो क॑ 
प्राय अलग-अलग काम होते दै कुछ पोषण प्राप्त करते दें तो 
कुछ उसे बॉटने का काम करते हैं, इछ गति के हिए है तो 
कुछ द्िफानत क लिए, जैसे हि चमडा । थे कोषपुञ् शारीर 
विभजन आ प्राथमिक किया छाड “ते है, जिन्हें पुछ नये हाम 
मिलते है मगर कुछ क्रोपपूर्शों क जिम्मे, जिवे शरीर में पृछ 


दै] 
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और भीतरी जगह मिल्ती है बढ काम यचा रहता है । दूसरे 
पु, जिनमें अदल-यदल हो चुकी है, इनकी हिफाजत और 
खिदमत करते हैं, मगर ये जसे क॑ तेसे हा बने रहते हृ । 
उनम विभजन पहले जसा ही होता हे मगर बहु बोपीय 
शरीर फे भीतर ही, और समय पा कर कुछ ता बाहर भी 
निकाल दिये जाते हें । तथापि उन्हें एक नइ शक्ति मिल जाता 
है । अपने पूवेजा के समान दो उकडे हो जाने के घदळे, उनके 
पुजों का बिजजन--षा रद्ध, अलग-अलग इकडे हुए बिना ही 
होती दै । यद क्रिया तबतक चलती रहती दै, जबतक बह 
प्राणी, अपनी जाति के लिद्दाज से पूर्णप्रद्धि को नहीं पहुँच 
जाता । मगर उसके शरीर में हम एम नर यात देख पात हैं, 
यह यह फि मौलिक कीटागुओं फा काम केवल याझ जनन बा 
दी नहीं रद्द जाता बल्कि आतरिक कोर्पों की उत्त्ति के लिए भा 
वे जहा कहीं जरूरत पडती है, रोष दिया कते ई । इस प्रमार 
ये, किसी सास काम के लिए पहले ही से निश्चित न किये गये 
कोप, एक साथ ही दो काम करते हैं, यानी आन्तरिक प्रजना 
या शरीर का विकास ओर वाद्य जनन या वश-वृद्धि का काम! 
यही हम प्रजनन और जनन इन दो क्रियाओं का अन्तर स्पष्ट 
समझ लें । एफ और मद्दत्वपूण बात है । प्रजनन--आतरिकि 
विझास-व्यक्ति के लिए परमावश्यक हे और इसलिए आगइयक 
आर पहला काम है जनन या यश विस्तार का काम तो कापों 
की अधिकता होन से हा होया और इसलिए दूसरा है, कम मद्दत्व 
का है । शायद दोनों ही पापण पर पिर रात हैं क्योंकि 
अगर पोपण पूरा न मिरे तो आतरिक बिकास का काम ठाय 
न हो सकेगा और न फोपा की फसरत टोगो, न का विस्तार हॉ. 
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होने का आवशयकता या समायना होगी । इसलिए जीवन काँ 
नियम यह है हि इस स्थिति में पहले प्रजनन के लिए जीव 
फोषो का पोषण किग्रा जाय और तय कहीं जनन के छिए। 
अगर पोषण पूरा न हो सके तो उस पर पहला इक होगा 
अजना का ओर जनन की क्रिया याद रखनी होगी । यों ईम, 
सन्तानोत्पत्ति का रोक के मूख का पता पा सकते हैं ओर इमी 
की पिछली स्थितियां ब्रह्मचये और घेराग्य, तक प्राय जा सरे 
४१ । आन्तरिक प्रजनन की किया कभी रुक नहीं सकती और 
उसके रुकने के मानी हैं मृत्यु । और इमी प्रकार मौत की अद 
को भी हम देख पाते हैं । 
ज्ञीष-घिचा में प्रजनन 

भनुम्यों ओर पशुओं में छिक्षमेद अपनी चरम सीमा तरे 
पहुँच गया है और सामान्य नियम घन गया ह । इन जौषो क्ष 
विचार करने क॑ पहले हमें यांच की रिपति फो देखना परग 
यानो बह जो अलिङ्गिक स्थिति (एक कोपीय जीव) के गई 
ओर द्वि-रिप्लिक स्पिति के पहले की है । इसे उभय ठिटी का 
नाम दिया गया दै क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के युग 
मौजद होत है अप भी कुछ ऐसे जीव हैं, मिनमें यह स्थिति 
दखने म-आती है । उनमें आन्तरिक कोपों की इद्धि तो उसी 
तरह होती जाती है, मगर कुछ फो्पो के धारोर से बिले 
निवळ जाने के यदले, ये एक अग से दूसरे अग में चले जात 
हैं और घहीं उनका पोषण ततर होता रहता है जषता 
दे खस्न जीयन फे याग्य नहीं हो जाते । 

बिकास का नियम यह मालम पडता है फि स्वाद एर 
कोषीय जाय दो या यहु कोषोय या उभय ठिह्ी, मगर संभा 
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दशाओं में सतांन का विकास वह! तफ होते जाना सभव है, 
अह तक क्रि उसके माता-पिता का, उसके पैदा होने के समय 
तक हो चुका था । इस तरह यह तो व्यक्ति की ही उन्नति हुई 
जब कभी उसे सन्तान होता है, वह व्यक्ति ही, पहले से 
उच्चतर स्थिति में पहुँचता ह, या पहुँचता दोगा फलत उसका 
सन्तान अपने माता-पिता के साधारण विझास को प्राप्त हो 
सकेगी । दर जाति और व्यक्ति क लिए जनन-शक्ति की अवधि 
अलग-अल्ग होगी, मगर आदर रूप म॑ तो वह यौवनावस्था 
से लेकर वृद्धावस्था के प्रारभ तफ होती है । समय से पहले या 
शृद्धवस्था म॑ सन्तानोत्पत्ति होने से, सन्तान म॑ माता-पिता की 
निर्वेठता उतर आयगी । यही, हम तव, शारीरिक नियमों के 
अनुसार सभौग-नीति का एक नियम देख पाते हें । वश-दिस्तार 
और शरीर के आन्तरिक प्रजनन के लिहाज से सन्तानोत्पत्ति के 
लिए सबसे अधिक छाभक्र समय केवल पूण यौवन ही है । 

यही. एक यात ध्यान देने लायक है । उमय छिड्रिक 
सृष्टि के साय-साथ एक नई बात देखने म माती है, पह यदद है 
झि दोनों लिहा के उसके अग सिफ अलग ही अलग नहीं रहते 
घाल्क स्वतत्र रूप से अपने-अपने शुककोप यनाते जाते हैं । नर 
अग्र ती पुराना आन्तरिक जनन फा काम, शुक्रोपों को यना-वना 
कर करता ही जाता है (जिहें भाद्र निकाल कर मादा-पिं् में 
वेश फराने के कारण वीयैकोट कहते हैं), और मादा अग मी 
अपने जीवकोप मनाते ही जाते दे, मगर पुरुष अग फे जीयकोष 
को गर्माधान के लिए रख लेते हैं न कि निकाल दंत हे! 
हर द्वालत मं व्यक्ति के लिए, आतरिक प्रजनन प्राथमिक कय 
है और परमावश्यक हे । गभाघान के याद से हर क्षण में जीव 
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फा आन्तरिक प्रजनन दोता रहता है। मनुष्य जाति में 
योउनावस्था म सतानोलत्ति हो सकती है, मगर सिफे जाति के 
रिए, उससे व्यक्ति फो लाभ पहुँचना जरूरी नहीं है। नाची 
श्रेणियों फे समान यहाँ भा अगर आन्तरिफ प्रपनन की क्रिया एक 
जाय या ठीक-डाक न चले तो घीमारी या मौत भविगी 1 
यहा मी जाति और व्यक्ति के द्वितों म चदा-ऊपरी है। अगर 
कोप उबरते न हों तो पाद्य जनन में कोप खच करनं से 
आन्तरिक प्रजनन क॑ फाम में बाधा पढेगी ही । दृकांइत ता 
यह दं क्रि सभ्य मनु'प्रा में सतानोत्पत्ति की जरूरत से कहीं अधिक 
भभोग हुआ करना दै, ओर बह भी आतरिक प्रजनन के मध्ये, 
जिसके कारण रोग, रृत्यु सौर दूसर क्ट मेहमान बनते है। 
मएभ्य शरीर का घुट और गोर से दम प्रिचार वर । उदाहरण 
क॑ लिए हम पुग्प-शरोर का लेंगे, यद्यपि जररी हेर-फेर के साय 
स्री-ारोर में गा चे हा क्या दिखलाइ पढती हैं । 
शुक-मपोपो का केद्रीय खजना हां जीम का रायते पुराना 
और मौलिक स्थान ह। शरू से गस्प जीव होषों वी वटती से, 
जिनया माता के घरार से पापण होता है, हर घटी यढता रहती 
६। यह भी जीयन का नियम है, ' शुक्र कोषो का पोषण करो” 
जय चे बढ़ते और उनका वर्गीकरण दता है, तय वै जहरत के 
सुभाफिफ रथायी या अस्याया नये रूप या गये काम एत दे 1 उम 
फी घरी से इसम कोई सास फफ नहीं पडता । पहले यक-फोपों 
का जो पाप जाभि-नार से मिटता था यहद अग्र द्द फं गमत 
मिरा लगता £ । य तादाद म जस्दा-जस्दी धाउने रगत ६। 
सोर जही कटी पुहा अगों था दुरस्प करन का जररत परा, 
और जहरत तो हमेश्ञा धनी दी राती है, मह ये इस्तेमाए किय 
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आते हैं । नाडियों के जये ये अपने स्थान से लेकर रारे 
शरीर मं फ्लाये जाते हैं । बडे बडे समूद्दों म वे सास काम हे 
हेते हैं और शरीर के भिन-भिन्न अगो की मरम्मत करते इ । 
वे हजारों बार मौत को गले ल्याते हैं, जिसम उनके कोप समाज 
जीता रहे । मुर्दे फोप शरीर की तद्द पर था जाते हैं, और सास 
कर हाडों, दतत्तों, चमडे और बालों को मजबूत बनाने के काम 
आते हे जिसमें शरीर की तामत बढ और ठीक हिफाजत दो । 
व्यक्ति के उच्च जावन ओर उस पर निर सभी वातो की कीमत 
इनकी मौत से चुफाइ जाती हे । अगर वे पोषण न छ, दूसरे 
कार्पों को पैदा न करे, अलग-अलग न हा जायें, भिन्न-भिन्न वर्गों म 
न बेंटें, और अन्त म मर नहीं तो शरीर टिक नहीं सकता ! 

छुक्र से या वीय से दो तरद्द के तीबन मिल्ते ह 
(१) आ'तरिक या प्रजनन झा (२) बाह्य या जनन फा, 
वश बिस्तार याला । जसा कि हम कह चुके हैं, शरीर के जावन 
का आधार आतरिफ प्रजनन है और इसका तथा वाइरी तनन 
फो एफ ही आधार पर निभेर रहना पटता हृ । स्सलिए याद 
सद्दत ही "खा जा राक्ता है फि सास-खाम हालतों ग ये दाग 
क्रियाय सभवत परस्पर विरोधिनी हो सकती ह, परम्पर शयुता 
रस सकती हृ । 

प्रजनन और अचेतन 

प्रानन की क्रिया कुछ यांने के काम कील्सी नहीं हैं । 
प्रारम्भिक काल में कोपों के विभनन से प्रजनन घा जया गतीर 
काय होता था, वसा दी सतीव अव भा दांता इ--अथान्‌ यद 
युद्धि और इच्छा पर निभर रहता है । यह सोचना अमम्भव 
हें क्रि जीवन का दाम विल्फुल निर्जोर कछ की भाति द्राता ? 1 
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है, यह च हैं कि, मूलौभूत बातें हमारी यतमान जागति तै 
इतनी दूर जा पडी हें कि वे मनुष्य की या परु की इच्छा रे 
अधीन नहीं माम होतीं, परन्तु एक-क्षण के माद ही हमें 
सादम पड जाता है कि जिस -अझ्रार एक पुष्ट शरीर बाले पुष्प 
की सभी वाद्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-द्ाक्ति करती 
हृ -- और उसका काम दी यही है -- उसी प्रकार शारीर के 
अमश द्वोते हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ णपिर 
अवश्य होना चाहिए । मनो-वैज्ञानिकों ने उसका नाम असकत्प 
रवा है । यह हमारे नित्य नैमित्तिक विचारो से दूर होते हुए 
भी, हमारा ही अग विशेष है) यह्‌ अपने काम में इतरा 
जागरूक और सावधान रहता दै कि हमारा चैतन्य फगी-कमी 
सुप्तावस्था में पड जाता ह, परन्तु यह सोता एक क्षण के लिए 
भी नहों | हमारे असक्त्प और अविनश्वर अंश की जो प्राय 
अपूव हानि शरीर सुख के लिए किये गये विषय-भोग पे 
होतो है उस का आदाजा कौन लगा सकता है ? प्रजनन का 
कल सूयु है । विपय-राभोग पुरुष के लिए प्राणधातक ४ 
और प्रसूति के कारण श्री के लिए भी वैसा दी है। , 

तय अचेतन ही बह जीव-शक्ति है जो प्रजनन वी 
सुल कियाओं का सचाएन करती है । इसका पहला काम है, 
गमेस्थित जीय-र्पिंड को अय दूसरे कोपों से अल्य करना । 
इसके याद से जीव-पिंड कौ बह मौत तक मूळ थुक-कोर्पो का 
अपन में टेरर भोर उनको अपने-अपने गर्यो में मेज़ कर 
जिलाये रखता है । 

यहाँ, कई नामी मानस शाह्रियों से म विरद्ध जाता माउम 
दोऊँपा मगर मेरी मझ म॑ भषघेतन शा संयध सिर्फ स्यक्ति से 
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रइता है न कि जाति से यानी उसका पहला काम है, प्रजनन । 
सिर्फ एक तरह से कहा जा सक्ता है कि अचेतन का सवध 
जाति से होता है | जदो तक अचेतन व्यक्ति की उन्नति फर 
सका है, उसे जैसा यना सका हे वेसा हो बनाये रखना चाहता 
है । मगर यह असभव को तो सभय कर नहीं सकता । चेतन 
की सहायता से भी शरीरधारी का जीवन हमेशा के लिए वह 
बनाये रख नहीं सकता । इसलिए सभोग की प्रतरृत्ति मा चाह 
के जर्य वह अपने आपको पैदा करना चाहता है । यहाँ पर 
चेतन ओर अचेतन मिल गये-से कहे जा सकते हूँ । सभोग 
से जो मामूली तौर पर आनन्द मिलता है, उसे व्यक्ति के सुख 
के अलावा किसी दुसरे हेतु की पत्ति कहा जा सकता है । इस 
उद्देदय की पूर्ति के लिए व्यक्ति महीं जानता फि उसे कितनी 
अधिक कीमत दनी पडती है । 

जनन और मत्यु 

इस लेख भें विशेषज्ञों के लेथों से उतरे देना तो टीक 
नहीं दै, भगर विषय के महत्व ओर साधारण अज्ञान के कारण 
मुझे लाचार होकर कुछ प्रामाणिक उतारे देने हौ पडते हैं । 
एक कापीय जीयों के सवध भें श्री रे ठेकेस्टर लिखते ह~ 

“ इनमें घरीर फे उकडे-उकडे ददो जाने से वश-विस्तार होता 
जाता दै और इस प्रकार के जीवों में स्वाभाविक मौत को कोई 
जगह दौ नहीं है । 

श्री वाइस मैन लिखते हैं “कुदरती मौत तो सिफे बहु कोपीय 
जीयों में ही धोती है । एक कोपीथ जीव उनसे बच जाते हैं। 
उनके विकास का कभी अंत नहीं होता, जिसका मिलान हम 
मृत्यु से कर सकें, ओर न नइ देद गनने झा अर्थ है पुरानी 
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का मरना । टक्‍्ड़े होने में दोनों ही समान वय के हैं, न कोई 
पुराना न कोई नया । इस प्रकार एक-एक जीय की आस 
शेणी चल्ती है, जिनम हर एक उतना ही पुराना हाता ई, 
जितनी झि जाति और हर एक को अन्न्त झार तक जाते रहन 
की शक्ति होती है, उसके दुस्डे हमेशा होत जाते है मगर 
यह बभा मरता नहीं ९ । 

श्री पैरिझ गिडिरा लिखते दे “या हम कद राक्त कि 
नये शरीर की कीमत मौत दै । नया दारीर पाये की कीमत 
कमी न कभी गात के रूप में तनी ही पढती हे। फाय-मेद 
से जिनमें स्वल्प का मेद है ऐसे कोपों के पुज का शरार पते 
है । ऐसे शरीर का नाश अवश्यभावा है ।" श्री वाद्य मैन के मे 
महदत्वपूण शब्द फिर लेखिए इस प्रसार शरीर तो पुछ दद 
तक जावन के सचे आपार--पुक्कोषों--त्रों डोयाटा घाद्दा गर 
भाळूम पहता हे । 

श्री रे लकेस्टर का भी यही विचार जान पडता इ ' बहु” 
मोषाय जायों म शरीर के ओर अगो मे बुछ कोप अलग दा 
जाते दैँ। ऊँची घेणी क जावधारिया क॑ शरीर, जो मरण 
शीर होते हे, रस दृष्टि से निहायत नेजरूरी और श्रणिक माग जा 
मक्त ह जिना काम ह, अपये से अधिर महत्वपूण और भरा 
संयोग कलो या शुक-काले को सिप बुछ दिनों के रि हत 
भर रना । 

मगर हमारे सामा शयते अधिक आशधय-जनश और 
गद्दलपूथ यात तो है, ऊँची श्रेणी के जी यो ग गतारोताि और 
ओर मत्यु म घनिए संबध का होना । इस पिपय पर पितते 
शक वैन/नियः सूय स्परना से डिसते भी दे! 
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ध्रजौत्पत्ति का बदला मौत है 
कइ जाति के जीवों म॒ यह यात बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता हैं, जिनमें कि वश-दद्धि में हो माता या पिता को 
प्राय जान से द्याय धोना पउता हे 1 सतानात्पत्ति के वाद 
भी जीना तो जिन्दगा की विजय है जो हमेशा नहीं होती 
और फिसी-किसी जाति में तो कभी नहीं । मौत पर अपने 
हे में मद्दागबि गेट ने खूय ही दिखलाया है क्रि प्रनोत्तत्ति 
और मौत बा सवध बहुत घनिष्ट दै आर होना ही चाहिए, 
आर दोनों को ही मौत को वुलानेवाठी क्रियाय कह सत्ते हें । 
श्रा पडिक गिडिस इस बिषय पर रिगते दे “मौत और बस्दिथत 
का गाडा सरोकार ह मंगर आमतेर पर इसे गळत तरीके से कहा 
जाता है । लोग कहते हैं रिं जावो को मर जाना दे, इस लिए 
उन्हें यञ्च पैदा वरन ही होंगे नहीं तो जाति का अत हो 
जायगा । मगर पिछरी वातो पर इतना जोर नेना तो पाछे की 
सोज इ! सचा वात तो यह दै रि बच्चे इसरिए पैदा नहीं 
कयि जाते बस्कि जीव इस लिए मरते हे कि व बश्च पैदा 
करते हृ 1” 
श्रां गेट नं सक्षेप में दौ कहा है. ' मात होगी ही, इस 
लिए घच पैदा करना जस्री नहीं हे यल्कि सेतानोत्पादन का 
अचत्यमायी फठ हो मृत्यु हे । 
कितन एफ उदाहरण देन के याद श्री गिडिस इन महत्वपूर्ण 
दाब्दों से अपना लस समाप्त करते ऐं ' ऊँची भणी के जीपों में 
घशोसति के लिए आत्म त्याग से मौत तो यहुत घट गइ दै 
मगर तो भा मनुया में भी कामोपभोग बै फळ स्पम्प प्राणान्त 
हा सस्ता ह । यढ तो सभी कोई जानत हे रि संयत मोग- 
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विलास से भी शरीर बुछ दिनों फे लिए खाली हो जाता है 
और शारारिक शक्तियों के घटने पर सभी बीमारियों का होश 
ष्यादा सभव हो जाता है |” 

थोडे में इस चर्चा का सारांश दकर इसे यो सतम किंग 
जा सक्ता है कि मलुष्यों म॑ सभोग से पुरुष को मोत जरूर 
नजदीक थती है, और वश्च पैदा करने य उन्हें पाठने-पोसन 
में जी की भी । 

ऐयाशी फे शरीर पर पडनेवाले असरों पर पूरा एफ 
अध्याय ही लिखा जा सकता हैं । अखड़ या प्राय पूण मझ 
चे फा पालन करनेवाठो के लिए सबलता, पूर्णीयु, जौवनी-शर्षि, 
रोगों से रक्षा तो स्वाभाविक मात होती दे । इसफा एक सबूत 
यह दे कि निवछ मनुष्यों के बहुत से रोग कृत्रिम रूप सै मु 
के अर्थे धुक को खून में पहुँचाने से छूट जाते हैं । 

शेख के इस भाग में दिये गये निष्को को स्तीफार करन 
में भरै ही कई पाठकों को हिचफ हो सकती है ! इस पर की 
आदमी दिखलाने ठगेंगे कि “ये बढे-बूड़े लोग जिनके कई ए 
लढके हुए अब भौ स्वस्थ और सपल हैं। और फिर गइ देसिए 
कि अविवादितों से विवाहित ही अधिक दिन जीते दै ।' 
मगर इसके सामने इन दलौसों की कोई वकत नहीं है, ययोरि 
विज्ञान की दृष्टि मै मौत सिफ जीवन के अन्त का ही नाम 
नहीं है, यल्कि मौत एक किया है जो जम से ही धरू होकर 
जीवन-स्पी क्रिया फे साथ साथ आजीवन क्षण-क्षण चाव रहती 
है। शरीर की मरम्मत करनेयाली जोषनी शक्ति ओर पारीर 
फो क्षीण फरनयाली विनाश-शक्ति दोनों दी जीयन मरण डो 
एकत्र रहनेवाठी विभूतिर्यी हैं । मचपन और नइ जबानी मे 
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पदलौ शक्ति यानी जीषन-किया बढती पर रहती है प्रोढावस्था 
अं दोनों क्रियायें साय-सार्थ घरावरी से चलती रहती हैं और 
जीवन के पिछले हिस्से में यानी बुढापे में दिनों-दिन मौत का 
क्रिया ही बढती जाती है और अत में प्राणान्त के साथ बाजी 
मार ले जाती है । अब मोत की इस जीत की घडी को जो 
कोई किया जरा भी निकट लावे, एक क्षण, एक दिम, एक 
घष या कश वप, यह मौत की किया का ही एक अर्ग गिनी 
जायगी । और विषय भोग ऐसी ही क्रिया है, खास कर जब 
बह बहुत अधिक क्या जाय । 

मैं केवल इसी मात पर जोर देना चाहता हूँ कि मौत 
कुछ एक खास घटना महाँ है यत्कि एक निरन्तर चालू क्रिया 
की परिणति उसका अतिम परिणाम हें । जिन्हें इसम अय भी 
सन्देह हो वे ये किताबें देख -- 

The Problem of Age, Growth and Death 
by Charles $ Minot [ 1903, Jobn Murry] 
tnd Reqeneraton, The Gale vf leaten by 
Dr Kemeeth Sylvan Guthre [ Boston, The 
Barta Press] 


मानस 

जनन भीर प्रजनन फी विराघी शक्तिये शरीर को टिकाये 
रहती हैं, इसका पता शरीर के उथ अगो, जसे, लास पर 
मानस (मस्ति और ज्ञान-तन्तु-जाछ ) फे कामो का विचार 
करने से चलता इ । दोनों स्नायुमडल--ज्ञान-सन्वु-जाल तया 
आज्ञा वाइक--दूसरे सभी भर्गो के समान जीवन के मूल-स्यान 
से लिये गये, किसी समय फे, मूल-कोर्षो से मने दे । सारे 


oe 


१ 


| 
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शरोर में उनकी अरोफ घारा बहती रहती है और खास कर 
दिमाग में तो बहुत वडी माना में । इसलिए संतांनोसादन 
के लिए या मते के रिए हो, उन कोपों की इस ऊष्य गति हां 
रोकने से उन अगों के जीवन का खजाना चुकने लगता है भोर 
घीर-घार॑ उनकी हानि दी होती दै । इन्हीं शारीरिक हृकौरतों 
कं आधार पर व्यक्तिगत सभोग-नाति बनती है, भर अगर भरड 
प्रद्ययय नहीं तो कम से कम सयम यी सलाह दी जाती है । 

इस सवध में एक उदाहरण लीजिए । हिन्दू घर्म आर 
सामाजिक जीवन से जो लोग कुठ भा परिचित है वे जानते हैं कि 
हिन्दू लोग पहले तपस्या करते थे, और अब भी युछ रोग फरत 
ही है । इसके दो उद्देश्य होते हे । एफ तो शारीर का मिमाना 
यार उसकी शक्ियो यढाना और दूसरा है, कुछ भलाक्रिक मानसिक 
सिया यानी सिद्धियाँ प्राप्त करना । पहले का नाम हत्यांग है, 
इसकी साधना एक मात्र शाररिक सपूर्ति के लिए बहुत अधिए 
पा जाता है। दूसरे को राजयोग कहते हैं और इराम्ज अम्पाए 
मानसिक तथा याग सबंधी उन्नतियों फे लिए किया जाता ई। 
ता भी इन दोनों दवा योगों में एक बात तो समान है आर वा 
दे शारीर-सवथा। यह वात पातजल-योग-दरीन म॑ दी हुई द! 

पच्क्रेशों में “राग' जोप्तरा केश दे (२-३) । राग! 
बहते दै सुस भांगने के बाद जा इच्छा सुख भोगनवाले मे छा 
जाती हैं, आर फिर से यह सुख न मिलन पर जो सताप दोता 
६ उस इच्छा यो 

सुसानुशाया रांग ॥ ७ ॥ ३ पाई 

और सुत में दुस मिरा हुआ है, इराछिए विश्रेशे जनों झा 
उसका त्याग बरना पहिए 
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वरिणामतापसस्कारदु खगुण7त्ति- 

विरोधाच्च दु खमेव सबै विवेरिन ॥ १५ ॥ २ पाद । 
यहा. तक तो योगदशेन में कामवासना कारमनोवैन्नानिक पहल से 
विचार किया गया है । इसके वाद शारीरिक दृष्टि से आगे के 
सूत्रों में बिचार क्या गया है । 

योगाभ्यास की पहली सीढी यमो की साधना हे और 
थम पाँच हें 

भहिसासत्याऽस्तेयत्रह्मचर्याऽपरिम्रदमः यमा ॥३०॥ २ पाद । 
यह देस कर आशये होता हे कि अपने को योगी फदनेवारे 
वम्वादी चौथे यम को या तो जामते ही नहीं या उसे बतलाते 
ही नहीं । चौथा यम महायय हे । 

पतजलि सुनि के अनुसार ब्रह्मचय की साधना के बहुत 
बडे छाम होते हैं 

त्रह्मयय प्रतिशया बीयशाभ ॥ ३८ ॥ २ पाद्‌ । 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मचयै म प्रतिष्टित इ उसे बीये या शक्ति-लाम 
दोता दे । उसे तरह तरह की मिद्धिय। हस्तगत द्वोती दद 1 

श्रीयुत मणिलाळ न द्विपेदी कहते ह “यह तो शरीर- 
शामन का सामान्य नियम है कि युद्धि के साथ शुक का सवध 
बहुत गाढा है और दम करेंगे क्रि आण्य त्मिउता के साथ भा 
हृ । इस अमूल्य बस्तु फा सचय करने से मएुष्य को शक्ति 
मिलती दै, वह सची आयात्मिक शक्ति मिल्ती हैं, जिसे आदमी 
वाहता हृ । पहले इस नियम का अवश्य री पालन किये बिना, 
कोई योग सफल नहीं होता । 

यह भा कद देना चाहिए कि प्रद्मचय पालन की क्या 
तथा उदेत्य शाक्लीय और तात्रिक रूप से भाध्यों में छिप हुए 
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दिये जाते हें! जैसे कि कहा जाता है कि सपै के समान 
शक्ति समसे निचटे चक्र (अड कोय) से चड़ कर मध से उेपे 
चक्र (मस्तिष्क ) में जातो दे । 
व्यक्तिगत संभोग-नीति 

साधारणत व्यक्तियों, समाजों, या जातियों के अनुभवों 
पर से नीतिशाछ की रचना होती है । ऐतिहानिक दृष्टि से 
देखने पर मालूम पडता है कि किसी न किसी बड़े महुमाय 
पुष्य ने नौति के नियम बनाये हैं । मूसा, युद्ध, कफ्यृशियस, 
सुकरात) अरस्तू, ईसा और उनके घाद के दूसरे महापुर्पों 
और दशनिकों ने अपने-अपने देश और जमाने में मलुभ्य के 
आचार की कुछ कसोटी जरूर रक्सी थी । 

इससे हम रेख सकते हें कि सर्वमान्य नीति-शाम्रन का आधार 
दशनशाश्न, मानसशाम्न, शरीरयित्तान, और समाजशाक्ल के ऊपर रदता 
हे ॥ ये सय शास्र मिल करके वास्तैयिक या काल्पनिक ममता 
दे देते हें जिस के ऊपर से फ्दै सिद्धान्त अपने आप स्वयंसिद्ध” 
से निकल पडते हे । उन्दी मिद्धातों फा! सग्रह नीतिान्न है । 

इसलिए किसी खास युग या सभ्यता की स्यवितगत समोग 
नीति उसी यात प॑ आधार पर बनेगी, जिसका उस समय के 
छोगों पर, उनके अपने अनुभवों में अधिक से आपक असर 
वढा होगा । गोकि सामाजिक सभाग-नीति के समान मह स्य्ति 
गत गभोग-नोति भा समय-समय पर बदठती रहती है, थल 
सोमी इन दोनों में ही कुछ एसी स्थिर 'याते हैं जा रिं डम 
या बा स्थाया द्वोती है । 

इस युग के लिए सभोग नीति को निश्चित धात समम 
हमको आजतक कौ मादम सभी यातों तपा समवतार्भो स 
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ख्याल रखना और खास कर वैसी वस्तुआ पर ध्यान देना होगा, 
जिनका समर्थन योग्य विद्वान्‌ करते हैं। अगर में यह कहुँ कि 
मेरे लेख के पदे पाँच विभागों में दिखलाइ गई हकीकतों 
पर ध्यान देत ही क्सी भी बुद्धिमान्‌ और इमानदार पाठक के 
मन में कई तके-सिद्ध और अनिवाय परिणाम आरयँगे ही तो 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जान 
पडेगा कि इन हकीफतों का एक ही परिणाम है और वह 
है प्रह्मचय का पालन । भगर इसके विरुद्ध हमें एक दूसरा 
प्राकृतिक नियम भी तुरत ही मिळ जाता है । पहला नियम है, 
प्राकृतिक उत्तेजना यानी काम वासना का और दूसरा और नया नियम 
है, शान के, विज्ञान के, अनुभव के, विश्वास के और आदश आधार 
पर निकले हुए ब्रह्ममय का। पहले नियम यानी कामवासना की 
पूत्ति करने से बहुत शीघ्र ही घुढापा और मृत्यु आती हे, मगर 
नियम के पालन के रास्ते में इतनी यडी-बडी क्ठिनाइसा पडी 
हुई हैं कि शायद हो कोइ उस का ओर ध्यान देता हो । लोग इस 
यात पर विश्वास करने को तैयार हौ नहीं होते ! वे तुरत ही 
कहने लगते हैं -- मगर, लेकिन --? यही यहू घात विचारणीय 
दै कि योगियों और मिक्ठओं के लिए सयम-नियम क जा 
कठिन नियम बनाय गये थे उनका आधार केवल अधश्रद्धा 
या पौराणिक गपोडे ही नई हैं, झितु इस छेख में यतताइ 


गइ शरीर-शाल्न की यातो का विशिष्ट ज्ञान हत ति 
मेरे जानते फाउप्ट टाल्सटांय से अधिक जोरों से या 


स्पष्ट सौर पर कसी दूसरे आधुनिक शेक ने सभोग- 
नीति को नहीं बतटाया है । में उनक कुछ विचार नौचे 
दता हूँ 
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१०२ अपनी जाति को कायम रखने फो स्वाभाबिरु 
प्रदृत्ति--- यानी काम वासना ~ मसुभ्य में स्वभाव से हा रहता 
है। अपना पशुना की दशा में यह दस इच्छा का पूर्ति दरक 
अपना काम पूरा करता है और इससे मलाद होती है । 

१०३ मगर ज्ञान का उदय होते ही उसे जान पर्न 
छगता है कि इस वासना की पूर्ति करने से खास उसका अलग 
कुछ भलाइ होगा, और बह अपनी जाति को फायम रखने फे 
इरादे से महो, किन्तु खाग अपनी भलाइ करने के हाद से 
विषय करने लगता है । यही प्रिपय-सम्पावी पाप है।* 

१०७ पहली हालत में जब कि कोई ब्रह्य का पालन 
फरना और अपनी सारा क्षक्तियों फा परमात्मा की शेवा में 
लगान चाहता हो, तव उसके लिए प्रतोलादन के हेत से भी 
सभीग करगा पाप होगा । जिसने अपने लिए प्रह्मचम्र का माग 
चुना दै, उसके लिए विवाह भौ स्वभाव से ही एक पाप होगा । 

११३ जिसन प्रह्मयय का मागे तुना दै, उपके रिए 
विवाह करने में यदद पाप है कि अगर पद विवाह न करता रा 
शायद सम से घड फाम को चुनता, ईश्वर फी ही सेवा में अपना 
सारी शक्तियों लगा टता. और इसलिए ग्रेम के म्रचार मार्‌ गीय 
से पढ मगर यी प्राप्ति में अपनी शक्ति लगा देता हेरिन 
विवाद बरन से वदद पीच उतर आता दे और अपना मगउ शापन 
महाँ उर पाता है । ठ्‌ 

ते पिकी फा यही यदद याद रसना चाहिए वि टारे 
की पाप दा परिगापा सामाय परिमापा से अशय हैँ । यह पाई 
उगरा बदा था जो प्रम पे प्रदशन भं यानी गय फ प्रति 
घुस कामना ये रास्त में बाधक हो 1 
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११४ जिसने यश-रश्ा का मार्ग पकडा है उसके लिए 
यह पाप है कि प्रनो्याइन न करनं से या क्म से कम 
कौडविक सवथ न पैदा करने से, बढ दाम्पत्य चीवन के समसे 
बडे सुख से अपने फो उचित रखता है । 

११५ इसके अलावा और सभी सर्खो के ममान, 
जो गोग सभीग के सुख को बढाने का प्रयत्न उरते है घे जितना 
ही अधिक काम-लालसा को यढाते हे, उतना ददी अधिक 
स्वाभाविक आनद को कम करते जाते हैं । 

पाठक दसँगे क्रि टात्सटॉय का सिद्धान्त सापेक्षिक है, 
यानी किसी के लिए परमात्मा की द्दा ओर से या किसी घडे 
शिक्षक की ओर से पक्का नियम नहीं बना दिया गया है, कितु 
सभी फो अपना-अपना माप चुनना ह ! केवळ इतना दो आव 
इयक है कि जिसने अपने लिए जो माग चुना है, उसे उसी 
पालन करना चादिए । 

ऐसी धम-नीति में एक के वाइ एक मगर उतरते हुए 
निषेध होंगे। जो आदमी अखद ब्रह्मचय में विश्वास वरता 
करता है, किसा बड और उँचे शारारिक तथा आध्यासिक शभ 
के लिए जान यूस कर ध द्रय-मयम करनं का प्रयता करता 
है उसके लिए किसी विस्म के सभोग का नियेध हँ जिसने 
विवाह कर लिया हे, उसके छिए पर पुग्प या पर खी का गग 
भना हैँ । इससे आगे वडर अंगर अवियाहितो के लिए तिनमा 
अनियमित सभोय चलना है, वेइपा-सेवन जया जदाय फाम 
निषिद्ध द्द तो स्त्ामाविक कर्म परन वाळ के लिए भप्राइतिक 
क्रम यहुत ददी मुरा है । इससे भा आग घटकर अगर किमा किस्म 
फे अग्रह्नचय करने वालों के लिए समे अतितायता करनी धुरी 
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उमर आहें से विशेष आटर होते टपा और रामय पाकर पर 
जिम पद पर प्रतिष्ठित हुआ उसैसा बिकास हो कर पति दी 
पद बना । माता के साथ चिन कड आदमियों का सपध रहता 
था, उनम जो सत्र से अधिक यलल्‍्शारों, सुन्दर और रर 
दाता उमे दसरी सै कुछ ऊँचा पद दिया गया । अप्रेचा भाग 
में पनि या गृहपति के लिए “ इसबेढ (गफमा) मर 
प्रचरित है । हसबेड का मूल है 11050ए616 जिम्रके मागी 
होठ है घर मे रहनवाला । इसी एड शब्द म वियात-संत्या दा 
यहुन इछ एतिहास मरा हुआ ह । सभा पिया में से झा 
बली के साय उसके घर पर रहता था, बह, प्रीर-घारे सृह्पति 
था दृसरथेड कट्टाने रगा । क्रमश बढ़ घर वा मालिक पा गया 
और ऐसा ही काइ इसैंड जाति या सरदार भीर रागा त्यना! 
पुर्थी का शासन झर हासे हा सहुपलात् की. प्रमा अछ मढी, 
मैस कि सियो फे याज्य में यहुप्रतित्व की चली था । 


इसलिए, अगर सामा उक रूप में रहीं ता अपो सभा 
से हा खरी बहुपतिय के और पुण्र घहुपानीच फ सिमर पा 
पसंद यरनवाला होता ह । पुरुष अप इण्छाये रोमा जीर दा 
फर प्राय अत्यात मुद्रा झा को हो परद गाता है सा भा 
बद्री करता दे 1 डेन अगर खा-पुरषों हा अनियेति। 
स्थामाविय ओर मानसिय यासनाभो पर पोइ रगाम ने राग 
तो कया आदिम और क्या -गुनित्र, गतुम्पन्समगि मा नाग 
नित्य दी दा जाला | मनष्य स नाच बा और सभी जातररों 
में इन भय इच्छाओं को अविजदया दै! सनज मे बिराईप 
रूप में यह निर्मश्रण दाशा और अन में एक पुरथ के डि एर 
हो खो के साय बिया झा सयम प्रयि रेशा । "मरा ए६ 
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ही विकल्प हे और वह हे छी पुर्यां का अनियमित मिलन । 
ऐसी अनियमितता क प्रचार से मबुष्य-समाच का और कम से 
कम आधुनिक समाज का नाश निश्चित दे । इस विवाह रूपी अकुश 
और अनियमितता के बीच हम सहत हां समाम देख सकत 
हैँ । वेश्या-गमन, अनियमित जोर गैरफानूनी मिल्न, व्यभिचार 
और तळारीं से नित्य अति यही सिद्ध होता दै फि पुराने और 
आदिम सबधों से ज्यादट पक्की जड, अभा तऊ विवाइ-सस्था 


नहीं जमा सरा है । घया कभी बह जमा सकेगी? 
इस वीच हमें एफ और उपाय पर विचार करना ज्रीं 


हें, जो कि गुप्तश्प से वहुत दिनों से प्रचलित रदा इ, मगर हाल 
में हा जिम बेशर्मी से सिर उठना शुरू किया ह । यह हे, 
सतति~निरोध । इसका तरीका हे ऐसी दवाओं या यता फा 
प्रयोग करना जिनसे गताधान न हाने पावे । गर्भोधान हाने से 
स्रो पर जो भार पडता 6, उसके अल्या भो पुरुष को आर 
खास कर दयाछ पुरुष का बहुत काफी समय तफ सयम राना 
पडता है 1 सतत्रि-निराघ से तो आत्मसयम करनं की फोड 
मस्लद्दतत हा नहीं रद्द जाती, आर जवतक इच्छाही फम न हो 
जाय या इन्द्रियों शिथिल न हो जाय तमतः कामवासना को 
तृप्त वरते जाना समब हो जाता दे । संर इसके अलावा भी, 
पर स्री के साथ सपथ पर इमञ्चा अपर जब्र हीं पत्ता है । 
अनियमित अनियत्रित, और गतान-द्वीन सभोग के लिए यह 
दरबाता खोळ देता है, जो फि आधुनिक उद्योगा, समात-शात्र 
तया राजनीति की दृष्टि से सतरनाक हे । म इन याता पर यही 
विचार नदी धर रोवता । इना दा कड्ना काफ दै कि सतति- 
निराध क टृशिम उपायों स स्वपत्ना और पर-स्री, दोनों क साथ 
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अतिश्चय संभोग का सुविधा हो जाती है और अगर भेरी शा 
शान्न सबधी दलीछेँ सही हैं तो इससे समान और वयांत दानो 
का अकल्याण होना धुव है । 

उपसहार 


खेत म दारे हुए बीज के समान यह लेस भा कुछ ऐसे 
योगों के हाय में पडगा जो कि इससे घृणा करेंग, और यण 
एसों छौ भा नजर से गुजरेगा जो महज आठसय या अयोग्यता 
फे कारण इसे समझ नहीं सकेंगे । जो लोग इसमें पाये 
विचारों को पहले-पहल सुनेंगे, उनमें इसके प्रति बिरोष-याद्ध 
दैदा होगी, फोध तक भी उत्पन्न होगा और घहुत ही यो 
आदुमिर्यो को यह सचा और उपयोगी जान पडेगा । और. उन 
दिलों में भी शकाय॑ ठया भदेद्द उठेंगे । समसे मोले-भालि सोग 
कह उठेंगे * आपकी राय में तो किणी हालत में विषगमोग करना 
दी नही चाहिए । अजा सय तो सा का ही लय हो जायगा। 
इसछिए आपके विचार जब्र ही गलत होने चाहिग।' मेश 
जवाब यह दै कि मेरे पास ऐसा कोइ भयानक रसायन दै ही 
भहीं। अहायय फा पाटन झरने के प्रयल से मितना जी चि 
का लय होगा, उससे यहाँ अधिक सेजी से गगति-निरोध के! 
उपाय एम्पी को मगुप्यो के भार से हठझा कर देंगे । संतान रो 
जाम हेने से रोक्ने का सवशे सपल सराका सतति-शिशांप बॉ 
हो दै । मेरा हेत यहुत सीधा सादा 1 अशान और स्पन्तारशा 
के जवाय के सूप में फुट दाशनिक और पैहानिष्ट सायो ही 
रस झर में इस युग फे छोगों में ज्लोनपुर्प के संगम को घड 
करने में सदायता देना याइता हैं । 


